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द्व्यगुणविज्ञानम्‌ 
पूर्वार्ध: 


[ द्रव्य-गुण-रस-विपाक-वीर्य-प्रभाव-विज्ञानात्मकः ) 


काश्ीहिन्दुविद्वविद्यालयास्तगैतायुर्वेद-महाविद्यालयाध्यक्षेण 
डॉ० वालक्ृष्ण असरजी पाठक इत्येतैलिखितेन 
“आयुर्वेद और आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर 
सुलनात्सक विचार' नास्ना परिशिष्टेन 
समच्वितः 
वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य 
इत्यनेन विरचितः 


। 

| त्तस्येद॑ 

। तृतीय संस्करण 

| श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड ि 

| संचालकेव भर 
न 


च्े ५ 5 
वेद्यशास्त्री पं० रामनारायण शर्मणा 
“जनवाणी मुद्रणालयें' मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ 


मूल्य ४॥) रुप्यकाः 


कि 
क्रम सं० २०१० 


प्रकाशक 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 
१, गुप्ता लेन ( जोड़ासाँकू ) 
पोस्टबक्स नं० ६८३५ 
कलकत्ता - ६ 


अन्थस्यास्य पुनर्मुद्रणाद्या: सर्वेडधिकारा लेखकायत्ता: सन्ति 


भुद्रक 
हजारीलाल शर्मा 
| जनवाणी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स लि०, 
३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, 
कल क़त्ता-७ 


लेखकका निवेदन 


ग्राजकल प्रायुरवेंदके भ्र्ययत्त और श्रध्यापनके लिए विषयप्रधान पाठ्य- 
प्रणालीकों सुविधाजनक माना गया है। सारे भारतवपषेमें प्रचलित आयुर्वेद- 
विद्यालयोंमें प्रायः विषयप्रधान पाठ्यक्रम ही चलाया जाता है। परंतु इस 
पाठ्यक्रमके श्रनुसार सब विषयोंपर पाठ्य पुस्तकें न बननेसे श्रध्यापकों और 
विद्यार्थियोंकों पठन-पाठनमें बड़ी कठिनाइयोंका अनुभव हो रहा ही अतः 
विषयानुसार पाठचग्नन्थोंका निर्माण होना आवश्यक है । पाठ्य विषयोंमें एक 
द्रव्य-गुण-विंज्ञान भी है । इस विषयको मुख्य दो विभागोंमें विभक्त कर सकते 
हैं--( १) द्रव्यगुणविज्ञानके मूलभूत सिद्धान्तोंका वर्णन (पूर्वाध); (२) झषध 
और आहार द्रव्योंका वर्णन (उत्तरार्थ)। इसके अनुसार इस ग्रस्थ (द्रव्य-गुण- 
विज्ञान)को मैंने दो विभागोंमें लिखा हैँ जिसका यह ॒पूर्वार्थ है। इसको 
द्रव्यविज्ञानीय, गुणविज्ञानीय, रसविज्ञानीय, विपाकविज्ञानीय और वीय- 
ग्रभावविज्ञानीय--इन पाँच अध्यायोंमें विभक्त किया हैँ । इसका यह अध्यापको- 
पयोगी बृहत्‌ संस्करण पहले दो बार प्रकाशित हुआ है। इस ग्रस्थक संकलनमें 
प्रत्येक विषयमें पहले चरक, सुश्रुत, अष्टाज्ञ सञ्रह (वृद्ध वाग्मट), अष्टाज्लह्नद्य 
( बाग्भट ) और रसवेशेषिकसूत्र--इन आकर ग्रत्थोंके वचन अविकल रूपमें 
दिये हैं। यद्यपि इन वचनोंमें शब्दपुतरुक्ति और अर्थपुनरुक्ति दोनों हैं, तथापि 
इस आर्षे वचनोंको अविकल रूपमें देता ही उचित समझा हैं । उनके नीचे वर्तमान 
समयमें उन ग्रन्थोंकी जितनी व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, वे प्रायः दी गई हैं । 
व्याख्याओंमें शब्द पुनरक्तिसे बचनेका प्रायः यत्त किया है, एक ही ग्रस्थकी भिन्न- 
भिन्न व्याख्याओरोंमें प्रथम व्याख्या संपूर्ण देकर शेष व्याख्याओंमें जहाँ उन्हीं दब्दोंमें 
व्याख्या आई हैं वहाँ ११4१९ ऐसा चिह्न देकर उतना अंश छोड़ दिया है । श्रन्‍्त में 
मूल ग्रन्थोंका संपूर्ण भ्नुवाद और व्याख्याओंका सारांश हिन्दी भाषामें दिया है । 
इन सिद्धान्तोंकों प्रथम ज्ञात किये बिना संहिता ग्रन्धोंमें तथा निघण्टु ग्रन्थोंमें 
संक्षेपमें लिखे हुए द्रव्योंके गुण-कर्मोकों समझना कठिन है । द्रव्य-गुण-विज्ञानके 
आ्राधारभूत सिद्धास्तोंके विषयसे श्रायुर्वेदिक ग्र्थसाहित्यमें जितनी सामग्री 
उपलब्ध हो सकी उसका इस पूर्वार्धमें एकत्र संग्रह करनेका यथाशकय यत्ना किया 
है। श्र्ततमें द्रव्य-गुण-विज्ञानके आ्राधारभूत सिद्धान्तोंके विषयमें ग्राधुनिक मत 
क्या है तथा प्राचीन और आधुनिक विचारधाराएँ कहाँ मिलती हैं और कहाँ पृथक्‌ 
होती हैं, इस विषय पर “आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञान पर 
तुलनात्मक विचार” तामक एक तिवन्ध भेरे परम मित्र बतारस हिन्दु युनिवर्सिटीकी 


४ लेखकका निवेदन 


आयुर्वेद कालेजके प्रित्सिपल श्रीयुत स्व० बा० डॉ० बालक्रष्ण अमरजी पाठकने 
लिखकर दिया है। उसे भ्रन्तमें परिशिष्टके रूपमें जोड़ दिया है। यह निबन्ध 
लिखकर देनेके लिए में स्वर० वा० डॉ० पाठकजीका ग्रति ऋणी हूँ । मुझे राजा 
हैं कि द्रव्यगुणविज्ञानका यह पूर्वार्ध, द्रव्यगुणविज्ञानके सिद्धान्तों तथा इस ग्रन्थके 
उत्तराधमें औषध और आहारद्रव्योंके पारिभाषिक दाब्दोंमें संक्षेपसे लिखें हुए 
गुणकर्मोंको सोपपत्तिक समझनेमें विशेष उपयोगी होगा । 
पाठकोंको ग्रन्थके प्रारम्भमें दिया हुआ भारतीय द्रव्यगुणविज्ञानका दिग्दर्शन 
करानेवाला उपोद्धात तथा परिशिष्ट २ में दिया हुआ आयुर्वेदिक तथा आधुनिक 
द्रव्यगुणविज्ञानपर तुलनात्मक विचार यह निवन्ध प्रथम देख लेना चाहिए । 
इस ग्रन्थकी प्रेसकापी तैयार करने, हिन्दी अनुवाद करने तथा प्रूफ देखतेमें 
मेरे प्रिय शिष्य श्री ओच्छवलछाल नाझर आयुर्वेद महाविद्यालय ( सूरत ) के 
वाइस प्रिंसिपल तथा आयुर्वेदीय क्रियाशारीर ( शरीरक्रियाविज्ञान ) 
आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान श्रादि ग्रन्थोंके लेखक श्री रणजितराय जी 
आयुवदालझ्लारने बड़ी सहायता की हैं। अ्रतः में उनको धन्यवाद देता हूँ । 
इस ग्रस्थका यह तृतीय संस्करण श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद मबन लि० के 
संचालक पं० श्री रामनारायण शर्मा वेयशास्त्रीने अपने जनवाणी प्रेस 
कलकत्ता में छपाकर प्रसिद्ध किया, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ । 
ग्रन्थके संकलन करने, भाषानुवाद करने और छपवानेके विषयमें बने इतना 
यत्न किया है । तथापि अ्रनवधानता, प्रमाद, भ्रम आदिके कारण ग्रनेक त्रुटियाँ 
रहना संभव हैं । यदि विद्वदूगण इन त्रुटियोंको लिख भेजनेका कैष्ट करेंगे 
तो अगले संस्करणमें उनको सुधारनेका यत्न किया जायगा | 


ता० १॥३।१६४५३ निवेदक 

डॉ० विगास स्ट्रीट दि 6 
2 < बद्य यादवजी त्रिकम | 
ये द्‌ जी आचार्य 


प्रकाशकीय-निवेदन 


आयुर्वेदप्रेमी सज्जनवृन्द ! 

जगज्निपन्ता श्री जगदीदवरकी अ्रह्तीमानुम्पाक फलस्वरूप आज हम आप 
महानुभावोंकी सेवामें श्रायुर्वेदं-विज्ञानकी श्री-वृद्धिकें निम्तित द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 
पूर्वाद्ध/ नामक भ्रंथरत्नकों प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रमूल्य ग्रंथरत्नको 
उपयोगिताक्े सम्बन्ध में हम केवल इतता ही कहता पर्षाप्त समझते हें कि 
आयुर्वेदग्रस्थों में यत्र-तत्र बिखरे हुए द्रव्यगुण विबपको श्रायुर्वेद-तत्त्ववे ता पूज्यपाद 
आचार्य श्री यादवजी त्रिक्रमजी आयुर्वेद वाचस्पतिने बड़े परिश्रमसे 
द्रव्य, रस, गुण, वीये, विषाक, प्रभाव आदिके पृथक्‌-पृथक्‌ श्रध्यायोंके रूपमें 
बहुत उत्तमतायूवेक संकलित कर उसका जो सुन्दर और सुगस .विवेचत किया 
है, वह श्रायुर्वेद विज्ञानकी श्र॒गंतिके लिये बहुत उपकारी सिद्ध होगा । द्रव्य- 
गुणश्ास्त्रकें विषयत्रथान शिक्षणकरे पाठ्यक्रपमें श्रेष्ठ ग्रन्यके श्रभावसे भ्रवतक 
जो कठिनाई उपस्थित थी वह अरब इस प्रन्यके द्वारा शीघक्ष ही समाप्त हो 
जायगी और आयुर्वेद शिक्षार्थी वर्गको शआयुर्वेद-विज्ञानकी मूलभित्ति द्रव्यगुण- 
ज्ञास्त्रके भली प्रकार ज्ञानोपाजनमें बड़ी सहायता प्राप्त होगी । स्नातकोत्तर 
शिक्षण (?0% डाबवैप० ८०एणा४९) के लिये भी यह ग्रंथ झतीव उपयोगी 
सिद्ध होगा । 

इस ग्रन्थकों इतनी शोघ्रतासे प्रकाशित करनेका विशेष कारण यह हे 
कि नि० भा० श्रायुवेद-शास्त्रचर्चा-परिषद्का आगामी अधिवेशन शीघ्र हो 
२० मई १६५३ से हरद्वारमें प्रारम्भ होने वाला हैं । उसमें समालोच्य विषय 
'टृव्यके रस-गुण-बीय्य-विपाक-प्रभावके निर्णयका स्वरूप क्या है ?? पर 
विवेचनार्थ जिन श्ायुर्वेद-विशेषज्ञोंके निबन्ध स्वीकृत किये गये हें उनको 
सेवामें इस ग्रस्थकी एक-एक प्रति बिना मूल्य लिये (फ्री) भेजनेका निदचय 
किया गया है, ताकि वे इस गम्भीर श्रौर महत्त्वपूर्ण विषयके विवेचन करनेमें 
इस ग्रन्थले उचित सहायता प्राप्तकर परिषद्के अधिवेशनमें पूर्ण तेघारी करके, 
सम्मिलित हो सर्के । 

पूज्यपाद शआ्राचार्य श्री यादवजी त्रिक्रमजी श्रायुवेंद वाचस्पति सहोदयने 
बिना किसी प्रकारका पारिश्रसिक लिये श्रायुवेद-शास्त्रकी श्रभिवृद्धि को 
भावनासे ही यह ग्रस्थ-रत्न हमें प्रकाशनाथथ प्रदान किया है। उनकी इस महान्‌ 
कृपाक लिये हम प्रत्यस्त अभारी हैं । श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० 
सदेवसे ही आपका कृपाभाजन बना हुआ है।.._ 


#न्‍द ) 


अन्तमें हम विशेष श्रद्धाभक्ति पूर्वक परम-पावन प्रभुसे पुज्यपाद श्रो 
श्राचार्यजीके दीर्घायुष्य और कल्याणकी मद्भल कामना करते है ताकि उनके 
अ्रध्यवसायसे आयुर्वेदविज्ञान और वेद्यसमाज अधिकाधिक समत्नत होता रहे। 


>> 


कलकत्ता ! विनम्र-निवेदक : 
बेद्य पं रामनारायण शर्मा वेद्रशासखी 
मेनेजिड्”र डाइरेक्टर 


श्री बेदचनाथ आयुर्वेद भवन लि० 


7 | ंछाऑंबांााआओई | 


६ प्प “ ; 
ध््व्प्लै ्ज्छभएण बम जद णजाठत। जन्नत बा2। ह ँ 
5 थी हू। लिख पव्या व्थचत रच 


भारतोय द्रव्यगुणविज्ञानका उपोद्धात 
था जा-२222/ >> 


इस झास्त्रकों ध्रव्यगुणाविज्ञान' नाम ददेनेक्रा हेतु-- 

यद्यपि इस शास्त्रमें द्रव्य, गुण ( रस, वियाक, वीर्य, प्रभाव॑ ) और कर्म 
( जीवन-बू हण-वमन-विरेचन श्रादि ) इन तीतों विशयोंक्रा प्रतियादत किया 
जाता है, श्रत: इसका नाम 'द्रउय-गुण-क्रम-विज्ञान'! रखता उचित हैँ, तथापि 
'गुर्णा शब्द हर पट वाचक होतेते 'गुण' शब्दसे रस, विपाक, वीयें, प्रभाव और 
कर्म-इन द्रव्यके यांवत्‌ धर्मोका ग्रहण हो जाता है, अंत: लाघवार्थ इस शास्त्रको 
द्रव्यगुणविज्ञान* कहते हैं । 
द्रव्यगणज्ञास्त्रमें ग्रतिप्राध मुख्य विषय--- 

द्रव्यगणशास्त्रके मुख्य अभिवेय-प्रतिपाद्य विषय द्रठय्, गुण तथा गुणशब्दसे _ 
संगृहीत रस, विपाक्र, वीय. प्रभाव और कम ये सात पदार्थ हूँ। अथात्‌ 
इन सात पदार्थोका द्रव्यगुगश्ञास्त्रमें विचार और वर्णत किया जाता हैं । 

द्रव्यगुणशास्त्रकी दृष्टिसि इन सात पदार्थोके विषयमें भारतीय आयुर्वेदके जो 
मूलभूत सिद्धान्त (मन्तव्य) हैं, वे क्रमशः दिये जाते हैं। इत सिद्धाल्तोंको 
प्रारम्भमें ठीक समझ लेनेप्ते श्रागें समग्र ग्रन्थकों समझते में बड़ी सरलता होगी । 


१--विज्ञान' शब्दका 'शास्त्र' अर्थमें भी प्रयोग होता हें । देखिय्रे-- विज्ञान 
शिल्पशास्त्रयो:' (अमरकोय, का. १, वगे ४, इलो# ६) । इस उपोद्धातमें मेंते आरागे 
द्ृव्यगुणविज्ञान! के स्थावपर प्रायः द्रव्यगुणशास्त्र! शब्दका प्रयोग किया 
२--पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें अस्तित्व, अभिवेयत्व और ज्ञेयत्व ये तीन धर्म 
हों। पदाथधमसंग्रहपें प्रशस्तपादाचायने लिखा हूँ कि--- षण्णामपि पदार्थानां 
साधम्य॑मस्तित्वाभिवेयत्व-ज्ञेयत्वानि ।” (द्रव्यग्रस्थ, साथम्ये-वैवम्बेनिरूपण)) प्रत्येक 
शास्त्रके श्रपने-अपने झ्स्तित्व रखनेवाले, अभिधेय (वर्णत करने योग्य) ओर जेय 
(जानने योग्य) पदार्थ (प्रतिपाद्य विषय) होते हैं । जैपें-ज्वशें बिक दर्शतके 
द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विशेष और समवाय ये छः तथा न्यायदशनके प्रमाण, 
प्रमेय श्रादि षोडश पदार्थ हैं। इसी प्रकार द्रव्यगुणविज्ञातके द्रव्य, गुण, रस, 
विपाऊ, वीर्य, प्रभाव और कर्म ये सात पदार्थ हैं। भावमिश्रन द्रव्ये रसो गुणो 
वीर्य विपाक: शक्तिरेव च ।  पदार्था: पञच तिष्ठन्ति स्वं स्वं कुर्वच्ति कम च ॥ 
इस इलोकमें द्रव्यमें रस, गुण, वीये, विपाक और शक्ति (प्रभाव) ये पाँच पदार्थ 
रहते हें और वे अपना-अपना कर्म-कार्य करते हैं” ऐसा लिखा है; द्रठप्र तथा गुण- 
शब्दसंगृहीत इन पाँच पदार्थों में सातवाँ, कर्म मिलानेसे द्रव्यगुणविज्ञात के सात 
पदार्थ ( प्रतिपाद्य विषय ) होते हैं । >> प्रजा 


८ भारतीय द्रव्यगुणविज्ञानका उपोद्धात 


न< «न लक पाप सका पट पका 


५लकि8 ८23 -6-+- के >>: 


द्र्व्य 
द्रव्य दो प्रकारका है--? कारणद्रव्य, २ कार्यद्रव्य । 
कारणदुव्य--श्रायुवेंदमें वेशेषिकके मतानुसार पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, आ्रात्मा, मन, काल और दिक्‌-इन नौको समग्र सृष्टिका कारणद्रव्य 

(सूलद्रव्य') माना है। श्रर्थात्‌ सारी सृष्टि इनही नौ द्रव्योंके मेलसे बनी 
हुई है। पृथिव्यादि नौ ही द्रव्य चेतन सृष्टिके तथा आत्मा और मनकों छोड़कर 

। शेष सात द्रव्य अ्रचेतन सृष्टि के आरम्भक ( बनानेवाले ). हैं । 

। कार्य द्रव्य--कार्यद्रव्य दो प्रकारका है--१ चेतन, २ अचेतन । चेतन 
|| ब्रव्यके भी दो भेद हें--१ ब॒हिरन्तश्चेतन--यथा-मनुष्य, पशु श्रादि; तथा 
| २ अन्तरचेतन्न--यथा-वृक्ष आदि । चेतन द्रव्यके जरायुज, अण्डज स्वेदज* 
| झौर उद्धिज--ये चार भेद माने गये हैं । अ्रचेतन द्रव्य स्वर्ण, रौप्य आदि भेदसे 
| अनेक प्रकारके हैं, तथापि उन सबमें अ्रचेतनत्वरूप सामान्य धर्म होनेसे उनका 
। एक ही प्रकार (वर्ग) माना गया है। शास्त्रमें उनका पार्थिव (भोस) द्रव्य 
| नामसे व्यवहार होता है । ४ 
। चेतन और अचेतन वर्गके सब द्रव्योंका चिकरित्सामें आहार और ओषधके_ 
| _रूपमें उपयोग होता है । यद्यपि चेतन द्रव्य पृथिवी आदि नौ कारण द्रव्योंसे 
और अचेतत्त द्रव्य आत्मा और मनको छोड़कर शेष सात कारण द्रव्योंसे बने हैं, 
तथापि सब द्रव्योंका चिकित्सार्थ (निर्जीवावस्थामें ? ही उपयोग किया जाता है, इस 
श्रवस्थामें उन्तमें आत्मा और मन होते ही नहीं और 


र काल तथा दिक कार्य॑द्रव्यकी 
उत्पत्तिमें समवायिकारण ( उपादान कारण ) नहीं किन्तु निमितकारण हैं, श्रतः 


द्व्यगुणशास्त्रमें वर्णतीय सब द्रव्य शेष पृथिव्यादि प्रञ्चभूतोंसे ही बने होनेसे पाग् 
भौतिक माने जाते हैं । श्रतः भगवान्‌ पुनर्वसुने कहा हैँ कि---सर्व द्रव्यं पाऊच- 
भोतिकमस्मिन्रभे” (इसी ग्रन्थमें पृ० १) । अर्थात्‌ द्रव्यगुणशास्त्रम द्रव्य शब्दका 
अर्थ आहार और ओऔषधके रूपमें उपयोगमें आनेवाले निर्जीव पाञ्चभौतिक 


१--रसबेशेपिकसूत्रमें भद॒न्त नागार्जुनने कारणदव्योंको मूलद्रव्य नाम 
दिया है--- तत्र पृथिव्यादीनि मूलद्रव्याणि तेषाम्‌ ॥।” (प्र. २, सू. ३६) । 
_ पृथिव्यादीनि पृथिव्यप्तेजो-वाय्वाकाशानि । मूलद्रव्याणि कारणद्रव्याणि। 
तैषामिति स्थावर-जद्भमानां कार्यद्रव्याणाम्‌ ॥” (भा. )। कक 

२--जरायुज, अण्डज और स्वेदज इन तीनों प्रकारकी सृष्टिको सामान्यतः 
“प्राणी! कहते हें। 

३-द्विव्यहेतुका: निर्जीविद्रव्यमूला:” (सु. सू. श्र. ४१, इलो, १३ की टीकामें 
क० द्वाराणचन्द्रजी)॥ 


हु द्रव्यगुणविज्ञानका उपोद्धात ९ 


कार्यंद्रव्य/ इतना ही है। कार्यद्रव्यहूप प्रसिद्ध स्थूल जल, अग्नि और वायु ये 
भी पज्चीकृत पञ्चमहाभूतोंसे उत्पन्न पाञ्चभौतिक द्रव्य हैं, अतः आयुर्वेदर्मे 
उनके भी गुण-कर्म लिखें गये हें 
वाचस्पत्यवृहदभिधानमें द्रव्य! श॒ुब्दकी व्याख्यामें “मिषजस्तु--रसो गुण- 
स्तथा वीर्य विपाक: शक्तिरेव च॒ । पड्चानां यः समाहारस्तदुद्रव्यमिति.कृथ्यते ॥ 
यह वैद्योंके मतसे द्रव्यका एक लक्षण दिया है। यह इलोक आ्रायुवेंदके उपलम्यमान 
न्‍्थोंमें मेरे देखने में नहीं आया । “रस, गुण, वी, विपाक और शक्ति क्ति 
(प्रभाव१ ) इन पाँच गुणोंका जो समुदाय वही द्रव्य है' यह इस इलोकका भर्य है । 
प्राचीन कालमें अपने यहाँ गुणसमुदाय (गुणोंके समूह) को ही द्रव्य माननेवाला 
एक संप्रदाय था, उस संप्रदायका यह मत है। इस मतका नागाजुनने 
रसवेशेषिकसूत्र (अर. २ सू. १-२२) में तथा स्व. वा. आयुर्वेदाचार्य 
पं० नारायणदत्तजी ने द्रव्यगुणादिविवेचनात्मकममभिभाषणम्‌” नामके निबन्धर्मे 
(पृ. १६) युक्‍्ति पूर्वक खण्डव किया है। 
द्रव्यका लक्षण और अनेकविध भेद तथा कर्मानुसार द्रव्योंके वर्ग इस ग्रन्थके 
दृव्यविज्ञानीयाध्यायमें विस्तारसे लिखें हैँ, उनको वहीं देखें। 
गण 
>> 
गुर्वादि गुण द्रव्यमें आश्चित होकर रहते हैं और निष्क्रिय होने से उनमें कतू त्व 
नहीं होता, वमन-विरेचनादि कर्मोमें गुण उपकरण-साधन-रूप होते हें, परंतु कर्ता 
द्रव्य ही होता हैं। जो दूसरोंका आश्रय और कर्ता होता है वह प्रवान होता है 
और जो भन्याश्रित तथा उपकरण होता है वह श्रप्रवान-गौण होता हैं। गुर्वादि 
अ्न्याश्चित और उपकरणभूत होनेके कारण गौण होनेसे गुण” कहे जाते हैं-- 
“क्रियाहीनत्वेन कतृ त्वाभावादप्राधान्येन गौणत्वाच्च तस्य गुण! इति संज्ञा 
( द्रव्यगुणादिविवेचनात्मकमभिभाषणम्‌, पृ. ६) । गुणका लक्षण इसी ग्रन्थमें 
पु० १००-१०२ पर देखें। 
चरकने (सू. श्र. १ में) सार्था गुर्वादयो बुद्धि: प्रयत्नान्ता:परादय: । गुणा: 
प्रोक्ता:” इस इलोकमें ४१ गुण कहे हें ( देखें इसी ग्रन्थमें पृ. १०३) । आयुर्वेदर्मे 
इनमेंसे दाब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच आकाशादि शञादि एक-एक महाभूतके 
विशेष गुण होनेसे उनको वृशेषिकगुण कहते हूँ । गुर्वादि द्रवान्त बीस गुणोंको 


शारीरगुण* कहते हें, क्योंकि इत गुणोंका शरीर और शरीरपर प्रयुक्त होनेवाले 
न इस मन 


१--- तत्राचिन्त्यक्रियाहेतु: प्रभाव” उच्यते, या द्रव्याणां शक्तिरभिवीयते 
(क. गद्भाधरजी च. सू. अ. १, इलो. ५२ पर टीकामें ) 
२-- गुर्वादय. इतिः गुरु-लघु-शीतोष्ण-स्तिग्ध-रूक्ष-मच्द-तीकण-स्थिर-सर- 


] 
| 
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द्रव्योंस ही विशेष संवन्ध है। बद्धि, इच्छा, देव, सुख, दुःख और प्रयत्न ये छ 
आत्माके गुण होनेसे*इनको आत्मगुण कहते हैं । शेष परादि दश गुण महाभत, 
शरीर तथा शरीरेतर सबके लिए सामान्य होनेसे उनको सामान्यगुण कहते हैं । 
द्रव्यगुणशास्त्रमें ४१ गुणोंमेंसे गुर्वादि द्रवान्तः:वीस शारीर गुणोंका ही मुख्यतया 
वर्णन आता हूं। चरकाचायने यज्ज:पुरुषीयाध्याय (सू. श्र. २५) में ग्राहारके 
गुणोंका निर्देश करते हुए “विशतिगुण: गुरु )९)८)८ द्रवानगमात्‌” ऐसा लिखा 
सुश्रुतन सूत्रस्थानके ४६ वें ग्रध्यायमें गुर्वादि बीस गुणोंके ही कर्म बताये हैं । रस 
भी गुण है, तथापि रसके विषयमें विशेष वक्तव्य होनेसे एक स्वतन्त्रु अध्यायमें 
उसका निरूपण किया है। मृदे/ 0 तीक्ष्ण, गुर, लघु; स्तिग्घें, रूक्ष, उपष्ण और 
शीत ये झ्राठ गुण जब उत्कृष्टशक्तिसंयन्न हों तब उनको वीय कहते हैं। वीयोंके 
विषयमें भी विशेष वक्‍तव्य होनेसे उतका एक स्वतन्त्र श्रध्यायमें वर्णन दिया गया 
ह। परंतु गुर्वादि गुण जब उत्क्ृष्टशक्तिरहित होते हैं तव इनको गुण* ही माना 
जाता हं, अ्रतः गुणोंके प्रकरणमें भी उनका वर्णव किया गया हैँ। नागाजन 
गुर्वादि आठ गुणोंको वीर्य नहीं मानते, परंतु छदंनीय आदि कर्मलक्षण वीये मानते* 
हैं; अ्रतः उन्होंने शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विशद, पिच्छिल, गुरु, लघ, मद और 
तीक्षण---इन दस गुणोंको कसंण्य (कर्म करनेमें भ्रधिक शक्तिसंपन्न) गुण माना 
है। द्रव्यगुणविज्ञानमें गुर्वादि बीस गुणोंका वर्णन विशेष आवश्यक होनेसे 
विस्तारसे तथा अन्य गुणोंका वर्णत संक्षेपर्में किया गया है। 

रस 


यद्यपि आयुर्वेदमेंं 'रस” शब्दका प्रयोग 'यो रसति अहरहगंच्छति' स रसः- 


अपनेमें लीन? कर लेता है वह रस कहाता हैं, इस निरवंचनसे पारदमें ; 'यो रसति 
शरीरे भ्राशु प्रसरति' स रसः-जो सारे शरीरमें शीघ्र फल जाता है वह रस कहाता 


मृदु-कठिन-विशद-पिच्छिल-खर-मसृण-स्थूल-सुक्ष्म-सान्द्र-दवा इति विश्वति: 


शारीरगुणाः स्वयं वश्ष्यन्त” (क. गज्भाधरजी च. सू. श्र. १, इलोक ४९ 
परकी टीकामें ) | 


१->गुर्वाद्या वीयंमुच्यन्ते शक्तिमन्तोथ्न्यथा गुणा:।” (भ्रष्टाज़संग्रह 
सू. श्र. १७)। . न्‍ 

२--देखें इसी ग्रन्थ में पू. १०४। 

३-- परमात्मनीव सतत भवति लयो यत्र ,सर्वसत्त्वानाम। एको७्सौ 
रसराज: शरीरमजरामरं कुरुते ॥” (रसहृदय तन्त्र, १ अवबोध १३ इलोक) । 


८ ह 


हक द्रव्यगुणविज्ञानका उपोद्धात 


इस व्यत्पत्तिसे स्वरसादि कल्पोंमें तथा यो रस्यते आस्वाद्यते रसनेन' स रस: 

जो रसनेन्द्रियसे ग्रहण किया जाता हैं वह रस कहाता है, इस निरुक्तिसे मधुरादि 
छः रसोंमें होता है; तथापि द्रव्यगुणाधिकारमें “रस? शब्द मधुरादि छः रसोंके 
अर्थमें ही परिभाषिक माना गया हैं। रसका लक्षण इसी ग्रन्यमें पु. १२७-१३१ 
पर दिया हैं । 

श्रायुर्वेदके मतानुसार सब द्रव्य पाञऊचभौतिक होवेसे कोई भी द्रव्य एक रस 
वाला नहीं किन्तु षड़स* होता है, तथापि जिस द्रव्यमें जो रस व्यक्त * हो उस 
प्रधान रससे उस द्रव्यका यह मधुर है, यह अम्ल है, इत्यादि व्यपदेश होता है । 

आयुर्वेदमें द्रव्योंके गुण लिखते समय यह द्रव्य मधुर है, यह श्रम्ल है, इत्यादि 
उनके रस लिखे हें वहाँ केवल यह द्रव्य स्वादमें मधुर है, अ्रम्ल है, इतना ही अर्थ 
न लेना चाहिये, परस्तु मधुरादि रसोंके जो गुण-कर्म लिखे हैँ वें सब न्यूनाधिकांग्में 
उसमें हैं, इतना ही नहीं परच्तु मभुरादि रसोंके जो विषाक और रस-सहचर * वीर्य 
लिखे हैं वे भी यदि रसके अनुकूल हों तो उससें प्रायः विद्यमान हैं, इतना व्यापक 
अर्थ उससे समझना चाहिये । जिस द्रव्यमें प्रधान रसके विपरीत विपाक और 
वीय॑ हों प्राय: वहाँ ही उस द्रव्यके विपाक और वीर्य स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हैं। जहाँ 
विपाक और वीये रसके अनुकूल होनेपर भी स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हों, वहाँ वे विशेष 
स्पष्टीकरणार्थ लिखे गये हें ऐसा जानना चाहिये । 

विपाक ' 

आयुर्वेदमें खाए हुए द्रव्योंका दो प्रकारका पाकर्षमाना गया हँ---अवस्थापाक 
और निष्ठापाक्ष । तिष्ठापाकको विपाक कहते हें। अवस्थापाकापेक्षया 
विशिष्ट: पाको विपाकः:-अ्रवस्थापाककी अपेक्षया जो विद्विष्ट (भिन्न--खास) 
पाक हैं, उसको विपाक कहते हैं । यद्यपि 'पाक' शब्द भाववाचक होनेसे पचनक्रिपा 
मात्रका द्योतक है, तथापि 'विपाक' शब्द आहारके अ्रन्तिम पाकके समयमें आद्य 


जे 

व्‌ 
से 
| 


१--तस्मान्नैकरसं द्रव्यं भूतसद्भातसंभवात्‌ ।” (श्र. ह. सू- अ- ६) । 

२--द्वव्योंमें जो रस व्यक्त हो उसको रस (प्रधान रस) और जो रस 
अव्यक्त हो या अ्रन्तमें कुछ व्यक्त हो उसको श्रनुरस ( अ्रप्रधान रस ) कहते हैं 
“तत्न व्यक्तो रसः स्मृत:। अव्यक्तोध्नुरसः किड्न्चिदन्तें व्यक्तो5पि चेष्यते ॥ 
(ञ्र. हू. सू. अ. ६) । 

३--तत्र मधुरो रसः » » » स्निग्ध: शीतो गुरुहच; अम्लो रसः 2 %% 
लघुरुष्ण: स्तिग्घश्च' इत्यादि (देखें इसी ग्रन्थमें पृ. १६३-१६५) । 

४--पाक: पचन्‌ द्रव्याणां स्वरूप-रसयोः परावृत्ति: । सा च स्वरूपान्तरत्वेन 
रसान्तरत्वेत च प्ररिणति» गद्भाधघर कविराज | . 


धर 


श्र भारतीय द्र॒व्यगुणविज्ञानका उपोद्धात 


इस धातुमें उत्पन्न गौरव या लाघवयुक्त मधुर, अम्ल और कठु--इन तीन रसोंमें 
लाक्षणिक है, ऐसा समझना चाहिये । इसी ग्रन्थमें पृ. २२८ पर विपाकका और 
पृ. २२६ में अ्रवस्थापाकका निरूपण किया गया है। इससे मालूम होगा कि 
मुखसे लेकर बृहदन्त्रतक महास्रोतसमें तत्तत्स्थानमें मिले हुए मधुर, अ्रम्ल और कदु 
( कट॒क्षार ) रसवाले द्रवों, प्राण और समान वायु ( नाड़ियों-)ए०७४७७ की. 
क्रियाओं) और शरीरस्थ ऊष्माके द्वारा महास्रोतसके भिन्न-भिन्न स्थातोंमें जो 
आहारका पाक होता है उसको अबस्थापाक कहते हैँ | अ्रवस्थापाकको आहार- 
पाक या जठराप्िपाक भी कहते हें । अवस्थापाककी प्रथम, द्वितीय और तृतीय 
ये तीत अवस्थाएँ होती हैं । छहों रसोंवाला अन्न प्रथम पाकमें मधुरप्राय, द्वितीय- 
पाकमें अम्लंग्राय और तृतीय पाकमें कटुप्रॉय होता है । इन तीनों ग्रवस्थापाकों में 
क्रमहा: मल (कीटांश) रूप कफ, पित्त, वात, मूत्र और पुरीषकी उत्पत्ति होती 
हैं* । इन तीनों अवस्थापाकोंके अ्रन्तमें जब आहारप्रसादरूप रसधातुकी उत्पत्ति 
होती है और धात्वग्रिपाक प्रारम्भ होता है तब प्रायः मधुर और लवण रसका 
मतुर, अम्ल रसका अम्ल तथा कटु, तिक्‍्त और कषाय रसका कटु विपाक होता 
हैं। मधुर विपाकसे प्रसादभूत कफ, अम्ल विपाकसे प्रसादभूत पित्त और कटु 
विपाकसे प्रसादभूत वायुकी उत्पत्ति होती है। ये प्रसादभूत वात-पित्त-कफ 
सूक्ष्म रूपसे रस धातुर्में संचार करते हुए शरीरमें अ्रपना-अपना कार्य करते हें । 
धात्वम्तिप्राक़में भी रसके किट्टांश रूपमें कफकी और रकक्‍्तके किद्टांश रूपमें पित्तकी 
उत्पत्ति होती;है* । अवस्थापाक प्रत्यक्षगम्य है और विपाक फल देखकर अनुमान 
किया जाता है । वाग्भटने मधुर, अम्ल और कटु विपाकको .उन रसोंके तुल्य- 
फल (गुण-कर्म) वाला बताया? है। चरक और सुश्रुतने विपाकका फल स्वतन्त्र 
रूपसे भी लिखा हैं” । सुश्रुत और नागार्जुन मधुरादि रसोंको नहीं परन्तु 
पञ्चमहाभूतोंके गुरु और बना दो गुणोंके रूपमें विपाक मानते हें। परन्तु 


ए्‌ 

१--देखें इसी ग्रन्थ में पृ. २२९ पर अवस्थापाकनिरूपण, म. म. 
कविराज गणनाथ सेनजी विरचित सिद्धान्तनिदान २ खण्ड पू. ३ 
पृ. २३१, २३२ में उद्धृत जल्पकल्पतरूव्याख्या । 

२-- किट्टमन्नस्य विप्मूत्रं, रसस्य तु कफोष्सुज: । पित्त” (च. चि. अर. १ ५)॥ 
_रसस्य कफ़ इति रसे पच्यमाने किट्टं कफो भवत्ति, प्रसादरच रक्त ; एवं 
रक्तादिमले5पि ज्ञेयमू। »% )६ % यथा कफोः्वस्थापाकादू, रसमलतया च 
भवति” (च. द.) । 

३--देखें इसी ग्रन्थमें पू. २६० । 

४--देखें इसी ग्रन्थमें पु. २५९-२६० । 


“९, तथा 


कह ! 


हे द्रव्यगुणविज्ञानका उपोद्धात १३ 


चरक और सुश्रुतके शब्दप्रयोगमें ही अन्तर है, विषाकके फलके विषयमें दोतोंके- 
मतमें भ्रच्तर नहीं है, यह पृ. २६५ पर स्पष्ट दिखाया गया है । 
वीये और प्रभाव 
वीर” विक्रान्ता (चु. आ. से.)विक्रम (शक्तिसंपाद्य काये) करना, इस 

धातुसे 'वीरयते अनेन' इति वीर्य-द्रव्य जिस शक्तिके द्वारा कार्य करता हूँ वह वीर्य 

इस व्यत्पत्तिसें वीये' शब्दका शक्ति यह अर्थ होता है। इस अर्थकों लेकर 
चरकने द्रव्योंका पाउचमौतिक संगठन, रस, विपाक और गर्वादि गुण इत सबकी 
अपनी-अपनी क्रिया करनेकी जो शक्ति, उसको बीय॑ माना है वीर्य तु क्रियते येन 
या क्रिया” (च. सू. श्र. २६) । शक्ति दो प्रकारकी होती है--१ चिन्य और 
२ अचित्य | चिन्त्य शक्तिको दीय और अ्रचिन्त्य शक्तिको प्रभाव कहा जाता" 
है। आयदवेंदमें वीर्यके विषयमें तीत पक्ष पाये जाते हैँ । पहला पक्ष शक्तिरूप 
वी मानता है, इस मतवालोंकों शक्तिझूपवीयवादी या बहुवीयवादी कहते 
चरक इस मतके अ्नयायी हैं । दूसरा पक्ष उत्कृष्ट शक्तिसंपन्न गुर्वादि आ्राठ या 
शीत और उष्ण दो गणोंको ही वीर्य मानता हैं। इस मतवालोंको पारिभाषिक- 
वीयबादी या गुणवीयवादी * कहते हैं । सुश्षुत, वृद्धवाग्भट आर वाग्भट इस मतके 
अनुयायी हैँ। तीसरा पक्ष क्मलक्षण वीर्य मानता हैँ। यह नागाजुनका मत 
है? । वीयेका स्वरूप बताते हुए शिवदाससेन लिखते हें कि--- वीर्य शक्ति 
सा च पशथिव्यादीतां भतानां यः सारभागस्तदतिशयरूपा बोध्या३-दद्रव्यमें पुथिव्यादि 
भतोंका जो अ्रतिशय सार भाग जिसमें क्रिया करनेकी शक्ति हो, वह चाहें 
द्रव्योंके पाञचभौतिक संगठनरूप हो, रसरूप हो, विपाकरूप हो या गुर्वादि 
उत्कृष्टशक्ति संपन्न गुणरूप हो, उसको बीये कहते हैं ।” रसादियें वीर्य! शब्दका 
प्रयोग धर्म-शक्ति और धर्मी-रसादि इनके अ्रभेदोपचारसे होता हैं । वास्तवरमें 
शक्ति और रंसादि ये दोनों गण हैं और गुण सर्वदा द्रव्यको आश्रय करके ही रहते 

अतः द्रव्यमें रहा हश्मा जो क्रियाजनसमर्थ सारभाग जिसको आधुनिक वैज्ञानिकों, 

एक्टिव प्रिन्सिपल्स (१८४४८ ए+7०9०४) ” नाम दिया हैं उसको वीय॑ नाम 
देना चाहिये, ऐसा जो परिशिष्ट में डॉ० पाठकजीने लिखा हैं वह ठीक मालूम 
होता है" । आयुर्वेदाचार्योको द्रव्योंमें भूतप्रसादातिशयरूप सार भाग रहता हैं 


१--देखें इसी ग्रत्थमें ३०१ पर वक्तव्य । 

२--देखें इसी ग्रन्थमें पु. २७३-२७५ | 

३>-देखें इसी ग्रन्थमें पु. २८५-२७६३ । 

४--देखें इसी ग्रन्थमें पु. २६७ पर शिवदाससेनकी व्याख्या । 
५--देखें इसी ग्रन्थमें परिशिष्ट २, पु. ३५६॥। 


५... «७ जज निकलकर मीन 


१४ भारतीय द्रव्यगुणविज्ञानका उपोद्धात 


अस बात का ज्ञात था, परन्तु उस समय विश्लेषणक्रियाका विकास नहीं हुआ 
था, इसलिये उनका विशेष विवरण संहिताग्रन्थोंमें नहीं पाया जाता । रसाचार्योंने 
घातुग्रों (खनिजों )से विश्लेषण प्रक्रिप्रा द्वारा स्वर्णादि लोह (मेटल्स ॥(७६७।६) 
अ्रलग करके निकाले थे और उतको उन्होंने सक्त्य नाम दिया था। आजकल 
आधुनिक वैज्ञानिक द्रव्योंसे जो सारभाग निकालते हैं उतके लिये 'बीय! या सत्ता! 
शब्दका प्रयोग करना ठीक होगा। आयुर्वेदमें द्रव्योंफी शरीरपर होनेवाली 
क्रिपयाओंकी मीमांसा या उपपत्ति उतके पञ्चभूतात्मक संगठत, रस, गुण, 
वीये, विपाक और प्रभावकी सहायतासे की जाती है। अतः आधुनिक 
वैज्ञानिकोंके निकाले हुए कुतैत आदि सत्तवोंके क्मोंकी मीमांसा भी आयुर्वेदकी 
दृष्टिसे उत्तके पञ्चभूतात्मक संगठत, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव 
द्वारा ही करती चाहिये। आयुर्वेद्में यद्यपि वीये शक्तिरूय, उत्कृष्टशक्ति-संयत्न 
गुणहूप या कर्मलक्षण है--ये तीत मत पाये जाते हैं, तथापि द्रव्योंके गुण 
लिखते समय शीत, उष्ण आदि पारिभाविक्र वीय॑वाचक दाब्दोंका ही प्रयोग 
हुआ हैं । सुश्रुत और नागार्जुनते प्रभाव नामके पदार्थका 'प्रभाव” नामसे 
उल्लेख नहीं किया है, परन्तु सुश्रुतते जो अमीमांस्य और अचिन्तय भेषज* 


. तथा नागार्जुनने अचित्य वीय* लिखे हैं, वे प्रभाव ही हैं। 


कस 

यद्यपि पदार्थविज्ञानकी द्ष्टिसि वेशेषिकदर्शनमें कर्मपदार्थका “एकद्रव्यमगुणं 
संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌” (१।१।१७) तथा चरकने 
“संयोगे च विभागे च कारणं ण॑ द्रव्यमाश्वितम्‌ | कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्‍्यद- 
पेक्षते ॥/  (सू. श्र. १) यह लक्षण लिखा है, तथापि द्रव्यगुणाधिकारमें 'कर्म' 
शब्दका प्रयोग .शरीरपर होनेवाली द्रव्योंकी वमन-विरेचन आदि क्रिया, इस 
श्र्थमं होता हैं। चरकने लिखा है कि--“कर्म पञचविधमुक्त॑ वमनादि” 
(सू. अ. २६) । यहाँ वमनादि' पदमें 'आरादि' शब्दसे बृंहण-जीवन आरादि द्रव्योंके 
सब कर्म लेने चाहिये-एतच्च (वमनादि) प्राधान्यादुच्यते, तेन बृ हणाद्यपि 
बोद्धव्यमू ।” (च. द्‌.)। सुश्रुतने भी “इहौषध-कर्माणि ऊर्ध्वाधोभागो- 
भयभागसंशोधन - संशमन-सांग्राहिकाग्निदीपन-पी डन-लेखन - बृंहण-रसायन-वाजी- 
करण - इवयथुकर - विलयत-दहन - दारण - मादन-प्राणघ्न-विषप्रशमनादीनि वीये- 
प्राघान्याज्भूवन्ति ।” (इसी ग्रन्थमें पृ. २७५) इस सूत्रमें वमन-विरेचन आदिको 


१-- शास्त्रे व्यवहारस्तु पारिभाषिकवीर्यनयेनैव” (शिवदाससेन) । 
२--देखें इसी ग्रन्थमें पू. ३०१। 
३--देखें इसी ग्रन्थमें पु. २८०५-२६३ | 


| द्रव्यगुणविज्ञानका उपोद्धात १५ 


ओषधकर्म कहा है। नागाजुनने कर्म-प्राधान्य प्रकरणमें (द्रव्योंका शरीर पर 
जो प्रयोग वह कर्म, ऐसा लिखा हैकर्म सर्वेबाम्‌ ।” (र. वे. श्र. २, सू. ३८) । 
“द्ृव्यादय: पदार्था: सर्वे, तेयां कर्म प्रयोग इत्यये: । % ९» । प्रयोग: कर्मसंज्ञितः 
षष्ठ: पदार्थ: (भां.) । 

प्राचीन कालमें हमारा द्रव्यगुणविज्ञान एक जीवित शास्त्र था। मह्षियोंने 
दीघैकालके परिश्रम और अनुभवसे द्रव्यगुणविज्ञानके आधारमूत सिद्धान्त स्थापित 
किये थे। कोई भी नया द्रव्य उनके सामते आता था तो वे अपने सिद्धान्तानुसार 
मनुष्यशरीर पर उसका परीक्षण करके उसके पाड्चभौतिक संगठन, रस, वीयें, 
विपाक, प्रभाव और कर्म निश्चित करते थे और उपयुक्त सिद्ध होनेपर उस द्रव्यको 
ग्रन्थोंमें स्थान देतें थे। परन्तु आजकल हमारा यह शास्त्र मूच्छितावस्थामें 
हैं। इन दिनों किसी भी उपयोगी नवीत द्रव्यका हमारी आर्षपद्धतिसे परीक्षण 
करके द्रव्यगुणके ग्रस्थोंमें उसका समावेश कर लेनेका उदाहरण नहीं पाया जाता । 
हमारे संहिताग्रल्थ या निषंयुओंमें श्रनुक्त कुछ नवीन द्रव्योंका श्राजकल वेद 
लोग उपयोग करते हैं, परन्तु वह यूनानी या आधुनिक वैद्यक्में लिखे हुए उनके 
गुण-कर्मोकों देखकर तदनुसार या लोकमें प्रसिद्ध गुण-कमानुसार करते हैं । 
हमारी आर्षपद्धतिके अनुसार उनका परीक्षण करके द्रव्यगुणके ग्रन्थोंमें उनका 
समावेश करनेका यत्न नहीं किया जाता । यदि हम इस शास्त्रकों पुन- 
रुज्जीवित करना चाहते हैं तो हमलोगोंका कर्तव्य होगा कि अपने सामने आये 
हुए नवीन द्॒व्योंका अपने सिद्धान्तानुसार परीक्षण करके उनको अपने ग्रन्थोंमें ले 
लें। प्राचीन ग्रन्‍्थोंमें कई द्रव्योंके रस, गुण, वीये और विपाकके विषयमें विभिन्न 
मत पाये जाते हैं, उत्तका पुनः परीक्षण करके निइ्चय करने की और उनमें एक- 
वाक्‍्यता लानेकी श्रावश्यकता है। आयुर्वेद्में प्रचलित कई प्रव्योंके गुण-कर्म 
यूनानी और पदचात्य वैद्यकर्में हमारेसे श्रधिक लिखे हैं, उतका भी परीक्षणपूर्वक 
संग्रह कर लेना चाहिये । प्राचीन कालमें या आजकल वैद्योंने प्रायः औषधोंके 
गुण ग्रामीणों या अन्य देशवासियोंसे पहले जानकर पीछे उत्तका मनुष्यों या 
भ्रन्य प्राणियोंपर प्रयोग करके परीक्षण किया है और परीक्षणसे प्राप्त ज्ञानके 
आधारपर उनके गुण-कर्मोकी अपनी पद्धतिके अनुसार शास्त्रीय उपपत्ति लगानेका 
यत्न किया हैं। हम लोगोंकों भी इस पद्धतिका अनुसरण करना चाहिये । 


--वैद्य जादवजी त्रिकमजी आचार्य 
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द्व्य-गुण-विज्ञानम्‌ 
पूर्वांधः 
( द्रव्य-गुण-रस-विपाक-वीय॑-प्रभाव-कर्म-विज्ञानात्मक: ) 


दृव्यविज्ञानीयों नाम प्रथमो5ध्यायः 


अथातो द्रव्यविज्ञानीयं॑ नामाध्याय॑ व्याख्यास्यामो यथोचुरात्रेय- 
धन्वन्तरिप्रश्नतय: |॥ 

अस्मिन्‌ भ्रल्थे द्वव्य-गुण-रस-विपाक-वीये-प्रभाव-कर्माण्यभिधेयानि । तेषु 
रलादीनामाश्रयसूतत्वेन द्वव्यमेव प्रधान, तस्मादादो द्वव्यविज्ञानीयाध्याय आरस्यते॥ 
द्ृव्यस्य प्रभाव-स्वरुप-कर्मा दिभेद्‌विशिष्टं ज्ञानं द्वव्यविज्ञानं, तद्धिकत्य कृतो ग्रन्थों 
द्रव्यविज्ञानीयः ॥ 

इस ग्रन्थ द्रव्य, गुण, रस, विपाक, वीय, प्रभाव और कम--इन सात विषरयोंका 
प्रतिपादन होगा । उनमें द्रव्य ही रसादिका आश्रयभत होनेसे प्रधान है । अतः 
प्रारम्भमें द्रव्यका विशेषरूपसे ( प्रभाव-स्वरूप-कर्म आदि भेदसे ) जिसमें विवेचन 
होगा ऐसा द्रव्यविज्ञानीय अध्याय आज्रेय-धन्वन्तरि आदि महाषियोंके वच्नत्तानुसार 
लिखा जाता है । 
द्रव्यगुण।वैज्ञानत्रातिपावद्रव्यग्ब्दार्थ: 

सब दव्यं पाद्नसौतिकमस्मिन्‍्नर्थे । ( च० सू० अ० २६ ) 

सर्व द्वव्यमिति कार्यद्रव्यम्‌ । अस्थमिन्नथे इति अस्मिन्‌ प्रकरणे, द्वव्यगुणा- 
घिकारे इति यावत्‌ ।# गुणशब्देनात्र धर्मवाचिना रस-विपाक-वीर्य-प्रभाव-कर्माणि 
सर्वाण्येव द्व्यघर्माण्यभिधीयन्ते ।. पाश्चभोतिकमिति प्रथिव्यादिमि: पद्नमिभते- 
मिल्तिरारब्धमित्यर्थः । प्रकरणान्तरे यद्यपि पतञ्नभूतात्म-सन:-काल-दिशां नवानामपि 
कारणद्वव्याणां द्वव्यशब्देन ग्रहणं भवति, तथाउप्यस्मिन्‌ द्रव्यगुणाधिकारे 'द्रव्य'- 

न ओषधाहारोपयोगीनि पाञ्वभौतिकानि गुद्दची-गोधूमादी नि कार्यद्वव्याण्येवा- 
भिप्रैतानीत्यथ: । 


« द्र॒व्यमाश्रयलक्षणं पाद्चनाम.) ( र० दे० सू० १, १६६ ) 


२. द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


रसादीनां पश्नानां भूतानां यदाश्रयभूत॑ तदू द्रव्यमू ॥ ( भा० ) 

वेशेषिकद्शनमें तथा आयुर्वेदर्भ भी अन्य प्रकरणोर्म ( च० सू० अ० १, हो 
४८ आदिसें ) (द्रव्य' शब्दसे आकाश, वायु, तेज-अप्नि, जल, प्रथिवी, आत्मा, मन, 
काल और दिशा--इन नौका ग्रहण होता है, तथापि इस ग्रकरणमें (द्रव्यगुणा- 
घिकारमें) 'द्रठ्य' शब्दसे पश्रमहाभूतोंके मेलसे बने हुए औषध और आहारके लिए 
उपयुक्त गिलोय, गेहूँ आदि पाश्चमौतिक कार्यद्रव्य ही अभिप्नेत* हैं । नागार्जुन ने 
रस, गुण, विपाक, वीर्य और कर्मे--इन पॉँचोंके आश्रयभूत पद॒र्थकों द्रव्य! 
माना है । 
द्रव्यलक्षणम्‌-- 

यत्राश्रिता: कर्मंगुगा: कारणं समवायि यत्‌ | 

तदुद्॒ठ्यं_ ४ 2 % »% % । ( च० सू० अ० १) 

द्रव्यलक्षणं तु 'क्रिया-गुणबत््‌ समवायिकारणम्‌” इति | 

( सु० सू० अ० ४० ) 

द्ृन्यलक्षणमाह--यत्रेत्यादि । यत्राश्रिता यत्र॒ समवेताः ( समवायसंबन्धेन 
स्थिताः ), कर्म च गुणाश्च कर्स-गुणाः। कारणं ससवायि यदिति समवायिकारणं 
यत्‌ , व्रृव्यमेव हि द्वज्य-गुण-कर्समणां समवायिकारणम्‌ । समवायिकारणं च त्द्‌' यत॒ 
स्वसमवेतं कार्य जनयति; गुणकर्मणी तु न ख्वसमवेतं कार्य जनयतः, अतो न ते 
समवायिक्रारण ( च० द० )। »% »% » | व्यवहारभूमावाकाशं परममहदक्रिय॑ 


कर्म ही अभिप्रेत हैं। जेसे कि--इसके आगे मूलमे “तर्य च गुणाः 


बिस्वन आजपन अच्वासन शिर विश्व यकण उठ 3 हैं; और वसन- 


आदि कर्म हैं, ऐसा लिखा है। 


0 200 अं कर दि अन्य जो आत्मा-सन 
आदिके गुण कहे गये हैं वे यहाँ गुण' शब्दसे प्रधानतया विवक्षित नहीं हैं । एवं 


कर्म” शब्दसे भी उत्क्ेपण-अवक्षेपण--आदि नामसे जो पश्चविध कर्म माने गये हैं, 
. वे यहाँ प्रधानतया विवक्षित नहीं हैं।.. 


४ 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्याय: ्‌ 


चोपलश्यते, तत्‌ पुनभतान्‍्तरे: संहन्यमानं क्रियावद्धवति ( एतेन दिक्कछावपि 
व्याख्यातो )। एवमात्मा निष्क्रियोषपि मनसः क्रियया क्रियावान्‌ | द्वृव्यं 
यदा उत्पद्यते तदानीसपि तन्नागु्ं, स्वाभाविकयगुणाजुव्रत्ते: । प्रथिव्या गन्धः, अपां 
रस), तेजसो रूपप्तू, हत्येवमादिकः स्वराभाविकों गुणो न शक्बते तदा प्रतिपेद्ठम ।. 


| कारण समवायीति यज्च समवायिकारणस्‌ । समवायीति गुणः सह अप्रथग्भावः 


समवायः, तद्ठत समवायि । द्वव्यं गुणगससवायवद्धि कारणं भवति, गुणो5पि द्वव्य- 
समवायवान्‌ । अनेघ समवायस्यापि ,कारणत्वमुपंदर्शितं भवति । अथवा यत्च 
कारणं समवायि न प्ृथरभ्वति ; यथा--ततन्‍्तवः पटर्य, तद्‌ द्वन्यम्‌ । 'गुण-कर्माश्नयः 
समवायि कारणम्‌!' इति द्वत्यलक्षणम्‌ (यो० )। यत्र कर्म परिस्पन्दुलक्षणं 


£ 022 तर ० 5 आई हि (५ कक 
संयोगविभागकारणं ( समवेतं ); समवेताश्च गुणाः यत्र शब्दादयों मुर्वादयों वा 


बुद्धिवाँ परादयों वा ससवेताः ; यज्च कारणं समवायि, तद्‌ द्वव्यम्ुच्यते । एतानि 
कर्मगुणाश्रयित्व-समवायिकारणत्वानि यद्यपि सर्वाणि सर्वेस्मिन्‌ द्रव्ये न विद्यन्ते, 
सथा5पि यद्यत्र संभवति तेन तस्य द्वृव्यत्व॑ कल्प्यस्‌ू । तद्थथा--मनसः कर्म- 


| गुणाश्नयित्वेन, वाय्वादीनां तु कम्म-गुणाश्रयस्वेन समवायिकारणल्वेन च (अ०द०) ॥ 


जिसमें संयोग-विभागका कारण परिस्पच्द्वछक्षण ( चलनात्मक ) कर्म और 


रूपादि ग्रुण समवाय ( नित्य ) संबन्धले आश्रित हैं और जो कार्यद्रत्यके प्रति 


समवायि ( उपादान ) कारण है, उसे द्रव्य कहते हैं। जिसमें आश्रित होकर 
कार्य उत्पन्न होता है और जो कायसे या काय जिससे कदापि भिन्न नहीं रह सकता 
उसे समवायि कारण कहते हैं। जेसे--मिट्टी घढ़ेका और तन्तु पठका समवायि 
कारण है । यद्यपि द्वव्यका यह लक्षण प्रधानतः कारणद्रव्यका है, तथापि द्रव्यगुण- 
शाख्त्रमें प्रतिपाद्य गुड्च्यादि कार्यद्रव्य भी ग्रुणकर्माश्रय और गुड़च्यादिमोौदक आदिके 


' समवायि कारण होनेसे कार्यद्रव्यमें भी यह लक्षण लागू होता है । 


पत्चयमहाभतंभ्य। कार्य दर याणाम॒तलात्तवकरए:--- 
न ..ञत थक न्‍तञ77 0.०८ 


तत्र प्रथिव्यप्तेजो-बाय्बाकाशानां समुदायाद्‌ दव्याभिनित् त्ति:, उत्कष- 


स्व भिव्यज्ञषक्ों भ्वुति-ईई पार्थिव इंद्माप्यमू, इएइ तेजसम, इंढ 


व 

बायव्यमू, इदमाकाशीयमिति ॥ (उस. सू. अ. ४१ ) 

सतंकार्यद्रव्याणों पद्नभूतारब्धत्वं दर्शयित्वा चिकित्सोपयुक्त पार्थिवस्वादिविशेष- 
साह---तत्रेत्यादि । समुदायादिति मेलकात्‌ । शथिवी-जलानिलछादीनां च यद्यपि 
विरूह्गुणत्वं, तथा5प्यद्थवशादेकद्गव्यरूपकार्या रम्भकत्व॑ दृष्टत्वादेव_ भवति । 
यथा--वातादीनामेकत्या ध्यारम्भकत्वं, झुक्र-शोणितयोरवा सोस्याग्नेययोर्गर्भजन- 
कत्व॑, सत्त्व-रजस्तम॒र्तां वा महदाद्यारम्भकत्वम्‌ । उत्कषः प्रत्येक प्रथिव्याद््‌ त्क्ष: । 
अभिन्‍्यञ्षक इति पाथिवत्वायभिव्यक्षक*। तमेवाह-+इृदमित्यादि ( च. द्‌. )॥ 


| 


४ द्रव्यगुणविज्ञानमू... । 


# » » तारतस्यपेन ल्मुद्तिम्यः पशञ्चमहाभूतेभ्यो द्रन्याभिनित त्तिमेवतीत्यर: । 


| 
तथा चोपपन्‍्नं भवत्ति--उत्कर्षस्त्वभिव्यक्षक इति ( हा. )॥ 


॥ 
| 


इह्‌ हि द्रव्यं पद्चथमहाभूतात्मकम्‌। तस्याधिष्ठानं प्रथिवी, - योनि 
रुदक, खानिछानलछूसमवायान्तनितर त्ति-विशेषो । उत्कर्षण तु व्यपदेश ॥ 
( अ. सं. सू, अ. १७) 
हव्यं पद्मथूतात्मक पदञ्नमिमूतेरारव्धमित्यर्थ:। पन्नच भूतानि पृथिव्यप्तेजो- 
वाय्वाकाशानि लोके प्रसिद्धानि। आकाझस्त््‌ तु. झत्यात्मनो5पि गुणाश्रयत्वात 
पृथिव्या दिवदेव भूतत्वं द्रव्यारम्भकत्वं॑ च विज्ञेयमरु । तथा नभोभागाधिके 
ब्रृच्पेडबयवनिविडभावाद्यभावेन स्वरूपसमजहदेव नभ: कारणतां याति। »& » ४») 
नज्ञु प्रथिव्यादयः केन प्रकारेण कारणतां तत्र गच्छन्तीद्याह--तस्येत्यादि । तख्र 
ब्रृव्यस्य, अधिष्ठानस्‌ आश्रयः प्रथिवी | सा हि गुह्च्यादेराहारोघधोपयो गिनो 
द्वव्यस्योपलम्भेन प्रधानं कारणम्‌ । तस्य च गुडच्यादेः सर्वस्येव द्वव्यस्याम्वु 
योनिः। थयु'मिश्रणे, घातुः; तस्मिन्‌ 'योनि/ इति रूपं भवति। कारण 
स्वभावसंबन्धदेतु रित्यर्थः । नभो-वाय्वनलानां समवायात्‌्‌ पथिव्युदकाभ्यामविना- | 
भावबृत्तित्वात्तस्य द्वव्यस्य निब् त्ति-विशेषों भचतः । नि्व त्तिः निष्पत्तिः आत्म- । 
लाभः ; विशेषः द्वव्यान्तरेणासाहश्यस्‌ | तथा च संस्थानविशेषल्‍्ाभायावयवव्यूहने | 
नभःकारणतां याति, काठिन्यादिके वायु:, तेजःप्रसादरुभ्याश्राडराद्यवस्थाविशेषा: | 
तेनेतदुक्त भवति--पन्नानामेव भूतानां संयोगात्‌ सर्वद्रव्याणामाहारो पधाद्यु पयोगिनां 
सम्भवः । तेपामेव भूतानामेकादितारतम्यादिसंयोगविशेषेण द्रव्याणां परस्परव्या- 
बृत्ति:। यश्च पार्थिवं द्वव्यम्‌, आप्यं द्वव्यम्‌, इत्यादिव्यपदेशः स भूयसा प्रभूतेन 
महाभूतेन जन्यते । तेन पञ्चछठ मध्ये यदधिक तदीय॑ व्यदेदं प्रामोतीत्यर्थ: (३.) ॥ 
पद्चभूतात्मक तक्तु, क्ष्मामधिष्ठाय जायते ॥ ! 
अम्बुयोन्यप्रि-पवन-नभसां समवायतः | | 
तन्निद्व त्तिविशेषश्व, व्यपदेशस्तु भूयसा | (अ.ह. सू.अ. ९ ) 
तुरवधारणे । यत्तदोश्व नित्याभिसंबन्धात्‌ 'यतः इत्येतदनुक्तमप्यर्थाहभ्यते हे 
वेदापय पी पामायमत सर दर हरोतयादि स्थाइर बागादि जा 
जज़ुम॑, ( सेन्धवादि वा पार्थिव, ) 5 अवभतात्मक ; न तु यत कारण ब्ब्यमा- 
काशादि । तस्य_ हि पञ्नभूतात्मक॒त्े, सत्याकाशादीनां पथक्त्वेनात्मलाभो ३ 


स्यात्‌ ॥ ततश्चेदमाकाशं नाम महाभूतम, इदं 
पायत, सर्वस्य पत्नमहाभूतात्मकत्वात्‌।॒ न च यत्‌ कारण त 


की 


ने कारणद्रव्यस्याकाशादेः |. 


अथ केन महाभृतेन कर्थ कृत्वा5ःरूव्धं॑तद्‌ वेव्यमिय्याह--च्मामित्यादि लिेटम्यी 


पूर्वार्ध द्रव्यविज्ञानीयों नाम प्रथमो5्ध्याय: 


साधारीकृत्योत्पद्यते । एवं प्रथिव्याख्येन भूतेनाधारत्वेनोपक्ृत्य तेन तदारब्घं ु 
मित्युच्यते । तथा अम्बु सछिलं, योनिः कारणं यस्य तद॒म्बुयोनि द्वव्यम् । एवं 
का सहाभूत॑ रखवत्त्वाद्योनितयोपकृत्य तेन तदारब्धसित्युच्यते । » » »। 
प्ि-पव्न-नभसां समवायात्‌ अप्रथग्भावात्‌, तस्य द्वव्यस्य निद्व त्तिः निष्पत्तिः 
/तथा तलल्‍्य द्वव्यस्य यो विशेषः इद्मन्यदिदमन्यद्‌ द्वव्यमित्येवंरपो नानास्वभावः, 
सो प्यम्नि-पवन-नभसां समवायात्‌ । एवक्मप्लि पवन-नभोभिः समवायिकारणत्वेनोप- 
कृत्य तैरेतद्द्॒व्यमारब्धमित्युच्यते । एवं च सर्व कायद्रव्यं पत्चमहाभृतात्मक, 
पत्नसिर्महामूतैरासव्धत्वातूु। 2६ % » (आ, द. ) | द्रज्योत्पत्तिमाह-- 
तल्विति । ठदू द्वव्य॑ जमां एथिवीसधिष्ठाय जायते, झुदसिव घटः ; उपादानकारणं 
वृथ्वी्यर्थः। अस्बु उदुकं, योनिविपरिणामकारणं यस्य तदुम्बुयोनि ; यथा-घेटे 
निष्पाय सुदः पिण्डीसावादों । अग्न्यादीनां सम्बन्बनात्‌ तक्षित्र त्तिः संपूर्णावयव- 
त्व॑ कािन्य-क्रियावकाशादिदादेन | विशेष: परस्परं, सोधपि तत एवं । 
यथा--पिण्डीभूताया झदो सणिक-करक-शरावादिभेदः ( हे. )। एथिवी प्रधान- 
कारणत्वप्जुपादानरूक्षणं भजते, तद्वयवानां मिश्रणं करोति जलम, अमिरुपादानं 
पचति, वायुरूध्वावततियेगवयवाजुत्कर्षति, नभो&्वकाशं द॒दाति ; सर्वत्रवायं क्रमः । 
आश्नेये चित्रकादों एथिव्येब प्रधानकारणं, नाभरपते वेण्वादो, वायव्ये तुम्बादो 
च (हू. वो. ) ॥ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँचों महाभूत॑के समुदाय ( मेरू ) 
पे सर्व कार्यद्रव्योंकी उत्पत्ति होती है । कार्यद्रव्योंकी उत्पत्तिमें प्थिवी उनका _ 
अधिष्ठान ( आश्रय-आधार ) भूत है, जल योनिरूप अर्थात्‌ उनके अवयवोंका 
( अपुओ्लोंका) मिलानेवाला--संमिश्रण करनेवाला हैं ( “यु मिश्रण! धातुसे योनि 
शब्द बना है ); आकाश, वायु और तेजके समवाय ( मेल ) से उनका आत्लछाभ 
अर्थात्‌ उनकी ( गुड़ची-गोधूम आदि कार्यद्रव्योंकी ) खरूपोत्पत्ति तथा एक दूसरेसे 
मिन्नता होती है । अर्थात्‌ आह्ारौषधोपयुक्त गोधूम-ग्रद्वच्यादि सब कायब्रव्योंकी 


सम्पश 
जेले--किसी पौधेको उत्पत्तिमें प्रथिवी आधाररूपसे, जल उसके अवयवोंके मिलाने- 
बालेके रूपमें, तेज पाकके द्वारा उसकी अंकुरादि अवस्थाविशेषकी और रूप ( रक्तर 
पीतादिवर्ण ) की उत्पत्तिमें, वायु उसके काठिन्य तथा अवयव विभाग-बरद्धि आदि 
और आकाश उसके अवयवोंके बीचमें अवकाश-दानसे कारण होता है। यद्यपि 
इस प्रकार सब कार्यद्रव्योंकी उत्पत्ति पाँचों महाभूतोंसे होती है, तथापि उनके 


ा 
। 
द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 


समवाय ( संमिश्रण ) के तारतम्यभेद्से ( न्यूनाधिकभावसे संमिश्रण होनेसे ) अने३ 

अप ३ ५ ले हे । 
अकारक द्रव्य उत्पन्न होते हैँ । द्रव्य सब पंख्महाभूता सक होनेपर भी पृथ्ित 
आदि एक-एक महाभूतको अधिकतासे “यह पाथिव है, यह आप्य है, यह जैजस हे 


६ 


इंद्यादि व्यपदेश-व्यवहार होता है । अर्थात्‌ जिनमें प्रथिवीके गुण-कर्म अधिक हैं 
वे पार्थिय, जलके गुण-कर्म अधिक हों वे आप्य, तेजके गुण-कर्म अधिक हों 
तेजस, वायुके गुण-कर्म अधिक हों वे वायठ्य और नभ-आकाशके गुण-कर्म अधि 
हों वे नाभस कहे जाते हैं । 
जव्याण। वर्गाकर॒णहे तु: --- ! 
इह खलु जगति द्रव्याणामपरिमेयत्वात्‌ प्रतिद्ृव्य॑ श्रद्गाग्राहिकयोंपदेशों दुष्का 
एवं।. अतस्तेषां सोकयेंग सामान्यज्ञाना्थ समानाक्ृति-गुण-कर्मात्मकेः साधारण: 
धर्मेरुपलक्षितान्‌ वर्गान्‌ प्रकत्प्य तान्युपदिशन्नि तह्विदः । आयुर्वेद दव्याणि 
स्वरूप-प्रभाव-ग्रुण-कर्माद्भिर्वर्गशों विभिद्योपदिश्ाानि तन्त्रकृद्धिः । तेषु प्रधानवर्गो | 
अधस्तादुल्लिख्यन्ते । | 
सष्टिमें दृव्य॒अपरिमित --असंख्येय होनेसे रक्ञग्राहिकन्यायसे प्रत्येक 
निर्देश करना असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। अतः उनके सामान्य ज्ञानके 
लिए जो द्रव्य समान धर्म ( आकृति, गुण और कर्म ) वाले हैं उनके एक-एक वर्गकी 
कल्पना करके उनका उपदेश शास्रकार करते हैं, जिससे समस्त द्रव्योंका सामान्य, 
ज्ञान सुकर हो जाता है। आयुर्वेदमे द्रव्योंका चेतन-अचेतन-दक्ष-गुल्म-छता आदि. 
स्वरूपभेद्से, रसादि गुणमेद्स तथा जीवन-बर हण आदि कर्मभेद्से अनेक प्रकारका | 
वर्गीकरण तन्त्रकारोंने किया है। इनमें प्रधान-अथान वर्ग आगे लिखे जाते हैं। 
() चेतनाचेतनमेदेन द्वो द्रब्यमेदी--- 
ः ततू ( द्रव्यं ) चेतनावदुचेतनं च। ( च. स्‌, अ, २६ ) | 
सेन्द्रियं चेतन द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ | (च, सु, अ, १ ) 
कार्यद्रन्याणां चेतनाचेतनतया विभाग चेतनाचेतनयोल्क्षणं चाह--( यो, ) | 
सेन्द्रियमित्यादि ! निरिन्द्रियमित्यत्र निःशब्दो5भावे, निर्मक्षिकमितिवत्‌ | ६ ५ »। 
यद्यपि चात्मेव चेतनो न शरीरं, नापि मनः, यदुक्त ---““चेतनावान्‌ 
कर्ता निरुच्यते ।? (च. शा. अ. १) इति, तथा5पि स 
शरीराद्यपि चेतनम्‌ । इद्मेव चात्मनश्वेतनत्वं यदिन्द्रिययोंगे सति ज्ञानशा ल्त्व॑, 
न केवलस्यात्मनश्चेतनत्वं ; यदुक्त--“आत्सा ज्ञ:, करणयागाज्ज्ञानं त्वस्थ प्रवर्तते।” 
(च, शा, अ, १ ) इति। अत्र सेन्द्रियल्वेन वृक्षादीनामपि से बोक्ट द 


न्‍ | 
था अमणाहगनुमीयते ; _ 


द्रव्यका 


चर 

न यत्तश्रात्मा ततः | 
लिलीष्ण्यवत्‌ संथुक्तसमवायेन 
.. 


तथाहि--सूर्यभक्ताया यथा यथा सूर्यों अ्रमति तथा त 
तथा लव मेघस्तनितश्रवणात्‌ फछवती भवति, तेन श्रोत्रमनुमीयते ; बीजप्रकमपि _ 


्््श्श्ष द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमो5ध्याय: ७ 


श्वगालादिवसागन्धेनातीव फलवद्भवति, तेन प्राणमनुमीयते.; चूतानां च मत्स्य- 
वसासेकात्‌ फलाज्यतया रसनमनुमीयते ; ( लजनालोश्व हस्तस्पशमात्रेण संकुचित- 
पश्रायः स्पर्शनालुमानम्‌ ) । रूठतिश्रानुसानं द्ृढयति ; यथा--वृक्षगुल्म॑ बहुविध 
तत्रैव तृणजातयः । तमसा<्चर्म झूपेण च्छ्ादिताः कस हेतुना ॥ अन्‍्तःसंज्ञा भवन्त्येते 
छखदहुःखससब्विताः ।” ( मनुरुद्रतिः आ, १ ) इति। तथा तल्त्रकारश्व वानस्पत्या- 
नूकान्‌ प्राणिनों वस्यति ; तेनागमसंवलितया युक्तया चेतना बृक्षाः ( च, द. ) । 
इन्द्रियें: लह वर्तमान सेन्द्रियं दवव्य जीवच्छरीरखूप॑ चेतनस्‌ । सेन्द्रियमित्यनेना- 
त्मनः संबन्‍्थो5पि छम्यते, इन्द्रियाणां प्रत्यगात्मनों लिड्भगत्वात्‌ू । शरीरस्य 
जैतन्पे आत्मेव हेतु: ।  कतिध्राषुरुषीय्रे च वच््यति--“शरीरं हि गते तस्मिज्छून्या- 
गार्मचेतनस्‌ । पद्चभूतावशेषत्वात्‌ पश्चत्व॑ गतमुच्यते ।” ( च, शा, अ, १) 
इति। आत्मनः साक्षादुवचर् ल्विह पाग्चमो तिकद्ृव्याधिकारात्‌ ; आत्मा सन- 
श्राध्यात्मद्रव्यम्‌ । चेतनपुक्त्वा चेतनसाह--निरिन्द्रियमिति । न सब्ति इन्द्रियाणि 
यस्य तब्निरिन्द्रियम्‌ । निरिन्द्रियं द्ृव्यं जीवच्छरीरव्यतिरिक्तमन्यत्‌ सर्वमचेतनम्‌ । 
ठच्च चेतनस्योपकरणम्‌ (यो, ) ॥ 

सब कार्यद्रव्य चेतन और अचेतन भेदसे दो प्रकारके हैं । जो द्रव्य सेन्द्रिय 
( इन्द्रिययुक्त ) दोता है, वह चेतन और जो निरिन्द्रिय इन्द्रियर हित ) होता है, 
बद अचेतन होता है । जोवित शरीररूप दृव्य सेन्द्रिय होनेसे चेतन होते हैं; जेसे- 
जीवित मजुष्यादि प्राणी तथा वृक्षादि उद्धिज.। जीवित शरीरको- छोड़ कर अन्य 
जितने द्रव्य हैं, वे सब निरिख्िय होनेसे अचेतन?-हँ । जेसे-स्फटिक-सुवर्ण आदि 
पाधिव द्रव्य । इस प्रकार चेतन ( सेन्द्रिय-सजीव ) और अचेतन ( निरिन्द्रिय- 
निर्जीव ) भेद्से द्वव्यके दो वर्ग-भेद होते हैं । 

वक्तठय--यहाँ 'इच्द्रिय' शब्दते इन्द्रियाँ आत्माका लिह्न ( ज्ञापक ) होनेसे 
तथा इन्द्रियोंके द्वारा ही आत्माका चेतन्य अभिव्यक्त होता है, इसलिये आए्मा 
( जीव ) का भी ग्रहण होता है । भतः सेन्द्रिय शब्दसे सजीवशरीररूप सेन्द्रिय 
द्रव्य ( सजीव प्राणी और उद्धिज ) यह अथ लेना चाहिये | इस विषयपर विशेष 
विवेचन उत्तराधके ओषृधद्रव्यविज्ञान नामक ढ्वितीय खण्डके प्रथम अध्यायमें 
साशन और अनशन शब्दकी व्याख्यामें किया जायगा | उसको भी देखें । 


पार्थिवादि ( पं्ञमहाभूताविक्य |) भेंदेन पश्च द्रव्यभेदा।--- 
तत्र द्रव्याणि गुरुखर-कठिन-मन्द्‌-स्थिर-विशद-सानद्र-स्थूछ-गन्ध- 


१--जीवित दशामें प्राणी और उद्धिज सेन्द्रिय होनेसे चेतन हैं । परन्तु 


जब वे मत होते हैँ तब आत्मा और इन्द्रियोंक संबन्धसे रहित होनेसे अचेतन 


होते हैँ । 


८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


गुणबहुलानि पार्थिवानि, तान्युपचय-सद्बात-गौरव-स्थेर्य-क्राराणि; द्रब- 
स्निग्य-शीत-सन्द-मसृदु-पिच्छिछ-रस-गुणबहुलान्याप्यानि, तान्युपह् द-स्नेह- 


बन्ध-विष्यन्द-मादव-प्रह्माद-कराणि ;) जण्ण-तीद&्ष्ण-सू: म-लघु-रूक्ष-विशद्‌- | 
रूप-गुणवहुलान्याग्नेयानि, तानि दाह-पाक-प्रभा-प्रकाश-वर्णकराणि ; लघु- | 


शीत-रूक्ष-खर-विशद्‌-सूक्ष्म-स्पशंगुणबहुछानि वायव्यानि, तानि रौश्ष्य- 
ग्छानि-विचार-बेशय्य-छाघव-कराणि ; झदु-छघु-सूक्ष्मणछ&ण-शब्द-गुण- 
बहुलान्याकाशात्मकानि, तानि मार्दव-सौषिय-छाघवकराणि | 
( च. सू . अ. ९६ ) 
बहुलशब्दो गुर्वादिभि:ः प्रत्येक संबध्यते; किया गन्धेनेव, यतो गन्धगुणबहुला 
पृथिव्येव भवति ; अत एव द्वव्यान्तरलक्षणेडपि वैशेषिकगुणोइन्त एवं प्यते-- 
रसगुणबहुलानि' इत्यादि ; तेन तत्रापि रसादिभिरेव बहुलशब्दो योज्यः। लर्व- 
कार्यद्रव्याणां पाद्चमोतिकत्वेडपि पथिव्यादर्‌ त्केंण पार्थिवत्वादि ज्ञेयघ्‌ । सद्भृगतः 
काठिव्यं, स्थर्यम्र्‌ अविचाल्यम्‌ । बन्ध: बन्धनं परस्परयोजनं, प्रह्मादः शरीर न्द्रिय- 
तपंणम्‌ । सूह्मं सूक््मख्रोतोडनुसारि । प्रभा वर्णप्रकाशिनी दीसिः, यदुक्त--“वणमा- 
क्रामति च्छाया प्रभा वर्णप्रकाशिका” ( च. इ'. अ. ७ ) इत्यादि । विचरणं विचारः:, 
गतिरित्यर्थः । सोषिय रन्प्रबहुलता । अन्राकाशब्राहुल्य॑ द्वृग्यस्य प्रथिव्या दिभूतान्तरा- 
ल्पत्वेन भूरिव्यक्ताकाशत्वेन च ज्ञेयं, यदेव भूरिशुषिरं तन्नाभसम (च. दू. ) | 
तत्र तेषु पाथिवादिषु पञ्नविधेषु द्वव्येपु सध्ये । पार्थिवानि द्वव्याणि । द्रव्याणीति 
आप्यादिष्वपि योज्यम्‌। » » » | गुर्वादयों ग्रुणा बहुला येषु तानि ,तथोक्तानि । 
बहुलशब्देने तद्‌ द्योतपति--पार्थिवद्वव्ये उन्येडपि गुणाः ( अल्पाः ) सन्ति, सर्व- 
द्रव्याणां पात्नभोतिकत्वात्‌ ; गुर्वादयस्तु दन्र बाहुलप्रेन वर्तन्ते। एवमाप्यादिषु 
बोहव्यम्‌ । ५४ % » । गुणानुक्त्वा कर्माह--तानीत्यादि । तानि पाथिवद्रव्याणि । 
उपचय:ः ब्रृंहणम्‌ । » » । आप्यान्योद॒कानि द्रव्याणि द्रवादिगुणबहुलानि । «८ »८ । 
उपक्लेद आर्द्र भावः, बन्धः संहत्यापादनं, विष्यन्दः द्वव:, मादेव॑ रदुत्वं; तान्या- 
प्यद्र्व्याप्युत्क्केंदादिकराणि । & & »। सूह्षमः सूक्म्मल्रोतो5नुसरणशी ल:, विशदः 
पिच्छिलविपरीतः । ५६ » » । दाहः भस्मसात्करणं, पाक आहारादिपाक:, प्रभा तेज, 
प्रकाशो5भिव्यक्ति३, वर्णः गोरादिः ॥ & »% »। विचारः मनसोउनेकविकल्पकरणं 
गतिवां । » ५ »%। मदुः कोमल: । श्लक्ष्णः मस्रणः खरविपरीतः 
शोषिय छिद्रभावः । ४ ४ & (यो. ) | तत्रापरिसंख्येयमपि प 
- संग्रहेण परिसंख्यातुमाह--तत्रेत्यादि । तत्र पाग्वभोतिकेषु ब्रव्येषु चे 
च मध्य्रे गुर्वादिनवगुणबहुलूनि द्ब्याणि पाथिवानि प्रथिवीबहुल 
शेषाणा भूतगुणानां द्रवादीनामबहुरुत्वमेव पार्थिवेषु द्वव्येधि 


» सार्दव॑ सदुत्व॑, 
ज्भोतिक  द्वव्यं 
तनावत्स्रचेतनेषु 
पंञ्नभूतात्मका नि, 
वति ख्यापितम्‌ । 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोडध्यायः जे 


सेषों पार्थिवानां कर्माण्याह--वान्युपचयरेल्यादि । तानि पाथिवद्वन्याणि खलपर- 
युक्तानि शरीरादीनाम्ुप वय-संघात-गोरव-स्थै4कराणि भवन्ति । € * » ( ग. )॥ 

तत्र स्थूल'* -सान्द्र-मन्द्‌-स्थिर-गुरु-कठिन-गन्धवहुल्सीषत्कषाय॑ प्रायशो 
सघुरमिति पार्थित्रं, तत्‌ स्पैर्य-बछ-गौरब-संघातोपचयकरं विशेषतश्चाधो- 
गतिस्व॒मावमिति; शीत-स्तिमित-स्निग्ध-मन्द-गुरु-सर-सान्द्र-झदु-पिच्छिलं 
रखबहुलमी पत्कषायाम्ल-लवण्ं सधुररसग्रायमा प्यं, तत्‌ स्नेहन-हादन-कझे दून- 
-अन्धन-विष्यन्द्नकरमिति ; उष्ण-ती&ण-सूक्ष्म-रूक्ष-खर-छघु-विशरद॑ रूप- 
'बहुलमी पद्म्छ-लवर्ण कढुकरसग्राय॑ विशेषतश्रोध्ब॑गतिस्वभावमिति तेजस, 
'तदृहन-पचन-दारण-तापन-प्रकाशन-प्रभावर्णकरमिति : . सूक्ष्म-रुक्ष-खर- 
>शिशिर-लघु-विशद स्पर्शबहुल्मीपत्तिक्त विशेषतः कपषायमिति वायवीयं, 
तह शब्य-छाघव-ग्लपन-विरुक्षण-विचा(च)रणकरमिति; ःह&ण-सूक्ष्म-सदु- 
व्यवायि-विश्द-विविक्तसव्यक्तरसं शब्दवहुरुमाकाशीयं, तन्मार्द ब-शौषियय- 
छाघवकरमिति || ( छ. सू . अ. ४१ ) ॥ ; 

तत्र प्रभूत॑ द्वव्याभिव्यक्तिकारण पृथिव्यादिभूतगुणोत्कर्ष निर्दिशज्ञाह--तत्र 
रूथूलेत्यादि । स्थूलः सूक््मविपरीतः, सान्द्रः तनुविपर्ययः, सन्दः तीच्रणविपयेयः, 
सरविपरीतः स्थिरः, गुरुः चिरपाकी, कठिनः स्टृदुविपरीतः । पाथिवस्य लक्षणामि- 
ानेन गुणवत्त्वमसिधाय क्रियावत्त्वे दर्शयज्ञाह--तत्‌ स्पैयेंट्यादि । स्थेर्यम्‌ 
अचलत्वं, १८ उपचय: द्बुहणम्‌। » स्तिसितस्‌ आद्रृम्‌। » » » हादनं 
छखोत्पादनं, क्लेदनम्‌ आार्द्भावः, 2८ विष्यन्दनं द्ववखुतिः। 2 % % तीर्णं 
राजिकामरिचादिवत्‌ , सूक्म सूक््मस्नोतो5नुसरणशीलं, विशदं पिच्छिरुविपरीतस्‌ । 
3८ %८ % दाएणं ब्रणादेः, तापनं शरीरादिसंतापनं, प्रकाशनम्र॒ अभिव्यक्ति:, प्रभा 
तेजः, वर्ण: गौरादिः। » १ » खर॑ कर्कोटकफल्वत्‌, शिशिरं शीत, विशदं 
'धूलिवत्‌। ) »% » ग्लपनम्‌ अवृष्यत्वं, विचारणं मनसोौ5नेकविकल्पकरणं ; 
“विचरणकरम' इत्यन्ये पठन्ति, तत्र गतिविशेषकर मित्यर्थ:; “विधारणम! इत्यन्ये । 
५ ६ » श्छक्ण मस॒णं, झदु कोमल, व्यवायीति समस्तदेहं व्याप्य पश्चात्‌ पाक 
'गच्छति विषमद्यवत्‌; विविक्त एथग्भूतस्‌ , “अवयवद्वारेण झून्यम! इत्यन्ये । 
अव्यक्तरसं मधुरादिरस-विशेषानुपलब्घे: | 2 % १ (ड. )। »% » 2 कठिन 
निबिडावयव्स्‌ । अत्र गुणे गन्धबहुलमितिवचनात्‌ प्रथिव्याः सांसिद्धिकेन गन्ध- 
बाहुल्‍थेन योग॑ दर्शमति । एवं जलादिष्वपि सांसिद्धिकेन रसादिविशेषण योग 


१--- ध्थूल-सार-सान्द ” इति हाराणचन्द्रसंगतः पाठः । 


| 
। 
ह 
ह 


१० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


दर्शयन्‌ बहुलशब्दं करिष्यति । ईपत्कषायमिति प्रथिव्यनिलयोगाज्ज्षेयं ; यद्दच््यति- 
“पृथिव्यनिलगुणबाहुल्यात्‌ कषायः ।!” ( सु, सू, अ. ४२,) इति। प्रायशो 
सधुरमिति मसधुरप्रधानं, प्रथिव्या मधुररसकारणत्वात्‌ । % %६ )१0। अधोगति- 
स्वभाव पृथिव्या गौरवेण। आप्यद्रत्ये स्तिमितमिति जडल्वकारकं, लरमिति 


सधुरप्रायं तु परथ्वीवदपासपि मधुरकारणत्वात्‌ । प्रह्ादन॑ मनःप्रियत्वत् । % )८ ५। 


मिति अग्नेरूध्वज्वलनात्मकत्वात्‌ । दहन दाहकरं, पचन तावदू विक्लेद।दिकरणं, 
तापन॑ ताप्योपतापजननं, प्रकाशनप्तू अभिव्यक्षन॑ तमसि, प्रभा दीघछिः | 3८ । 
चायवीयद्ृन्यलक्षणे खर॑ं श्छक्णविपरीतस्‌ १९ ८ ईषत्तिक्त वायोरपि तिक्ते व्यापारातू । 
ग्लपन हर्षपक्षयकरं, 2 विचारणं मनलोडनेकविकल्पकरं, “विवरितस! इति पाठपक्षे 
विवरण विविधा गति: । आकाशीयद्र॒व्ये व्यवायीति देहव्यापकम्‌ , अव्यक्तरससिति 
आकाशस्थाव्यक्तरसताहेतुत्वात्‌। १९ % ( च, द, )। सार स्थिरांश पाकादिशिः 
क्षयापचयरहितमित्येतत्‌ , सान्द्र' नीरच्धां, मन्द॒प अतीहृवीर्यम्तू, स्थिर स्वभावा- 
वृध्वांदिगतिरहितं, खरं खरस्पर्शम्‌ | १ । स्तिमितप्त्‌ आदर म्‌ , छादनं तृप्ति:, 
विष्यन्दनं विस्वावः १८ % । विद्यद््‌ अपिच्छिछम्‌ । शिशिरं शीतस्पर्श, ग्लपन- 
मिति स्वा्थिको5यं णिच्‌ , हर्षक्षय इत्यर्थ:; विचरणं मनसो<नेऊधा विकल्पनं, 
दोषाणां संचारों वा । १६ » » । विविक्तम्‌ असंयुक्त सच्छि्ृसिति यावत्‌ , अव्यक्तरसं 
मधुराद्रिसविशेषणानुपलूभ्यमानम्‌ ,( हा. ) ॥ 


तत्र॒द्र॒व्यं गुरुकठिन-विशद्‌-मन्द-सान्द्र-स्थूल-स्थिर-गन्धगुणबहुलं 
पार्थिवम्‌ , उपचय-गौरव-संघात-स्थेयकरं; द्रव-स्निग्ध-शीत-गुरु-मन्द-सानद्र- 
सर-म्दु-पिच्छिल-रस-गुणबहुर्मौदकम्‌ , उपक्लेद-स्नेह-बन्ध-विष्यन्द- 
मार्दव-प्रहादकरं ; ती&णोष्ण-रूक्ष-सूक्ष्म-लघु-विशद्‌-रूप-गुण-वहुल्मा्नेयं, 
दाह-पाक-प्रकाश-प्रभा-वर्णकरं ; रूक्ष-सूक्ष्म-लघु-विशद्‌-विका शि-व्यवा यि- 
शीत-खर-स्पश-गुणबहुल॑ बायद्यं, रौक्ष्य-छाघब-बेशद्य-ग्ानि-विचारकर' ; 
सूह्म-छघु-विशद्‌->हक्ष्ण-व्यवायि-विविक्त-शब्द--गुण--बहुल्माकाशात्मकं, 
सोषिय-लाघवकरम्‌ || ( अ० सं० सु०अ. १७ ) 
._तत्र पार्थिवं द्वव्यं ग॒रुत्वादिगुणयुक्त गन्धगुणेन चाधिह्ुम ; 
उपचयादिकरम्‌ । उपचयो महत्त्वम्‌ | स्पैय दा म्‌। ओदक दच्य॑ दरवत्वादि- 
गुणयुक्त रसगुणाधिक च, देहे चोपक्लेदादिकरम्‌ | विष्यन्दः 


) स्रोतसां स्नावः 7 द्रव- 
सान्द्रयोः पररूपरविपरीतयोर प्याद्द ल्वसामान्यादाप्यत्वम्‌ ( अ, द )॥ जाती) 


उपयुक्त च देह 


अनुलोमनम््‌ । ईपदम्लसिति अग्ल्यनुप्रवेशाललछे मनांगम्छता । * ७ » । 


ईपदुस्‍्छ-लछवणमिति एतद्रसहयस्यापि वहिगुण-व्यापारेगारम्भात्‌ ; ऊर्ध्वगतिःवसाव- | 


पूर्वारध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमो5ध्याय: ११ 


हत्तुष्टि: । आग्नेय॑ तीदणत्वादिगुणयुक्त रूपगुणबहुल च, देहे दाहादिकरम्‌ । वायब्य॑ 
रूक्षत्वादिगुणयुक्त स्पर्शगुणवहुलं च, देहे रोक्ष्यादिकं करोति । विचारों घातुवहनम्‌। 
नाभसं सूह्ष्मत्वादिगुणयुक्त शब्दगुणाधिक च 2 » (३. ) 0 
बहण-क्लेदन-पचन-कशन-विवरणानि, तेभ्य: संघात-हादन-प्रकाश- 
शैध्य-सौषियाणि च |. ( र० वै० अ० २ सू० ४७ ) 
एवं चाह्लुपत्व॑ं पाग्चमौतिकत्व॑ च साधितं कार्यद्वव्यस्य, इदानीं पुनरपि कारय- 
द्रव्ये भूतानाझुपकारं प्रदर्शयति--& हणेत्यादि । ' एतानि ब्ुहणादीनि यथाक्र् 
पृथिव्यादिस्यः कार्यद्रव्येषु जायन्ते। ब्ुंहणम्‌ अवयवानाम्ुपद्यः पृथिव्या: । 
क्लेदनम््‌ू अपास्‌ । पचन परिणासोउ्म्ने: ।. कर्शन॑ . देषामेवापद्यों वायोः । 
विवरण छिद्रप्रदानमाकाशस्थेति ।  एतानि संबातादीनि व यथाक्रमं॑ एथिव्यादीना- 
मुपकारः ( सा. ) ॥ कि 2 
(0 जी द्रव्य गुर, खर ( खुरदरे ) कठिन, म॒न्द ( चिरकारी » स्थिर, विशद्‌ 
(६ पिच्छिलविपरीत., )| सान्द्र ( घन-गाढ़े ) स्थुल ( मोटे » गन्‍्ध गुण की 
अधिकतावाडे-..( च. )) कुछ _कपाय और मधर रसकी प्रधानतावाले ( सु. ) 
हो बे पार्थिय हैं॥ उनका उपयोग करनेसे वे शरीरमें उपचय ( स्थूछता 
भराव), संघात ( काठिन्य » गौरव (.भारीपन ) स्थिरता ( दृढ़ता ) ( चं.) तथा 


बल करते हैं और विशेष करके अधोगति ( नीचे गमन ) करनेके स्वभाववाले- 


होते हैं ( सु. ) (जी द्रव्य द्व, ल्लिग्ध, शीत, मन्द, मझदु ( मदुस्पशवाले-कोमल ) 


[० 


१--यहाँ आये हुए गुरु, छथु, शीत, उपण्ण आदि ग्रुणवाचक शब्दोंकी 
विशेष व्याख्या ( स्पष्टोकरण ) इस ग्रन्थके गु। णविज्ञानीय नामक दूसरे अध्यायमें 
देखें । 


गुण पढ़ते हैँ. और स्थिरका खभावसे ऊर्घादिगतिरहित तथा सारका पाकादिसे 


क्षयापचयरहित, यह अथ करते हैं । 
३--कई व्याख्याकार गुर्वादिगुणोंके अन्तमें प्रयुक्त गुणकी अधिकतावाले, 


( गुणबहुलं-गुणोल्वणं ) इस पद्‌का सम्बन्ध केवल गन्धसे मानकर “गन्धगुणकी 


अधिकतावाले' ऐसा अथ लेते हैं, क्योंकि गन्ध प्रथिवीका विशेष गुण है और इसी- 
लिये गन्ध आदि वेशेषिक गुण अन्‍्त्में लिखे हैं । इसी प्रकार आप्य आदिके 
गुणवर्णनमें 'रसगुणबहुल” इत्यादि प्दोंकी ऐसी ही व्याख्या करते हैं । 

४--यहाँ 'पाथिव' शब्दसे प्रथिवीके गुण-कर्म जिनमें अधिक हों ऐसे पाश्चभौतिक 
द्रव्य, यह अथ समझना चाहिये ; इसी प्रकार आप्य --तेजस आदि इाब्दोंका भी 
अथ समभना चाहिये । दर 


२--क. हाराणचन्द्रजी पार्थिव द्रव्योंके गुणोमें स्थिर और 'सार' दोनों 


नर 


र्‌ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 

पिच्छिल ( लुआबदार ) ( च. ), स्तिमित ( आर्द्र वा जड़ ), गुरु, सर ( अनुलोसन ) 
तथा सान्द्रगुण वाले, रस गुणकी अधिकतावाले; कुछ .कपाय, अम्छ और लवण 
रसवाले तथा मधुर रसकी अधिकतावाले हों ( सु. ), वे आप्य हैं/। उनका उपयोग 
करनेसे वे शरीरमें उपक्लेद ( आद्रता ), स्नेह ( ल्लिग्धता ), बन्ध्र ( अवयवोंका 
परस्पर संयोजन-बाँधना ), विष्यन्द ( खोलोंसे द्रव मरना ) खढुता और प्रह्ाद (शरीर, 
'इन्द्रियों और मनकी तुष्ितृप्ति ) उत्पन्न करते हैं (& जो द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म 
( सक्ष्म ख्रोतोंमें भी प्रवेश करनेवाले ), लघु, रूक्ष, विशद्‌ और रूप गुणकी अधिकता- 
वाले ( च. ), खर, कुछ अम्छ और लव॒ण रसवाले तथा कटुर॒सकी अधिकतावाले 


विशेष ्‌ पे ५ ््‌ | 
और विशेष करके ऊधश्वेंगमनके स्वभाववाले हों ( सु. ))जे आग्नेय ( तेजस )) | 


हैं । उनका उपयोग करनेसे वे शरीरमें दाह ( जछाना ), पाक ( पकाना-परिणाम ), 
प्रभा ( वर्णका प्रकाशन करनेवाली दीघि ), प्रकाश, व्‌णे ( च. ), दारण 
( फाड़ना-फोड़ना ) तथा तपाना ( सु. ) ये कर्म करते हैं (५ जो द्रव्य लघु, शीत, 
रूक्ष, खर, विशद्‌ और सूक्ष्म गुणवाले, स्पश गुणकी अधिकतावाले ( च. ), 
व्यवायी, विकाशी ( अ. सं. ), कुछ तिक्त रसवाले और विशेषतः कपाय रसवाले 
हों ( सु. ); वे बायव्य हैं। उनका उपयोग करनेते वे शरीरमें रूक्षता, स्लानि 
( हैक्षय-अबृष्यतों ), विचार ( मनके अनेक प्रकारके विकत्प या नाना प्रकारकी 
गति ), विशद्ता, लाघव ( हछकापन ) और कर्शन ( र० बै० ) करते हैं/हरजो द्रव्य 
ग्ढु, लघु, सूक्ष्म, 'ह्लण ( चिकने ), शब्द गुणकी अधिकतावाले ( च. ), विशद्‌, 
व्यवायी और विविक्त ( श्थम्भूतावयव ) गुणवाले ( सु., अ. सं. ), तथा अव्यक्त, 
रुसवाले हों ( सु. ),वे आकाशीय हैं) उनका उपयोग करनेसे वे शरीरमें मृदुता, 
सुषिरता ( सच्छितता ) और लाघव करते हैं । इस प्रकार पाथिव आदि भेद्से 


द्रव्यके पाँच वग होते हैं । 
हक सवेषा द्रव्याण/मोषधत्वनिरूपणमू--- 

/  अनेनोपदेशेन ननौषधिभूत॑ जगति किंचिद्‌ द्रव्यमुपल्भ्यते तां तां 
युक्तिमथ च त॑ तमभिप्रेत्वय॥ न तु केवर्ल॑ गुणप्रभावादेव द्रव्याणि 
कार्समकाणि भवन्ति ; द्रव्याणि हि: #व्यग्रभावाद्‌ , गुणप्रभावाद्‌ , द्रव्य- 
गुणप्रभावान्च॒ तस्मिस्तस्मिन्‌ काले तत्तद्धिकरणमासाद्य तांतां च 
युक्तिमर्थ च त॑ तममिप्रेत्य यत्‌ कुवेन्ति तत्‌ कर्म ; येन कुर्बन्ति तद्टीय॑ ; 
यत्र कुर्बन्ति तदधिकरणं ; यदा कुर्वन्ति स काल: ; यथा कुर्वन्ति स 
उपाय: ; यत््‌ साधयन्ति ततू फलमू्‌ ( च. सू. अ. २६ )॥ 


अनेनेति प्रतिनियतद्वव्यगुणोपदेशेन ; यत्‌ पार्थिवादि दव्य॑ यद्गुण तदगुणे देह 


पूर्वाध द्र॒व्यविज्ञानीयो नाम प्रथमो5ध्याय: १३ 


संपाये तदू मेष भवतीत्यर्थः । तन्न पार्थिवादि द्वव्यं न सर्वधा न च सर्वस्मिन्‌ 
व्याधौ भेषजमित्याह--तां तां युक्तिमित्यादि ।--युक्तिमिति डपायम्‌, अर्थमिति 
प्रयोजनम, अभिप्रैत्येति अधिकृत्य; तेन केनचिदुपाग्रेन क्रचित्प्रयोजने किचिद्‌ 
द्रव्यमौषध॑ भवति, न सर्वत्र । तेन यदुच्यते--वैरोधिकानां सर्वेदाउपथ्यत्वेन 
नानौषधिसूतं द्ृव्यम! इति वचो विरोधि, तन्न भवति; वैरोधिकानि हि. संयोग-- 
संस्कार देश-कालाद्यपेक्षाणि भवन्ति, वेरोधिकसंयोगाद्यभावे तु पथ्यान्यपि क्रचित्‌ 
स्युः । यान्‍्यपि स्व॒भावादेव विप-सन्दुकादील्यपशथ्यानि, तान्यप्युपाययुक्तानि क्चित्‌ 
पथ्यानि भवन्ति; यथा डद्रे--“तिकं दुद्यात्‌ विषस्य तु? ( च. चि, अ. १९ ). 
इत्यादि । यत्त तृण-पांशुप्रद्तती नि नोपयुज्यन्ते, अतो न तानि भेषजानीत्युच्यते ; 
तन्न, तेषमाए भेषजस्वेदाद्य पायस्वेन भेषजत्वात्‌ । पार्थिवादिद्वव्याणां ग्ुरुखरादि- 
गुणयोगाद्‌ भेषजत्वमुक्तं, तेन ग्ुणप्रभावादेव भेषजं स्यादिति शक्लां निरस्यज्नाह-- 
न तु केवरूमित्यादि । द्वृव्यप्रभावाद्यथा--दढुन्त्या विरेचकत्वं, तथा मणीनां विषादि- 
हन्तृत्वसित्यादि।. गुणप्रभावाद्यया-ज्वरे तिक्तको रसः, शीतेअभिरित्यादि । 
द्रव्य-गुणप्रमावादरथा--क्ष्णाजिनल्योपरी ति । अतन्नापि क्ृष्णत्वं गुणोडजिनं च 
द्रव्यमसिश्नेतं ; यथा वा--“सणडल्ेजातरूपस्य तस्या एवं पयः श्यतस्‌ ।? ( चि. अ. 
२. पा. ३ ); तत्र मणडलूगुणयुक्तस्थेव जातरूपस्य कासुकत्वम्‌ । कथ॑ कु्वैन्ती्याह-- 
तस्मिल्‍्तस्मिज्नित्यादि | ता तां युक्तिमासाग्रति तां तां योजनां प्राप्य। यतत्‌ 
कुर्वन्तीत्यादाबुदाहरणं यथा--शिरोविरेचनद्॒न्याणि यच्छिरोविरेचनं. कुर्वन्ति, 
तच्छिरो विरिचनं कर्म; येनोष्णत्वादिकारणेन शिरोविरेचनं कुर्वन्ति, तद्वीय; वीर्य 
शक्तिः, ला च द्वव्यस्य गुणल्य वा; यत्र शिरोविरेचन कुर्वेन्ति तद॒धिकरणं शिरः, 
नान्यत्राघिकरणे शिरोव्रिचनद्वव्यं प्रभवतीत्यर्थः ; यदेति वसन्‍्तादो शिरोगोरवादि- 
युक्ते च काले, एतेनाकाले शीते शिरोविरिचन॑ स्तब्धत्वान्न कार्सुकं, कि तु स्वकाल 
एवं; यथा येन प्रकारेण प्रधमनाववीडनादिना, तथा “प्रसतारिताड्मुत्तानं शयने 
संस्तरास्तृते । ईषत्प्रतम्बशिरस॑ संवेश्य चावृतेक्षणम्‌ ।?---इत्यादिना विधिना 
कुर्वन्ति, स उपायः ; यत्‌ साधयन्ति शिरोगोरवशुलाद् पशमं तत्‌ फल ; फलम्‌ 
उद्देश्यम्‌ । कर्म कार्य साधनम्‌, उद्देश्यं फू साध्यं; यथा--यागनिष्पादो धर्मः 
कार्यतया कर्म, तजन्यस्तु स्वर्गादिरुद्देश्यः फलूम्‌ ; एवं वमनादिष्वपि कर्माधिकरणा- 
यू न्‍्नेयम्‌ ( च. दू. )। जगतः स्थावरजज्ञमस्य पात्चनभोतिकत्वकथने यो गरुण-- 
स्तमाह--अनेनेति । अनेनोपदेशेन जगत्यनोषधभूत॑ किचिद्द्वव्यं' नोपलम्यते । 
ता ता युक्ति योजनाम्‌, अर्थ प्रयोजन॑ चत॑ तम्‌ ऊर्ध्वाधोभागदोषहरणादिकम,. 
असिप्रेत्य । विविधार्थप्रयोगवज्ञात्‌ सर्वमेव द्वव्यं भेषजं भचति । तथा च द्वव्याणिः 
गुणेंः कर्माणि कुर्वन्ति, गुणानां नियतत्वात्‌ कर्थ तेषां नाज्नाविध॑ कर्म उपपदते 
इस्तत आह--न च खल्विति। न च.खल केवल: ग्रुणप्रभावादेव द्वव्याणिः 


१४ |! द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ 


कासुकाणि कार्यक्राणि भवन्ति। कि तहिं ! द्रव्याणि द्वव्यत्रभावात्‌, गुणप्रभावात्‌, 
द्रंव्यगुणयोस्भयो: प्रभावाच्च । तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ काले ; काल: संवत्सरात्मा, 
आतुर।वस्था5पि । तत्‌ तत्‌ अधिष्ठानं देशं, भूमि, देह चापि। आखाद्य प्राप्य | 


तां ता युक्तिमथ च त॑ तसभिग्रेत्य यत्‌ कुर्वन्ति तत्‌ कम भेषजव्यापारः ऊर्ख्वा- 
3 पु ५ ः 9, सथ ८ ८ 
घोभागहरणादि । ग्रेन क्रियां कुर्वन्ति तत्‌ वीर्य शक्तिः साम्थ्यस्‌ । यत्र कुर्वन्ति तत्‌ | 


अधिकरणं कर्ण: । तच्च पदञ्ममहाभूतश रीरिसमवायी पुरुष: । यदा यस्सिन्‌ काले 
कुव्न्ति स कालः । काल: संवत्सरात्मा शीतोष्णवर्पलक्षण:, आतुरावस्थिकश्चा पि। 
यथा थेन॑ स्वरस-कल्क-कषायादि प्रकारेण कुर्वन्ति स उपाय:ः। यत्‌ साधयन्ति 
निष्पादयन्ति तत्‌ फलमारोग्यरूपस्‌ । %»८»%। (यो. )। 

अनेन निदर्शनेन नानौषधीभूत॑ जगति किंचिद्द्॒व्यमस्तीति कृत्वा 
त॑ त॑ युक्तिविशेषमर्थ चामिसमीक्ष्य स्ववीर्यगुणयुक्तानि द्रव्याणि 
कार्समकाणि' भवन्ति | तानि यदा कुर्बन्ति स कालः, यत्‌ कुर्वन्ति तत्‌ 
कर्मयेन कुरबन्ति तद्टीय। यत्र कुर्बन्ति तद्धिकरणं, यथा कुर्बन्ति स 
उपाय:, यन्निष्पादयन्ति तत फछमिति* । ( सु० सू० अ० ४१ ) 

१--कमकराणि' इति पाठान्तरम्‌ । 

२--अनेन निद्शनेन-समस्त द्रव्य पश्चभूतात्मक है, जिस भूतकी अधिकता 
होती हैः उसके अजुसार द्वव्योंके पाथिवादि पाँच भेद होते हैं तथा उनमें विशेष गुण 
उत्पन्न होते हैं, इत्यादि द्वितीय सूत्रसे अष्टम सूत्र॒तक जो-जो विवरण किया गया है 
' उसके अजुसार | नानौषधीभूतम्‌ अनौषश्रीभूत॑ द्रव्य॑ नास्तीति सम्बन्धः । 
अनौषधीभूतम्‌--व्याधिहरणके लिए अनुपयोगी या अपथ्यकर । इस शब्दका तात्पर्य 
यह है कि यदि वेद्य व्याधिनिदान और मात्रादि योजनापरिज्ञानमें निपुण हो तो 
उसको स्थावर-जज्ञमाख्य पश्चभूतारब्ध जगतमें कोई भी द्रव्य यहाँतक कि सर्पविष 
भी अलुपयोगी या अपथ्यकर नहीं मालूम होगा। व्यवहारमें भी इस प्रकारकी 
कहावत प्रसिद्ध है--“अमन्त्रमक्षरं नासति, नास्ति मूलमनौषधम्‌। अयोग्य: पुरुषों 
नास्ति, योजक्तत्र दुल़भः ॥” युक्तिविशेष-योजनाविशेष । इस योजनाविशेषमें ! 
औषधिके बाह्मप्रयोगके समय अभ्यन्न-स्वेद-अदेह-परिषेकादिका विचार और अन्तः- ह 
प्रयोगके समय मात्रा-काल-क्रिया-भूमि-देह-दोष गुणान्तरका ( प्रधानतया ) विचार 
होता है।, अथ-प्रयोजन | “अ्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य सवा 
विकारप्रशमनं च” ( च० सू० अ० ३० )। अभिसमीक्ष्य---. 
इति शेषः । स्ववीयंगुणयुक्तानि अव्यापन्नवीर्यगुणयुक्तानि । कार्मुक कर्मणे 
कार्यकर ( डॉ० भा० गो० घाणेकरजी छत सश्रुतव्यास्या ; पृ० 


्थ्यरक्षणमू, आतुर॒स्य 

थ्रयुक्तानि' 
प्रभवति उकज- 
२२६ ) | 


पूर्वार्ध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्यायः श्ष्‌ 


इदानों सर्वस्येव जगतः स्थावरजज्भमाल्यस्य पाद्चभो तिकत्वेन सर्वमोषध 
क्रियागुणयोगा दिभिद्शयज्नाह-अनेनेत्यादि । नानोपधिभूतमिति अनोषघिसूत द्वव्यं 
नास्तीति सम्बन्ध: । युक्तिविशेषमिति युक्तिवेशेषो योजनाविशेषस्तोयापिसंस्कार- 
वासन-भावना-सात्रा-कालायपेक्षः । अर्थ चेति अथः प्रयोजन नानाव्याधिनिर्धातनम्‌। 
बीय शक्ति, शीतोष्णादयो वाड्छों शक्तिमन्तों गुणा: ; गुणा ग़ुर्शाद॒यः ; अच्ये तु 
वीर्थप्रधाना गुणा वीर्यगुणाः, ते पुनः सरत्वाद्यः । कासुकाणि कार्यकराणि । % »। 
यग्रेत्यादि। ग्रेन स्व॒रस-कल्क-श््त-शीत-फागट-इत-लैल लेह-मोदको स्कारिकादि- 
प्रकारेण कुत्रन्ति ख डपायः। यदिति स्वास्थ्यम, अस्वास्थ्यं वा (ड. )। 
एवं तद॒क्तपाथिवादिद्वव्यस्तरूपस्य सब्स्थावर-जज्भमल्य भेषजताप्रतिपत्तिफल यथा 
अवति तदाह--अनेनेत्यादि । निदर्शते पाथिवादीनां स्वरूपमनेनेति निदशंन- 
मागसः, तेनागमेनेति अनन्तरोक्तपार्थिवादिद्वव्यस्वरूपप्रतिपादकेनागमेन । नानो: 
पश्रभूतसिति प्रतिपेघद्येनापधरूपमित्यथः । एतदोपधघत्व॑ सर्वेद्वव्याणां यथा भवत्ति 
यत्र च भवति, तदाह--इति इत्वा तं दं युक्तिविशेषमित्यादि । इति हृत्वेति क्‍ 
सर्वमोषधभूतं द्रव्यमिति वचनेन । युक्तिविशेषाणां खव॑नास्ना प्रत्यवमशः । युक्ति- ग॒ 
विशेषभिति योजनाप्रकारं ; स च योजनाविशेषों बाह्य आसश्यन्तरश्च शास्त्र 
उक्तो वक््यमाण: कालाय्रपेक्ष:। अर्थमिति साध्यं, तत्च नानाव्याधिघातेन सुस्थ- 
पालनविशेषरूपस्‌ । स्ववरी्य-गुणयुक्तानीति स्वशक्त्या प्रभावेण गरुणेन च युक्तानि 
रस-वीर्य-विपाकयुक्तानीत्यर्थ :, कार्मुकाणीति कर्मणि ससर्थानि; किवा स्ववीयंगुण- 
युक्तानीति स्वकीयकार्यकरधर्मयुक्तानि ; कार्यक्षमं हि द्वव्यघर्स येन कुर्वन्ति तद्गीय॑म 
इत्यनेन वक्त्यति; गुगशब्दो5यं धर्मवचनः । एवदेवोक्त युक्तयपेक्षकायविशेषे वोर्य- 
णयुक्तस्थद्वृव्यस्यकतृ त्व॑ भेद दर्शयज्ञाइ--तानि यदेत्यादिना यावत्‌ तत्‌ 
फलमित्यन्तेन । यदेति नित्यगे चावस्थिके च काले; तत्र नित्यगे काले यथा-- 
“साधारणेष्यृतुषु वसनादीनां प्रश्नत्तिः” ( च. वि. ५ ) इत्यादि; आवस्थिके थथा-- 
ज्वर्तावस्थायां ज्वरहरणपाचनादि; इयं काछापेक्षा युक्तिव भेषजस्य | यत्‌ 
कुअ्न न्तीति दोषहरणादि तत्‌ कम ; यथा--त्रित्वदुत्सगंतों दोषहरण करोति, खदिर 
कुष्ठं हरतीत्यादि ; तेनेतत स्वकाय द्वव्याणों सामथ्यमन्यत्राप्रवृत्तिरित्यादि । 
अनेन च॒ त॑ तसर्थमति व्याकृतस्‌ । येनेति प्रभावेण, रसेन, वीयंण, विपाकेन वा 
अय॑ च वीर्थशल्दः पारिभाषिकवीर्यवचनो न भवति ; कि तु शक्तिमात्रवचन:ः ; यहुक्त 
चरकेडपि--“नावीर्य कुछते किचित्‌ सर्वा वीयवती क्रिया ॥” (च. सू. अ. २६) 
इति ; तेन प्रभ[व-रसादयः सर्व एव खकाय कुत्रन्तो द्वृव्यस्थ शक्तिपर्यायरूपवीय॑- 
बाच्या इति ज्ञेया: । एतच्च येन कुर्वन्ति तद्दीय॑मिति वचन स्ववीयंगुणयुक्तानीत्यस्य 
व्याकरणम्‌ । यथा कुर्वन्ति स उपाय इतति यथा स्वरस-कल्कादिना तोयामि- 
संस्कार-वासन-भावना-मात्रादिना च कुवन्तीति शेयम्र्‌ । एतदपि स्व॒रसाध्पेक्य- 
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युक्तिव्य।करणमेव । यज्निष्पादयन्तीति आरोग्यविशेषं, स्वास्थ्यानुवृत्तिविधायक॑ वा... 
रसायनफलं वा, तत्‌ सर्व फर्ल खखयुक्तत्वेन दुःखविवजितत्वेन वा पुरुषस्य नेसगिके-..| 
च्छाविषयः: । तच्चेहारोग्यं, स्वास्थ्य वा। कर्म त॒दोपहरण-दाहच्छेदादि- 


ञ्ज 


फलसाधकमिति कर्म-फलयोविशेष: । यत्निष्पादयन्ति तत्‌ फलमित्यनेनापि त॑ | 
तमर्थमित्यस्य व्याकरण ज्ञेयम्‌ । अन्न सर्वेद्रव्यमेषजत्वकथनं विषासिप्रभ्वतीनामपि | 


तत्र तत्र साध्ये क्चिद्विहितत्वाद्य क्तमेव ; येन विषमपि विपहरणे उद्रे च विधीयत 


एवं । थत्तु मधु-घृतादि संयोगादिना विरूद्द' तत्‌ प्रत्येक भेषज क्चिह्नवत्येव ; संयुक्तेः 


च वरोधिकत्वाद्‌ भेषज न अवतीति न काचित्‌ क्षतिः । न ात्र सर्वथा द्वव्याणां: 
भेषजत्वमेव कल्पितं, कि त॒विवक्षितयोजनादियुक्तत्वेन चेति ( च., द, )। 
उत्पत्तिमन्तः सर्व एव हि क्षिद्यादयों भावाः सूक्ष्माणां क्षित्यादीनां सम्ुदायाभि- 
निद् त्ततयोक्तलक्षणा:, तद्दिमुच्यते--अनेनेति । निदश्यते विज्ञायते द्व॒व्याणां 
स्वभावो<नेनेति निद््शनं शास्रम्‌ | तद्यमर्थ:--अनेन निदर्शनेन, 'तत्र स्थूछसार”- 
इत्यादिना 'लाघवकरम! इत्यनेन ग्रन्थेन, जगत्यनोषघीभूत॑. न किचिद्‌दृव्यमस्तीति 
कृत्वा 'निश्चितम! इति शोष:। तं तमिति बुदध्या समाकृष्टतया “'तत्र विरिचिन- 
द्रव्याणि? ( स. सू. अ. ४२ ) इत्यादना अनन्तरं वच्त्यमाण युक्तिविशेषं, तंः 
तमर्थ विषय व्याधिविशेष॑ चेति यावत्‌, अभिसमीक्ष्य प्रयुक्तानि स्ववीयंगुणयुक्तानि 
गुणवन्ति द्वृव्याणि कर्मकराणि भवन्तोति योजना | »& » » (हा. )। 


इत्थं च नानौषधभूतं जगति किंचिद्‌ द्रव्यमस्ति विविधार्थग्रयोगवशात्त्‌ ॥ 


(अ, सं, सू अ. १७). 


_ . इत्थम्‌ एवं स्थिते, जगंति तदू द्वच्यं नास्ति यदो षधत्वेन नोपयुज्यते । कुतः ? 
नानाविधार्थप्रयोगवशात्‌ । अर्थः प्रयोजन, प्रयोग डपयोगः । तेनतदुक्तं भवति-- 
विचित्रितों भावः स्वभाव: ; तेन यद्यत्रापश्यं तत्तत्रेव प्रयोजनान्तरेण पथ्यम्‌ | तथा 
यत्‌ पाने5पथ्यं तद॒मभ्यज्री पथ्यम्‌। एवं मात्रादिविशेषो विकल्पनीयः । तेन: 
भस्मपांस्वादीनामपि प्रयोजनवशेनोषधत्वम्‌ ( इन्दु. ) ॥ 

३२ »% % » »% » जगत्येबमनोषधम्‌। 

न किंचिहिद्यते द्रव्यं वशाज्नानार्थथोगयो: ||. ( अ. ह. सू, अ. ९ ), 

एवमनेन पद्ममहाभूतारब्घेन गुर्वादिगुणयोगेन द्रव्याणां जगत्यनोषधभूत नः 
किचिद्‌ द्रव्यमस्ति ; अपि तु सर्वेमेव दव्य॑यत्‌ सिकतापांधादिक तदौषर्ध 
चिकित्सितम्‌ । वश्ाज्ञानार्थयोगयोः अर्थश्र योगश्र अर्थयोगों; अर्थ: रयोजिती 
योगो युक्तिः; यथा--अनया युक्तयोषधमिद॑ योजितमस्य रोग िविजनाय, 
स्थादनया चास्य रोगस्येति ; नानाविधो यावर्थयोमौः तयोर्वशात्‌ सामथ्यात 
सर्वमपि द्वव्यमोषधम, रोंगप्रतीकारदेतुत्वात्‌ ( अ, द, हो ्‌,- 


२... »%. > |॥ 


"७०४ ललअ अल ननन र त म जआ फल माप 


डा 
मल 
पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमो5ध्याय: १७ 


यदेकस्मिन्नथें नोपयुज्यते तदेवान्यस्मिन्लुपयुज्यते, थदेकेन योगेन नोपयुज्यते तदेवा- 
स्ग्रेनोपयुज्यते; यथा--अत्यन्ताजुपयुक्तोषपि खरमेषादिविड्रलो बिन्दुशः श्वास- 
कालादौ, अत्यस्तापथ्योडपि सा इण्डरीकृत: सनवनीतो5दितादों ( हे. ) ॥ 
ऊपर, आप्य, पार्थिब-भादि द्वव्योंके जो प्रतिनियत ग्रण बताये गये हैं, उनसे 
विदित होगा कि जगतमें कोई भी ऐसा द्व्य नहीं पाया जाता, जो वमन-विरेचन- 
लट्टन-बुं हण आदि प्रयोजनके लिये कषाय-स्नेह-प्रलेप-आसवादि योजनाओंसें 
प्रयुक्त होनेपर औषधके रूपमें काममें न आ सकता हो । द्व॒व्य केवल गुण- 
प्रभावसे ही कार्य करते हैं ऐसा नहीं. है; किन्तु द्रव्य भपने द्रव्यप्रभावसे 
( अचिन्त्य शक्ति या पाश्चणीतिकरचनाविशेष से » गुण ( मधुरादि रस, शीतोष्ण 
थादि वीये-आदिक़े ) प्रभावसे अथवा द्रव्यप्रभाव और गुणश्रमाव दोनोंसे ' का्य 
करते हैं। अपने खाभाविक ( अव्यापन्न ) वीरये और गुणयुक्त द्वव्य योग्य कालमें, 
योग्य अधिकरणोंमें, तत्तत्‌ उद्देश्यके लिये, तत्तत्‌ योजना ( उपाय » से प्रयुक्त होने 
पर जो वमन-विरेचन-लद्टन-ब हणादि करते हैं, वद उनका कर्म है; जिस शक्ति 
द्वारा कार्य करते हैं, वह वीय है; जिस पश्चमहाभूतशरीरिसमुदायात्मक मनुष्यशरीर , 
में ( समग्र शरीरमें या उसके एक देशमें ) कर्म करते हैं, वद अधिकरण है; 
जिस समय कर्म करते हैं, वह कांछ है; जिस प्रकार ( कषायादि तथा वमन- 
विरेचन-वस्ति-नस्यादि योजना-युक्ति द्वारा ) कर्म करते हैं, वह उवाय है और जो 
आरोग्य सिद्ध करते हैं, वह फल है । 
बक्तव्य--झबुक्ति अर्थात्‌ कषायादिरूप योजना और अथे अर्थात्‌ प्रयोजन 
इससे यह बताया है कि, किसी विशेष प्रयोजनके लिये किसी विशेष उपाय 
( योजना ) से प्रयुक्त द्रव्य ही औषधरूप होता है; चाहे जहाँ, चाहे जिस 
योजनासे प्रयुक्त द्रव्य औषधरूप नहीं हो सकता । इससे “वरोधिक द्रव्य सदा 
पथ्य होनेसे 'कोई भी द्रव्य अनौषध नहीं है यह कहना विरुद्ध है” इस बातका 
परिहार होता है । क्योंकि वरोधिक द्रव्य संयोग-संस्कार-देश-कालादिकी अपेक्षया 
विरुद्ध होते हैं। वेरोधिक संयोगादिके अभावसें वे भी पथ्य होते हैं । जो 
विषादि द्रव्य खभावसे ही अपथ्य हैं, उनका भी यदि रोगविशेषमें युक्तिपूतक 
उपयोग किया जाय, तो वे भी पथ्य होते हैं । जसे--उद्ररोगाधिकारमें विषका 
प्रयोग लिखा गया है । तृण, बाल आदि भी औषधाथ स्वेदादिमें प्रयुक्त होते हैं. 
इसलिये वे भी प्रयोजन और युक्तिवश औषध होते हैं ।. मूत्र, मल आदि त्याज्य 
समझे जानेवाले द्रव्य भी प्रयोजनविशेषके लिये युक्तिविशेषते औषधाथ प्रयुक्त होते 
हैं। द्रव्यप्रभावसे द्रव्य औषध रूप होता हैं; जेसे--दन्ती अपने द्व्यप्रभावसे 
विरेचन करती है । ज्वरमें तिक्तरस तथा शीतमें अप्नि अपने गुणप्रभावसे कार्य 
करते हैं। वाजीकरणाधिकारमें कहा गया है कि--सोनेका कड़ा या बरक गाया 
पर 


५५ 


५ भावमेदेन द्रव्यभेदो:-- 


सतत समेत जल तर, तया$लुवतेन॑, तत्र स्वस्थव्नत्तो 
_ मतसमभिमतं पजितमिति यात्रत्‌ । यनिर्देशादेव त्रिल्े ० 


१८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 


के दूधमें पकाकर पीनेसे वह दूध वाजीकर होता है। यहाँ सण्डल ( कढ़ेझ्ा 
गोल आकार या वरक ) गुणयुक्त सुवर्ण ही कार्यकर माना जाता हैः अर्थात्‌ यहां 
द्रव्यप्रभाव और गुण दोनों कार्य करते हैं । द्रव्य तत्तत्‌ योजनाविशेष आदिसे 
कार्ये करते हैं, इसका उदाहरण--शिरोविरेचन द्रव्य जो शिरोविरेचन करते हैं वह 
उनका कर्म है; जिस द्रव्यप्रभावसें, रससे, शीतोष्णादि वीरयंसे, विपाकसे वा 
अन्य गुणोंसे शिरोविरेचन रूप कम करते हैं, वह उनका वीर्य (-शक्ति ) है, वह | 
शक्ति द्रव्यकी हो तो प्रभाव और गुणकी हो तो बीर्य कही जाती है ( यहां 
बीये शब्द शौतोष्णादि पारिभाविक वीके अर्थ नहीं है, किन्त शक्तिमान्े 
लिए है ) । जिस स्थानमें प्रयुक्त होनेपर द्रव्य शिरोविरेचन करते हैं, वह पर | 
उनका अधिकरण है | अन्य अधिकरणमें--श्वरीरके अन्य प्रदेश प्रयुक्त होने 
पर शिरोविरेचन द्रव्य अपना कार्य नहीं करते )। जिस कालमें अर्थात्‌ वसस्त | 
आदि और शिरोगरियुक्त काल्मे कार्य करते हैं, वह उनका काल है ( अकाहमें 
(शीतकाल्में) प्रयुक्त शिरोविरेचन स्तब्धर होकर अपना कार्य नहीं कर सकता है )। 
जिस ग्रकारसे अर्थात्‌ प्रधमंन, अवपीडन आदि तथा 'रोगीको चित लेटाकर, 
उसकी आँखें बन्द कराकर और सिर कुछ नीचा कराके शिरोविरेचन द्र्व्यका 
ग्रयोग करे! इत्यादि जिस विधिसे शिरोविरेचन द्र्व्य कार्य करते हैं, उसे उपाय | 
कहते हैं। सिरका भारीपन, शल इत्यादिकी जो शान्ति होती है; वह फल है। | 
इस प्रकार वमनादि कर्मोके लिये भी समझना चाहिए। 


2 किंचिद्ोषप्रशमन किंचिद्धातुप्रदूषणम्‌ । 
स्वखबृत्तो स॒तं किंचित्‌ त्रिविध॑ द्रव्यमुच्यते ॥ (च. सृ. अ. १) 


दृब्यकाय प्रभावझ्त॑ वक्त. प्रभावभेदेन दव्यभेदसाह--किचिदित्यादि । 
किचिदिति न सर्वम्‌ । दोषस्य दोषयोदोंपाणां वा प्रशमन दोषप्रशामनम्‌ ।. दोप- 
ग्रहणेन दुष्टा रसादयो<पि गृह्यन्ते |. तेन द्वव्यमहिम्ना यद्दोषाणां हुशनां रंसाद या 
धातूनां वा शमनमामलक-दुरालभादि तद्‌ गुद्यते । आमलक॑ हि शिवस्वप्रभावात 
त्रिदोषहरं, हुरालभा चापि वात-पित्त-श्लेष्म-हरी । यद्यपि 3 अल. 
चद॒म्लत्वात्‌” ( छ. सू. अ. ४६ ) इत्यादिना गुणद्वारा त्रिदोषहरत्वमुच्यते, तथा5पि 
तत्‌ प्रभावत्र हितमेव बोहव्यप्तू । यतस्तत्राम्लत्वा दिना पित्ताविकोपो३पि बुर 
स त्वामलकप्रभावान्न भवति । धात॒प्रदूषणमिति वातादीनां सेन रे ज्यते, 
त्मकानां तथा रसादीनां च दूषणं किचित शररधारणा 


» यथा--यवक-मन्दक- क्‍ 
अवतिष्ठते नीरोगल्वेनेति ल्वस्थः, तल्य वृत्ति: हक स्वकविषादि | खष्ठु 


| 
| 
| 
| 
क्‍ 


त्रित्व लब्घे त्रिविधग्रहर्ण 


६७८- हर 
पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमो्ध्यायः १९ 
नियमार्थम्‌ू । तेन संशोधन-संशसनादीनामनेकविधानासप्यत्रेवावरोधः ।. रसायन- 
चाजीकरणे तु स्वस्थवृत्तिमात्रे एव । यदुक्त--“स्वस्थस्योजेस्करं यत्तु तद्वृष्यं तदसा- 
यनम्‌।” ( चथि. अर. १, पा. १ ) इति | प्रतिपादे किचिद्‌ ग्रहणं दोषहरत्वादिकर्म्णा 
विभिन्नद्वव्याश्नयित्वो पद नाथम्‌; एककिचिद्‌ ग्रहणे त्वेकमेव द्वव्यं दो षहरं, धातुप्रदूषकं, 
स्वस्थत्रुत्तिमतं च स्थात्‌; न च तदभिमतम्‌ । नजु, स्वस्थव्ृत्तिमतानां रक्तशालि-पशष्टिक- 
यवादीनां दोषप्रशमनत्वरूपि दृश्यते, यतो वक्ष्यति तत्र तत्र रक्तशाल्यादीनां 
ज्वशदः प्रयोग; तथा प्रक़॒ति-शरीर-देश-काल-सात्राभियुक्त' दोषप्रशमनमपि दोष- 
१, थथा--आमलकमतिसात्रमपिसान्यायेट्यादि; तथा धातुप्रदूषणमपि 
धश्यत्े, यथा--विपमुद्रहरं, तथा. यदेव मन्दकादि दोषकरं तदेव 
क्षीणदोष॑ प्रति दोषबूद्या सलास्यापादनेन दोषप्रशमनं भवति; तदेवमन्यवस्थितत्वात्‌ 
किचिहोषप्रशसनसित्यादि विरुदुम्‌ ? अन्नोच्यते--स्वस्थवृत्तिमत॑ रक्तशाल्यादि 
दोषप्रशसनसपि अवरति, परं ततू प्रायः स्वस्थवृत्तिहितत्वात स्वस्थबृत्तिमतत्वेन 
गुह्यते । बचने हिं---“स्वस्थस्योर्जस्करं यत्तु तद्‌ बरष्यं तद्सायनम्‌ । प्रायः, प्रायेण 
रोगार्णां द्वितीयं शमने हितस्‌ ॥ प्रायः शब्दों विशेषार्थ उभय यू भयाथक्तत्‌ |? 
( थि. अ. १ । पा. १ ) इति | दोषप्रशप्तनानि द्वव्याणि विग्ुणप्रकृत्यादिप्रतिबन्धका- 
आवे दोषप्रशमनसाचरस्त्येव, प्रतिबन्धकसद्भावे तु न कुर्वन्ति, न चैतावता तेषां स 
स्वभावों न भवति; नह्मपिमन्त्रादिप्रतिबन्धात्‌ कदाचिन्न दहतीति दाहकत्वेन 
'नोपदिश्यते; एवं धातुप्रदूषकल्यापि कदाचिद्धातुप्रशमकत्य॑ निमित्तान्तरयोगाहुवन्न 
धातु॒प्रदूषकस्व॒रूपतां हन्ति, यथा--सलिलस्या पिसम्बन्धादुष्णत्वम्‌ ॥ तस्माग्रग्चस्य 
प्रायिकमनन्योपाधिक्ृनतं च रूप, तेनेव व्यपदेशों युक्त: । यज्च मन्दकादीनां क्षीण- ' 
'दोषवर्धकत्वेन दोषप्रशमकत्वं, तद्िद्यमानसपि कादाचित्कत्वात्तथा ह्यू त्तकालं दोषा- 
वहत्वाच्च न व्यपदिश्यते दोषप्रशमकत्वेन-। ननु, यद्यप्येव तथापि यदेकदोषहर- 
मपरदोषकरं यथा मरिच श्लेष्महरं, पित्तकरं चेत्यादि बहुद्॒व्यजातं तत, क्ु॒त्र 
'प्रविशतु ? अतन्रेके वद॒न्ति-यदुभयात्मक॑ तद्‌ दोषहरं दोषकरं च, न्चेतावता 
व्यत्रित्वक्षतिः; यतो न वातादिसंसंगंजव्याधिसद्भावे वातादिजन्यत्वेन यत्‌ त्रेविध्यं 
>रोगाणामुच्यते तत्‌ खण्डितं भवति ; किवा मरिचादीनां .यदुभयकर्त त्वं न 
तद्‌ द्वव्यप्रभावकृतं, कि तहि रसादिक्ृतं, तेन न द्रव्यप्रभावप्रस्तावे तदुदाहरणीयं; नच 
'किचिद्‌ द्वव्यं ताहशमस्ति यत्‌ प्रभवादेव किचिद्योषं करोति, किचिच्छमयतोति: 
“दोषप्रशमनत्वादिप्रभाव॑ प्रति नियमः ; अयमेव च पक्षः साधु:। न 
दोषप्रशमन किचिहरोपप्रदूषणम्‌! इति वा क्रियतां, “किचिद्धातुप्रशमन कि 
'प्रदूषणप्! इति वा। नेवं, तथा सति दोषशब्दस्य मुख्यवृत्या वा 
'बृत्तित्वात्तथा घातुशब्दत्य च रसादिववृत्तित्वादुभयग्रहर्ण न प्राप्यंते; डभ 
'पादानेन द्वयं निपुणकारी तस्त्रकारो दूघणत्व-धारणत्व-योगपरिप्हाहो होषप्र 


है 

| 

| 

२० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ ! 
दुष्रसादिप्रशमनंसपि भेषज विविधाशितपीतीयादिवक््यमाणं, तथा धातुप्रदूषणन 
वातादिप्रदूषक्रमपि निदानादिवक्ष्यमाणं ग्राहयति । प्रशब्दोउन्न प्रकारे ; तेन प्रकारेण _ 
रदु-मध्यादिना प्रकोपणं, तथा प्रद्धारेण संशोधन-संशमनादिना शसनमुच्यते ; किवा | 
धात्वर्थाजुब्नत्तावेव इमो प्रशब्शे, यथा--'च्युतांशः परिधावति' इत्यन्न घावतीत्यथथ:। | 
आदो दोषप्रशमनग्रहणं तस्येवेह्ाभिप्रेतत्वात्‌ । नज्ु खस्थवृत्तिसतं द्वव्यं भाविदोष- 
हर॑त्वेन दोषप्रशमनमेव । नेवं, नहि स्वास्थ्यानुबृत्तिजनकत्वाह्योपनिश्व लक दोपहरण- ! 


ब्रिविधमुच्यते ( यो, )॥ 


शमन कोपन स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा । 

थक? पार (असं,अ, ह,सू,अ,१) 

एषां च रसानासाश्यों द्वव्यं, यद्वसादीननपेक्ष्य प्रभावादेव किचित्‌ करोति। 
तत्‌ त्रिप्रकारं विशिष्टे रसादिभियुक्त कुपितानां वातादीनां शसन नाशकरं गुड्डच्यादि, _ 
अन्ययुक्त कोपनं साम्यनाशकरं यवकादि, अन्ये: स्वस्थहितं शाल्यादि यन्न कुपितस्य 
संमीकरणे समर्थ नाप समल्‍्य कोपने केवर्ल यथास्थितमेव संदाहयति । केवित्त | 
एकस्येव द्रव्यस्य योग-सात्रान्कालादिभेदात्‌ त्रिख्पतामाहु: ( इ, ) | इति अनेन ! 
प्रकारेण 'शमनादिभेदेन, त्रिघा अ्रिप्रकारं द्रव्यम्‌ू ॥ अन्येन प्रकारेण द्विधा, 
अथवा अनेकधा | इतिशब्द: प्रकाराथेंडभिहितः । यत्‌ कुपितान्‌ वातादीन्‌ _ 
दोषान शमयति, तच्छमनम्‌। 3) ६ %। यद्वातादीन्‌ दोषान्‌ रसादीन्‌ धातून 
भूत्रादीन्मरांश्व कोपयति, तत्‌ कोपनम्‌ । दोषादीनां मलपर्यन्तानां स्वप्रमाण- | 
स्थितानां साम्यानुब्ृत्तिहेतुर्यद्‌ द्वव्यं तत्‌ स्वस्थेभ्योहितं, यज्च स्वास्थ्यानुब्ृत्ति करोति 
ऋतुचर्याध्याये सेव्यत्वेनोक्तं, तथा मात्राशितीयाध्याये रक्तशाल्-ष्टिक-यव-गोधूस- 
जाड़लूमांस-जीवन्तीशाक-दिव्योदुक-क्षीरादि, तथा यदूज॑स्करं रसायन-्वाजीकरणं 
सर्वदा शीलनीयत्वेन निर्विष्मू (आ, द. )। प्रभावों रसादिष्वन्तरड़ इति 
चोतयितु द्रव्यशब्देनोक्त: । 9८ 3९ १८। यद्‌ द्वव्यं समैः समविपरीतेवा रसादिभि- | 
युक्तमपि वातादीन्‌ शमयति तच्छमनम्‌ | तथथा--मधुरशीता5पि जीवन्ती कफ 
शमयति, कट॒पाकरसो गुरुः स्तिग्थोडपि रसोनः कफ-वातो। यद्‌ द्रव्य विपरीत: 
समविपरीतवां रसादिभियुक्तमपि वातादीन्‌ 'कोपयति 'तत्‌ कोपनम्‌। यथा-- 
गुरूष्ण-स्निग्ध-मधुरमपि फाणितं वात॑ कोपयति/ तरेव गुणेमाषः पित्तकफौ । यद 
द्रव्यं वातादीनां क्षय-बुद्॒ययोहत्रपि स्वस्थस्य न।तथा; ्‌ 


न तत्‌ स्वस्थहितम्‌॥ थथा-- 
गुरुमघुर-रूक्ष-शीतो 5पि यवः स्वस्थरूय पित्त न क्षपयंति, गुहजधुर-छिप-जीजमपि 


| 


ख् 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमो5्ध्याय २१ 


क्षोरं स्वस्थसूय कफ न कोपयति । एवं सब्ब्रापि प्रभाव उदाहरणीय: । वह्धयति 
“रखादिल्लास्थे यत्‌ कर्म विशिष्ट तत्‌ प्रभावजम््‌ /? ( अ, है, सू, अ, ६ ) इति । 
अस्ये तु शमनादीन्‌ द्रव्यभेदानाहु:। तत्तु न सम्यक््‌। द्वव्यभेदत्वे यदेव शसन, 
तदेव कोपनं, तदेव स्व्रस्थहितमिति सह्ृरों नयुक्तः। घर्सभेदत्वे तु रखादिसझूर- 
वग्यक्तः । किल्न दव्यभेदास्चेदसी तदा रखादिधमंभेदानां प्राक पश्चाद्रा अभिषेयाः 
स्थुप, न मध्ये । तल्सात्‌ प्रभावभेदा एवं शमनादयः ( हे. )। 
प्रभावभेद्मे दव्य तीज प्रकारके होते हैं---/१) कुछ हव्य अपने प्रभावसे वातादि 
प्‌) पिद रसादि धातुओंका प्रशमन करते हैं, जसे आँवला; 
: रस पिच्तादि दोषोंको दूषित न करके अपने द्र॒व्य- 
ही करते हैँ ; उनको दोषग्रशसत--शमन 
प्रभावले धातुओंको ( समावस्थामें स्थित 
5 होनेसे धातु कहलाते हैं उनको, रसादि 


सूत्र-छरीप आदि सरल सी शरीरकों धारण करने- 


नि क- 


घातुप्रदवण-क्ो पल कहते हैं । (३) और कुछ द्रव्य अपने प्रभावसे वातादि 

'दोषोंका प्रशमन या धातुओंका दूषण न करके केवल स्वस्थके लिए हीं हितकर होते 

जेपे-रक्तशालि आदि ; उनको स्वस्थवृत्तिमत-स्वस्थहित कहते हैं। इस 

प्रकार प्रभावभेदसे - द्रव्योंके दोषग्रशमन ( शमन ), धातुप्रदूषण ( कोपन ) 
ःछ्‌ ) ये तीन भेदु--वग होते हैं 


तत्‌ पुतल्लिविधं प्रोक्त जज्ञमोद्धिद-पार्थिवम्‌' । 

( पात्नभोतिक द्वव्यं प्रभावभेदेन* विभज्य योनिरेदेन विभजति--) तत्‌ 
पुनरित्यादि । तद्ति द्वव्यप्र्‌। गच्छतीति जज्भमम्‌ , उद्धि्य ए्थिवीं जायत इति 
ओद्ठिद॑ वृक्षादि, उक्तप्रकारहयातिरिक्त: प्थिवीविकार: पार्थिवम्‌॥ » » »% | इह 
च द्रव्यशब्देन पार्थिव” द्वव्यमेवोच्यते; तेन जछानिलाग्न्यादीनामग्रहणाद्न्याप्तित 
वाच्या । जड़मशब्देन जड़मप्रभवं गोरस-सध्वाद्यपि ग्राह्मम्‌ । एवमो द्विदपाधिव- 
योरपि ग्रहण वाच्यम्‌ (च. द्‌.) | तद्‌ द्वव्यं पुनस्त्रिविध॑ ज्षेयं-जाड़मं,भोमस्‌, ओद्नि- 
दुमिति । #्शं पुनः पुनर्वा गच्छन्तीति जड्रमा जरायुजादयः, _जज्गभमप्रभव॑ जाड्सम 
१--जाज्ञमं भौममौद्धिदस' इति पाठान्तरम्‌ । 

--“क्रियाविशेषेण विभज्य स्वहूपेण विभजति' इति गज्भगाधरः । 
३-पाथ्थिवद्धव्यम्रिति प्रथिवीमाधारीकझृत्योत्पस्त॑ गुड़ची-च्छाग-सेन्धवादि द्रव्यमि- 
। 


्क 


हि 


श्र द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


गोरस-मध्वादि । भूस्ेविकारों भोस॑ उवर्णादिकम्‌ | उद्धिद्य प्थिव्यां जायत इत्योड्िद 


वनस्पत्यादि ( यो, ) | » १ %८। तन्मू्तिमत्‌ पाश्चभोतिक द्वव्यं भेदान्तरेणाएि 
त्रिविधर्मास्मस्तस्त्रे प्रयोक्तमहेत्वेन बोध्यं, तेन वाय्वादीनाममूर्तद्ृव्यत्वेतानुपदेशे5पि 


न्‍्यूनत्वम्‌। तत्त त्रिविधंविभजते--जाड्रमेत्यादि । जड्मानासिद्सिति जाइमम्‌ | _ 
ओद्विदम्‌ उद्धि्य प्रथिवीं जायत इत्युन्नितूु, तस्थावयवरूपसिद्माड्िंदं, द्वृव्य- 
मित्यन्वय: ।  प्रथिव्या विकाररूपं पाथिवं ; एथिवी प्रधानमल्य विकारस्य तट्ठा: | 


पाथिवमिति ( ग. )। 
योनिभेद्से द्वव्योंके जाड्रस भ, ओद्धिद ड्डिदू और पार्थिव ये तीन भेद होते हैं । 


( १) जो एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमन करते हैं, उनको जड्ढम कहते हैं; । 
जेसे--जरायुज आदि प्राणी। जह्नम प्राणियोंसे मिलनेवाछे गोरस, मधु, मांस, 


कस्तूरी, गोरोचन आदि द्रव्य जाड्ञम कहलाते हैं | ( ९ ) जो प्रथिवीको_ फ़ाड़कर 
उत्पन्न होते हैं, उनको उद्धिदू या उद्धिज्न कहते हैं; जसे---इक्ष, लता आदि । उनके 
अवयबुरूप मूल, त्वचा,पत्र,पुष्प, फल आदि द्रव्य ओड्धिद कहलाते हैं । (३) प्रथिवी 
के विकाररूप जो द्रव्य हैं, वे पार्थिव कहलाते हैं; जसे--सोना, सेन्धव आदि । 
$) ओदिदद्र॒व्याणामवान्तरभेदा:--- 
के % » »% » » ओड्धिदं तु चतुर्विधम्‌ | 
वनस्पतिस्तथा वीरुद्वानस्पत्यस्तथीषधि: ॥ 
फलेवनस्पति: पुष्पर्वानस्पत्यः फलेरपि | 
ओपषध्यः फलपाकान्ता:, प्रताने्वीरुध: स्मृता: || ( च. सू. अ. १। $ 
फलेवनस्पतिरिति विना पुष्प: फलेयुक्ता वटोदुम्बरादयः । % ) » पुष्पर्वान- 
स्पत्य: फलरपीति पुष्पानन्तरं फलभाज इत्यर्थः | 3८ % $८। प्रतानशब्देन छूता 
गुल्माश्र गृह्मन्ते । यदुक्तं हारीतेन--“छता गुल्माश्व वीरुघः।” इति (च, द, ) । 
% % १६ । वीझूदिति विशेषेण छताप्रतानेविस्तृतीभूय वा रुणद्धि देशमिति वीरुत्‌ । 
2 % 36 ॥ ओषधिरिति उष दाहे, ओषेण भूताझिना आफलपाकादाधीयते इति 
ओषधिः फलूपाकान्ता । ८ १ » । ( ग॒. ) ॥ »६ १८ 6 । फलेर्ययत्र जटाभिस्तापसः 


इतिवत्‌ 'इत्थंभूतलक्षणे! ( पा. अ. २।३।२१ ) इति तृतीया। एव्सन्यत्रापि । 
२ % % (यो. )। 


तासां  स्थावराश्वतुर्विधा:--वनस्पतयः, वृक्षाः, वीरुध पयय 
इति। तासु अपुष्पाः फल्बन्तो वनस्पतयः, पुष्पफल्वन्तो वृक्षा 
प्रतानव॒त्यः स्तम्बिन्यश्व वीरुधः, फलपाकनिष्ठा ओषधय इति | 


( सं. सू. अ. १ ) 


द्रव्यविज्ञानीयों नाम प्रथमो<्ध्याय: प्श्व्‌ 


तासामिति द्विविधानामोषधीनां मध्ये। के ते चत्वारः प्रकारा इत्याह-- 
वनस्पतय इत्यादि । तानेव विचरितुमाह--तास्विति ; ताछ मध्ये । अपुष्पा इति 
अविद्यप्तानपुष्पा), फलवन्त इति फल ग्रेपामस्ति ते वनस्पतय इति ; के पुनरी- 
इशाः १ एक्षोदुम्बरादयः । पुष्पफलवन्तों वृक्षा इति उभययुक्ता वृक्षाः ; के ते ! 
आल्न-जम्बूप्रश्शतयः । प्रतानवत्य इत्याबि--प्रतानवत्यः विस्तारवत्यों वीरुष:, न केवल 
प्रतानव॒त्यों वीरुघ्: स्तम्बिन्यो गुल्सिन्यश्र ; गुल्मः पुनः च॒र्तुरू लतासन्ततिबिटपः । 
५ ५ ५५। फलपाकनिष्ठा इति निष्ठा नाशः, फलपाकेन परिणज्या नाशों यासां 
तास्तथोक्वाः ; ते एुनर्गोघूमादयः ; अन्ये तु निष्ठाशब्द प्रत्येक॑ संत्रध्नन्ति, फलनिष्ठा ५ 
पाकनिष्ाश्वेति ; तत्र फलनिष्टाः शालि-तिरू-कुलूत्थादशः, पाकनिष्ठाः कवकादयः ; 
कवकऋण्छुत्रक उच्यते ( ड, )। तास्त्रिति ते च वृक्षास्ते च वनस्पतयस्ताश्न वीरुच- 
स्वाश्योपथय इति ; “तदादीनां सिथः सहोक्तो यत्‌ पर तच्द्धिष्यते” इत्येकशेषः, 
वनस्पत्यादिष्यित्यव:॥. 2६ % %। येल्यरच पुष्पाणि जायस्ते न फलानि ते 
सर्वशश्षेत्॒वन्ध्या अवकेशिन इत्युच्यन्ते । तेषां . सत्यामपि फलसंभावनायां 
तद॒भावोद्‌ व्यापब्नत्वेन वृक्षत्वमेव गध्यते । » »% %। गुल्सा एकमूला: संवात- 
जाताः शरेक्षप्रस्भुतथः ।  » % % ( हा )। ! 

यमन डल्हण-चक्रपाणि प्रभ्ुतिभिव्याख्यावृभि: “अपुष्पाः फलवन्तों वनस्पतयः 
इत्यस्य “अविद्यमानपुष्पाः फछवन्तों वटोदुस्बरादयो वनस्पतय+ इत्यथथों 
व्याख्यातः। पर॑ लन मनोरसः, वटोदुम्बरादीनां पुष्पसक्भावात्‌ ; पुष्पेम्य एव 
तत्फलानों समुड्वाद्च.। व्ोदुम्बरादिउ पूर्व छुष्पाणि, पश्चात्तेश्यः फलानि 
संजायन्ते। पर॑ सखुह्ममत्वात्‌ कर्णिकया5«इतत्वाच्च तानि स्त्यपि बाह्मतों न 
हश्य्ते । वटादीनां फरमिति नाज्ञा व्यवहियमाणं वल्तु नेक॑ फल, किल्तु कर्णिकया- 
55बूतो बहूनां फलानां समुच्चय एवं | इत्थंभूत फलूसमुच्चयमेव फरमिति सत्वा 
तत्र बाह्मतः पुष्पाणाम्रभावम्ुपलूम्य एतादृशानि फलानि विना पुष्पसुत्पद्यन्ते3तो 
बटादयौ5विद्यमानपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतिशब्दृवाच्या इति तैव्याख्यातमिति 
संभाव्यते । परं यद्यासावस्थायां वठादीनां फलवद्द्श्यप्ताना कर्णिका ट्विघा भित्त्वा 
बृहदृशककाचसाहास्पेनावछोक्यते तदानीं तत्र दश्यन्ते सूक्ष्माण्यनेकपुष्पाणि । 
कियता काझेन तानि फलरूपेण परिणमन्ति । लोकेस्तु प्रायेण परिपक्कान्‍्तःफला 
कर्मिका सिद्यते तत्न सूज्ष्मा जन्तवः सल्ति न वेति ज्ञानार्थम्‌। परं ठदानीं पुष्पाणां 
कंछख्मेण परिणत्वात्न दस्यन्ते तानि। फ़छानामपि सूछ्सत्वातू परिपक्तत्वाच्च 
कर्णि धन्तर्गतबीजान्येव दृश्यन्ते तदा । अतो वटादयो5विद्यसातपुष्पा इति 
अप्संभवः स्वाभाविकः। नेतावता व्ोदुम्बरादीनामपुष्पत्व॑ शक्य वक्त ! 


१--वर्तुललतासंत॒तिविशिष्ट: इति पाठान्तरम्‌ । 


र्‌४ द्रव्यगुणविज्ञानम 

। 
तस्मात्‌ अपुष्पा/ इत्यत्र नज्‌ अल्पार्थेन्यूक्र्माथें । अतः अपुष्पाः सृक्त्मपुष्पाः | 
उष्पाणां सूज्मत्वात्‌ कणिकया5 अबृतत्वेन बाह्मतो आृश्यत्वाच्च अदश्यपुष्पाः-गुहापुष्पा:._ 
इस्यथेः.। शब्दार्थचिन्तामणि-शब्दस्तोममहानिधि-बाचस्पत्यबृहद्मिधान- ! 
सेन्ट पिट्संअर्गडिक्शन रीप्र' तिकोबेजु हृश्यते5श्वल्थस्य “मुह्पुष्पः! हृति पर्यायनाम, | 
तडपीममेत्रार्थ बृढयति । अन्‍्ये पुनः अपुष्पाः फलवन्तो वनल्पतयः, पुष्पफलवन्तो' 


वृक्षा” इति वववसत््यथा व्याख्यानयन्ति, यथा--“अपुष्पाः पुष्प॑ बिना, फलवन्तः । 
उत्पत्तिपन्तो वनसुप्रतयः । “फल!निष्पत्तों इति धातुः, ततः फरूति निष्पद्यते इति 
“फल! इति रूप॑, तद॒ल्तः उत्पत्तिमनतः । पुष्पं विना उत्पश्यमाना हंसपदी-मयूर- _ 
शिखादुयो अपुष्पा उद्धिज्ञा- वनस्पतयः ।  पुष्पफलवन्तः पुष्पातू फलवन्तः | 


उत्पय्म्ाना आम्र-जस्परूप्र्धतयः सपुब्पा उद्धिज्ा वृक्षा इत्यर्थ:थ। अनेन उद्धि्ानां 


“सपुष्पा', अपुष्पा चेति द्विविधा जातिरुक्ता तन्त्रकृता” इति । प्रथमव्याख्यायां 


वनस्पति-वृक्षशब्दाभ्यां, द्वितीयव्याख्याने वृक्षश्देन च ओषधिवीरुधामपि सपुष्प- | 
फछत्वेन ग्रहणमापद्यते, परं तासामोषधि-वीरूच्छड्दाभ्यां घथगुक्तत्वात्‌ पारिशेष्याद्‌ _ 
वृक्षा एवान्र प्रथमव्याख्याने वनस्पति-वृक्षशब्दाभ्यां, द्वितीयव्याख्याने च वृक्षशव्द- | 


नामिग्रेता इति ज्ञेयप्र्‌ । व्याख्यानद्वयमप्येतत्‌ प्रत्यक्षाविरूदवत्वात्‌ साधु । 


उद्धिजद्व्योंके चरक और स॒श्रुतमें चार अवान्तर भेद लिखे हैं--वनस्पति. 
वानसत्य-वृक्ष, वीरुथ्‌ और ओषधि। (१) जिनमें पुष्प (और फल ) | 
सूक्ष्म और कणिकाके द्वारा आदत होने ( ढके रहने ) के कारण दिखते नहीं ऐसे | 
अदृश्य ( गह्य ) पुष्प उद्धिज्ोंको वनस्पति,कहते हैं, जेसे-- बड़, गूलर इत्यादिः। 
१-असिद्ध उद्धिजवेत्ता स्व, वा. श्रीयुत जयक्रष्ण इन्द्रजी अपने गुजराती _ 
आाषामें लिखित वनस्पतिशास्त्र' न|मके अम्थमें बढ़के प्रकरणमें उसके फूलों और | 


फलोके विषयमें लिखते हैं कि--“इस दक्षमें फूल और फल बहुत सूक्ष्म होते हैं । 
ये नीचेंसे चौड़ी और नीचेसे ऊपरकी ओर गोलाई ली हुईं कर्णिका अथवा पुष्प 
पर स्थित होते हैं । इस कणिका या पुष्पाधारकों ही बड़का फल समझा जाता 
पंरन्तु वास्तव तो बड़के फूछ और फल इन कंणिकाओं (0०८७/६७०८७) के 
स॒ट्ष्मरूपमें रहते हैं। ये कणिकाएँ बन्द होनेसे उन्हें खोले बनना प्रनके फूल और 
फल देखे नहीं जा सकते । प्रायः होता यह है कि जबतक बड़की कर्णिकाएँ पक 
कर छाल नहीं हो जातीं तब तक उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता । ओर 
जब वे पूर्णतः पक जाती हैँ. तब उनके फूछ खुलकर फ़ल़में परिणत हो गये होते 

हैं। इसी कारण 'पंकी हुईं कणिकाओंको जब हस खोलकर देखते हैं तो उनमें जद 

हुए सूक्म बीजों जेसे फल दीख पड़ते हैं, “जिन्हें हम बड़के बीज कहते हैं.।... सो, - 
बड़के फूल देखने हों तो कच्ची कर्णिकाओंको चीर कर उनका बृहहृशेक काचसे 

निरीक्षण करना चाहिए” | ; 


घर 
है । 
भन्द्र 


जा 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्याय: रण 


(२) जितमें पुष्प और फल दोनों प्रकटछूपसे दिखते हैं, उनको वानस्पत्य या 
वृक्ष" कहते हैं; जेसे--आम, जामुन इत्यादि । ( ३ ) फल पकने पर या स्वयं 
पक् जानेपर जिनका अन्त-जजाश हो जाता है, उनको ओपषधि कहते हैं; जेसे-- 
शालि, गोधूम, छत्राक आदि | (४ ) जिनक्री लताएँ फलती हैं तथा जो गुल्मके 
हूपमें होते हैं, उनको वीरुध कहते हैं ; जेसे--गिलोय ( छताका उदाहरण ) 
कनेर ( गुल्मका उदाहरण ) आदि । 
वक्तठय्र--डव्हण-चक्रपाणि आदि प्राचीन टीकाकारोंने “अपुष्पाः फलवन्तो 
बनस्पतयः, पुष्पफलवन्तों कक्षा” इसकी “जिनमें विना पुष्प लगे ही फल होते हैं 
उनको वनप्पति ऋहते हैं, जेसे बड़-यूलर आदि ; और जिनमें प्रथम पुष्प होकर 
पीछे उनसे फल बनते हैं. उनको व्रक्ष कहते है, जेसे--आम-जासुन आदि” ऐसी 
व्याख्या की है। परन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है। क्योंकि बड़-गूलर आदिसें 
प्रथम सूक्ष्म पुष्प छंगते हैं और पीछे उनसे ही फल बनते हैं । परन्तु पुष्प और 
फल दोनों सूक्ष्म होनेसे तथा कणिकाद्वारा आच्छादित होने ( ढके रहने ) के कारण 
बाहरसे दिखते नहीं । इसलिये सम्सत्र है कि वड़-गूलर आदिकी पुष्प-फलय्युक्त 
समग्र कर्णिकाकों फल मानकर और उसमें बाहरसे पुष्पोंका अभाव देखकर उन्होंने 
ऊपर लिखी हुईं व्याख्या की हो। वड़-गूलर आदियमें वाहरसे पुष्प न दिखनेसे 
ऐसा श्रम होना सम्भव है |. परन्तु बड़, गूलर आदिकी अपक् कर्णिकाकों काटकर 
ब्रह॒हर्शक काचकी सहायतासें उसका सूक्ष्म निरीक्षण करें तो उसमें अनेक सूक्ष्म पुष्प 
दिखते हैं। अतः “अपुष्पा” इस पदमें नजर अव्यय निषेधार्थमें नहीं किन्तु 
अव्पार्थमें ( सूक्ष्मक्रे अथेमें ) है यह मानकर अपुष्ष याने सूक्ष्म पुष्पवाले और पुष्प 
सूक्ष्म तथा कणिकासे आच्छादित होनेसे अदृश्य ( गुद्य )-पुष्पवाले, यह अथे करना 
उचित है। इब्दार्थचिन्तामणि-शब्दस्तोसमहानिधि--वाचस्पत्यवृहद- 
पिधान-सैन्टपिटर्सवर्ग डिक्शनरी आदि कोशॉमें अश्वत्थ ( पीपलके इक्ष ) का 
गुद्ययुष्प यह पर्याय नाम मिलता है । उससे इस अर्थकी पुष्टि होती है। कई 
विद्वान्‌ 'अपुष्पा: फलवन्तो वनस्पतयः, पुष्पफलवन्तों वृक्षाःः इस वाक्यमें 'फल्वन्तः' 
इस पदक्री 'फल' निम्पत्तौजउत्पन्न होना, इस धातुसे 'फलन्ति उत्पयन्ते इति फलानि, 
तहन्तः फलवन्तः-जो उत्पन्न हों वे फछ, उनवाले अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले' ऐसी 
व्युत्पत्ति करके “पुष्पके विना उत्पन्न होनेवाले हंसराज-मयूर॒शिखा आदि अपुष्प 
उद्धिज वनत्पति और पुष्प तथा फलसे उत्पन्न होनेवाले सपुष्प उद्धिज वृक्ष 
कहलाते हैं? ऐसी व्याख्या करते हैं ; और इस वाक्यसे तन्त्रकारने अपुष्प और 
सपुष्प ये उद्धिजोंके दो वर्ग बताये हैं, ऐसा कहते हैँ । 
: प्रथम व्याख्यामें 'बनस्पति' तथा. “इक्ष' शब्दसे और द्वितीय व्याख्यामें दक्ष 
शब्दसे ओषधि तथा वीरुध्‌ ( लता और गुल्म ) भी पुष्प-फल-वाले होनेसे उनका 


न आीी  फर - .: नस 


ह् । ब 


र्ध द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 


अहृण श्राप्त होता है, तथापि उनका 'ओषधि' और 'वीरुथू' शब्दसे खतन्‍्त्र निर्देश | 
किया गया है, अतः प्रथम व्याख्यामें वनस्पति तथा वृक्ष दोनों शब्द और द्वितीय । 
व्याख्यामें वृक्ष शब्द शेष रहे हुए बक्षोंका वाचक है, ऐसा जानना चाहिये । 

उद्धिज शब्दकी निरूक्ति, उद्धिजोंके प्रधान भेद्‌ तथा उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञोंके लिये 
प्रयुक्त शब्दोंकी व्याख्या, इनका इस अन्थके ओषधद्गव्यविज्ञानल्व“डके प्रथम ॥) 
अध्यायमें विस्तारसे वर्णन किया जायगा । इन विषयोंको वहीं देखें । । 


जजलूमद्रष्याण/मवान्तरमेदा:- पट ह प 
» . जज्ञमाः खल्बपि चतुर्विधा:--जरायुजाण्डज-स्वदजोद्धिज्ञा:। तत्र | 
पशु-मनुष्य-ज्याछादयो जरायुजा:, खग-सर्प-सरीसपप्रभ्नतयो5ण्डजा:, कृमि- 
कीट-पीपीलिका प्रश्नतयः स्वेदजा:, इन्द्रगोप-सण्डूकप्रभ्तय उद्धिज्ना: | 
( सु. सू. अ. १ ) 
जड्भमा: खल्वपीत्यादि । जड्मा अपि चतुविधा: चतुष्प्रकारा:। तानाह-- | 
जरायुजेत्यादि । ( जरायोर्जाता जरायुजा: ; जरायुर्ग्माशयः ( उल्बः ) ; अण्डाजञता 
अणडजाः, अगड प्राण्याधारो च॒तुरूं; भुवः शरीरस्य च संस्वेदादूष्मणो जाताः | 
संस्वेदजा: ; भुवमुद्निय जाता उद्धिज्ञाः | ) % » %। व्यालादय इति व्याला 
हिस््रपशवो व्याप्रादयः । अन्‍्ये तु पशुग्रहणादेव हिस्रपश्मनामपि ग्रहममिति व्याल- 
शब्देन सर्पविशेषमाहु:। तदुक्क--“सर्पजातिषु अहिपताका जरायुजा” इति। | 
आदिनग्रहणाद्‌ बछाका-जतुकादयः । १९ % १८ । खगध्पेत्यादि खगाः पक्षिण:, सर्पा 
मन्दागामिनो5जगरभत्तयः ; सरीसुपा: शीघ्रगामिनः ऋष्णसर्पादयः, मीन-मकरादयो 
वा  प्रभ्ठतिग्रहणात्‌ कूम-नक्रादीनां ग्रहणम्र्‌ । » » ५%। क्ृमिकीरेयादि कृमयः 
को४-पुरीष।दिव्राष्पसंभवा:, कोटा बृश्चिक-पडबिन्दुप्रभ्टतयः, पिपीलिका: चिटिकाः ; 
प्रभु तिग्रहणादेवंविधा अन्येडपि दृश्यच्ते । इन्द्रगोपेत्यादि इन्द्रगोपाः प्राइटकाछूजा 
अतिरक्तक्मय:, (इन्द्रवधू! इति छोके ; प्रभ्तिग्रहणादीदशा अन्येउपि (ड. )। . । 
'जज़मवर्गके आयुर्वेद्मं चार अवान्तर भेद किये गये हैं--जरायुँन, अण्डज, 
स्वदज औरउद्धिज्ज ' । (१) जो प्राणी जरायु (उल्ब-आँवल) के द्वारा आब्रत ही 
उत्न्न होते हैं, उनको जरायुज कहते हैं; जेसे--मुष्य, पशु आदि । (२) जो 
प्राणी अण्डेसे निकलते हैं, उनको अण्डज कहते हैं ; जेंसे--पक्षी, सांप आदि | 
(३) कृमि, कीट आदि जो प्राणी स्वेद्‌ ( प्ृथ्वीके वाप्प तथा. मनुष्यादि प्राणियोंके 
स्वेद ) से उत्पन्न होते हैं, उनको स्वेदज कहते हैं। (४) बीरबहूडी, मेंडक 
आदि जो श्राणी हज पाणी 2 फाइकर फाइकर बाहर आते हैँ, उनको उद्धिज्न कहते हैं. । 


हे की या “उद्धिज' शब्द जज्ममके एक भेदके अथमें प्रयुक्त है, 
$ नहीं।ह/फक हलक: ध & 
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पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोष्ध्याय: २७ 


वक्तव्य--जन्नम वर्गके जिन द्रव्योंका उपयोग आहाररूपमें होता है उनके भेद्‌ 
( बर्ग ) आयुर्वेद्मे मांसवर्गमें दिये गये हैँ। तथा विषचिकित्साके प्रकरणमें जह्नम 
विषोंमें सपी और सबविष कीटों आदिका वर्गीकरण दिया है। उसे वहीं देखना 
चाहिए । 
औषधाहारमेदेन द्रौ द्रव्यभेदौ--५ 
्स्ल्क्य्न्न्त्न््स्थ्प्य्स्सन 
च्ेे आहार छल ८ ५ द्विवि स्‍ बीये 3 5 
( औषधाहार्मेदेनापि ) द्रव्यं ताबद्‌ ड्रिविध॑-वीयग्रधानमंपिधडृत्य, 
रसप्रधानमाहारद्॒व्य॑ च। तत्राप्योषधद्॒व्यं त्रिविध॑ वीयमेदात्‌-- 
तीढ्णवीर्य, मध्यवीय, झढुवीय चेति ( च. स्‌. अ. ९ । हो. १७ की -टीकामें 
वन) ॥ 
ओषधाहारमेंदेन हृब्यं विभजते--द्ृव्यमित्यादि । वीर्यप्रधानमिति वीय प्रधान 
|| ४ वीर्यसंज्ञकाज्शीतोष्णादियुणान्‌ प्राधान्ये- 


यह्म्िन्विति । 
नोपजनयति, न त्वाहारद्रव्यवत्‌ श्रधानतया रसादिधातून्‌ घुष्णाति, तद्दीयप्रधान- 
मोपधहूब्यस्‌ ओपसधद्रव्यलंज्ञकमसित्यर्थ: । यथा--शुण्ठी-पिप्पल्यादि । रख- 
प्रधानमिति रलपोषणं प्रधानं कम यस्य तद्‌ रसप्रधानम्‌ | यदू द्रव्यमुपयुक्त देंहे 
रसधातु तद्द्वारा रक्तादिधातूंश्र प्रधधान्येन पुष्णाति, न त्वोषघद्गव्यवत्‌ प्रधानतया 
देहे शीतोष्णादीन, वीयेसंज्ञकान्‌ ग्रणाक्षनयति तदू रखप्रधानं, तदाहार्ृव्यम्‌ ; 
आहारदव्यसंज्ञकमिति यावलत्‌ । यथा--शोघूसादि । वीर्यगततारतम्यमेंदेनोपध- 
ब्रब्याणि भूयस्त्रेधा भिश्वल्ते-- तीचणवीय, मध्यवीय, रूहुंवीय चेति। तद्यथा-- 
उष्णवीर्यद्वृव्यस्य तीदण-मध्य-रूदुभेदेन उच्णतमम्, उष्णतरम्र, उष्णं चेति त्रिविधों 
प्लेदः कल्प्यते । एवं शीतादिवीर्याणासपि । - 
० आ औ 3 5 जप, 26 
द्रव्योंके औषध और आहार भेद्से दो भेद्‌ होते है । जो द्रव्य वीयअरंवान हो 
अर्थात्‌ जिसके उपयोगसे शरीरमें वीर्यसंज्ञक शीत-उष्ण आदि गुणोंकी उत्पत्ति श्रधान- 
तया होती हो, शरीरके रसादि धातुओंका पोषण जिसका प्रधान कार्य न ह$/उसको 


आदि । आऑषधद्रव्योंके ( उनके ) शीतर्उष्ण आदि वीयोके तारतम्यमेद्से ती&ण- 
बीर्य, मध्यवीर्य और मदुबीय ये तीन अवान्तर भेद द्वोते हैं । उदाहरणाथे--' 
उष्णवीर्यके उष्णतम ( तीढ्ण/), उष्णतर ( सध्य ) और  उष्ण ( मदु ) ऐसे: 
तीन भेद होते हैं। « ८-8>7ंग हट * 


>++-+-प असक केक उत++>_र्स्मन-_-+ साहब बरकपाापत - >>» ०-2 
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द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 

& ) रसमेदेन द्रव्यभेदा:ः--- | 

् रसमेदेन द्वव्याणां मधुरवर्गः, अम्लवर्गः, छूवणवर्गः, कटुकवरग, तिक्तवर्री, | 
कपायवर्गश्चेति पड़वर्गा भवन्ति । तेषां विवरणं रसविज्ञानीयाध्याये दृ्व्यम्‌ | 

रसोौंके भेद्से द्व्योकि 0 लव॒णवर्ग 6 

मधुरादि छः रसोंके भेदसे द्वव्योंके मधुरबर्ग, अम्लवर्ग, छबणव : कैंडवर्ग, | 

तिक्तवर्ग और कषायवर्ग ये छः वर्ग-गण-स्कन्ध होते हैं। उनका विवरण आगे । 

रसविज्ञानी याध्यायमें किया जायगा । | 


िपाकमेदेन द्रव्यमेदा--- 


चरकमते विपाकर्ेदेन मधुरविपाकम्‌, अम्लविपाकं, कटुकविपाक॑ च, इति | 
अयो द्वव्यभेदा भवन्ति। उश्नुतसते विपाक्ेदेन गुरुविपाकं ( मघुरविपाकं ), 
लूघुविपाक ( कटुविपाक ) चेति हो भेदों भवतः । । 
विपाक भेदसे चरकके मतमें मधुरविपाक, अम्लविपाक और कटुविपाक | 
ये तीन भेद होते हैं ; तथा सुश्रृंतके मतमें गुरुविपाक ( मधुरविपाक ) और 
लघुविपाक ( कदुुविपाक ) ये दो भेद होते हैं । 
) | वॉर्यिभ्ेदेन द्वव्यमेदा:-- 


वीयेभेदेन अष्टविधवीर्यवादिमते गुरुवीय, लघुवीय, ल्िग्धवीय, रूक्षवीय, 
दुवीय, तीदणवीय, शौतंवीर्य, उष्णवीर्य चेति द्व्याणामण्ो भेदा भवन्ति; 
द्विविधवीर्यवादिमते शीतवीर्थम्‌, उष्णंबीर्य चेति दो भेदों भवतः । 

वीयमेदसे अष्टविधवीयवादियोंके मतमें गुरुवीर्य, लघुवीरय, स्तिग्ध- 
वी, रूक्षवीर्य, मृदुवीय, तीद्ष्णबीर्य, शीतबीर्य तथा उण्णवीर्य ये 
आठ और द्विविधवीयवादियोंके पतमें शीतवीर्य॑ तथा उष्णवीर्य थे दो भेद्‌ 
होते हैं । 


>) कममे। हि व्यमेदा: 7 


. 


आयुर्वेद दरव्याणां कर्मानुसारं तस्त्रकारेः कृतमनेकधा वर्गीकरणमप्र्‌। चरके सूत्र, 
स्थानस्य द्वितीयेअध्याये विमानस्थानस्याष्टमेउध्याये च वसन-विरेचनास्थापनानुवासन- द 
शिरोबिरिचनोपयो गिनो निर्दिष्टाः पद्मवर्गा;, सूत्रस्थानस्य चततु्थेडध्याये. उक्त. 
महाकषायसंज्ञका: पद्चाशद्वर्गाट, सूत्रस्थानस्य द्वाविशतितमेः्थ्याये ल्डलब्र हणा-.। 
दीनां लक्षणान्युक्त नि ॥ एते ब॒र्गा ओषधद्रव्यणां कर्माइसासमुक्ता इति सोदाहरणं ॥ 
व्याख्याता अस्मिन्नध्याये। चरकादितस्त्रेषठ प्रोक्ता दाग का तयातयनेद ह 

हु ५ गये 6 | 

दत्ता ॥ उश्नते सत्र कास्य थानस्ः कोनचत्वारिशत्तमेडल्याये उ्व॑भागहराधोभागहरो सयतो- 


पै ंशमन-पित्तसंशमन-कफसंशमनाख्या: 2 
._ आगहर-वातसंशमन-पि ४ कफसंशमनाल्या पद्च्गा उक्ताः | हि 
ब न अं ज् 


* 
2 की हे 
जय कक. 


यूदर्धि द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्यायः रु 


व्याख्या यथास्थानंचरकोक्तवर्गव्याख्यायामेव दत्ता । झश्लुते सूत्रस्थानस्य सप्- 
त्रिशत्तमेडध्याये शल्युचिकित्सोप्रयोगिनो विस्लापनादयो<शो वर्गा उक्ता:, चरकोक्त- 
वगेभ्यो भिन्नत्वात्‌ स्व॒तन्त्रमेच व्याख्यातास्ते । शाड़' घरे प्रोक्तानां चरकोक्तवर्गाणां 
शाज् धरोक्ता व्याख्या यथास्थानं चरकोक्तवर्गेष्वेव प्रदत्ता ; शाज्ज'घरोक्तानाम- 
न्येयां वर्गाणां तु शा घरोक्ता व्याख्या स्व॒तन्त्रतयव लिखिता । चरकछश्रुता- 
दावाहारोपयोगिनो ये वर्गा उत्तास्ते द्वव्याणां कर्माचुसारं नोक्ताः, किन्तु आहार- 
द्रव्याणां स्वरूपानुसारझुक्ता इति तेषां व्याख्यानसहारद्रव्यविज्ञानखण्डे करिष्यते। 
चरकस॒श्रुतोक्तवर्गाणां व्याख्या प्रायो मूलग्रल्थेष् नोपलम्यते, अतष्टीकाग्रस्थेम्य- 
स्तन्‍त्रान्तरेस्यश्च संगृह्ष यथास्थानं लिखिता । 
हरोंने द्रव्योंका उनके कर्मोके ( जीवित मानव शरीरपर होने- 
के ) अलुसार अनेक प्रकारसे वर्गीकरण किया है । ५ चरक- 
दूसरे अध्यायर्म तथा विमानस्थानके आठवें अध्याय वन, 
स्थापन, अलुवासन और शिरोविरेचल इन पश्चकर्मोमें उपयुक्त 
वर्ग ( गण ) दिये हैं । सूत्नस्थानके चौथे अध्यायमें पश्चाशन्महाकषायके 
नामसे दस-दूस दृव्योंका एक-एक गण करके पचास गण(वर्ग) दियें हैं । सूत्रस्थानके 
२२ बे अध्यायमें छट्ठन, ढ हण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तम्भन इन छः 
कर्मों (वर्गों) की व्याख्या लिखी है । ये गण औषधद्रव्योंके कर्मानुसार होनेसे मेंने इस 
ग्रकरणम उन वर्गौंकी व्याख्या और उदाहरण दिये हैँ । चरक-सश्रुत आदि तन्त्र- 
कारोंने रसायन और वाजीकरणकी जो व्याख्या दी है, वह यहाँ दी गयी है । 
श्रतने सूत्रस्थानके ३९ वें अध्याय ऊध्यागहर, अधोभागहर डभयतो- 
सागहर, वातसंशमन, पित्तसंशमन और कफसंद सन ये पाँच वर्ग दिये हैं | 
इन वर्गौका उल्लेख यथासम्भव ,चरकके तत्तत्‌ वरगवाचक ( गणवाचक ) शब्दको 
व्याख्याके साथ ही कर दिया है; सन्नस्थानके मिश्रकचिकित्सित अध्यायमे शज्नकर्मों- 
पयोगी विम्ठापन, पाचन आदि आठ वर्ग-गण दिये हैं, ये गण चरकोक्त गणोंसे 
स्वतन्त्र होनेके कारण उन गणोंकी व्याख्या और उदाहरण स्वतन्त्र रूपमे ही दिये 
गये हैं। अशज्ञसंग्रह और अश्न्नहृद्यर्म प्रायः चरक-सुश्रुतोक्त वर्गीकरण ही पाया 
जाता है । उनका उल्लेख भी चरक-सुश्रुतोक्त वर्गोकी व्याख्याके साथ ही दिया 
गया है। शाह धरमे प्रायः चरक-सुश्र॒तोक्त वर्गीकरण ही पाया जाता है । कहीं 
एक वर्गके कुछ उपबरर किये गये हैं और कुछ वगे अधिक भी दिये गये हैं । उनकी 
व्याख्या और उदाहरण भी चरक-स॒श्रुतोक्त वर्गौंको व्याख्याके पीछे दिया गया है; 
जो वर्ग चरकोक्त वर्गोंके,समान हैं, उन वर्गोंकी व्याख्या चरकोक्त _बर्गौंके साथ ही 
दी गयी है। शाह्ञधरको छोड़कर अन्य चरक-सुश्रुत आदि मूल्य्रन्थोंम प्राय 
जीवनीय आदि दगब्दोंकी व्याख्या नहीं दी गयी है । मैंने यह व्याख्या टीकाग्रन्ध 
है 


| $ ब 
। 
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और तन्त्रान्तरोंसे संग्रहीत करके वहाँ लिखी है। चरक, स॒श्रुत, अशज्ञसंग 
अश्ज्नहद्य आदिम आहारोपयुक्त द्वव्योंके जो वगगे लिखे हैं वे द्व्योंके कर्मानुषार 
नहीं परस्तु हव्योंके स्वरूपानुसार लिखते गये हैँ, अतः इनकी व्याख्या यहाँ न देख | 
आहारद्रग्यखण्डसें दी जायगी। जे 
. चरक, सुश्रुत आदिने प्रत्येक वर्गके उदाहरणरूप अनेक द्रव्य दिव्रे हैं। परनु | 
मेंने विस्तारसयसे अज॒वाद्म वे सब द्रव्य न देकर एक-दो दब्य ही उदाहरणरूपों 
दिये हैं, जिनको सब द्रव्य जाननेकी इच्छा हो, वे मूलग्रन्थोंम हो देखें । 
श्‌) पल (%- 
)जीवर्नीयम्‌-जीवनम्‌-- € ५ 9 । 
जीवनप््‌ आयुः “शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो घारि जीवितम्‌। निद्यगश्चानु- 
बन्धश्व॒. पर्यायरायुरुच्यते ॥” (च. सू, अ, १ ) इस्युक्तलश्रणं, तत्मे हित | 
जीवनीयम्‌ | जीवनीयशब्देनेहायुष्यत्वमभिप्रेतस्‌ । यत्र च सथुररसगुणे “आयुष्यो | 
जीवनीयः” (च. सू. अ. २६ ) इति च करिष्यति तत्र मूच्छितस्थ संज्ञा- | 
जनकत्वेन जीवनीयत्वं व्याख्येयस््‌ ( च. द्‌., ग.. यो. )। जीवनः प्राणघारण: 
( छ. सू. भ. ३८३६ ड. ) | जीवनीयं प्राणानां संघारकम्‌ ( अ. सं. सू. अ. ३४ | 
इन्दु )। “पृथिव्ययाँ गुणयुक्त जीवनीयमिति स्थिति: ।? (२, बे, अ ४, सू. 
३० भाष्य ) “जीवकर्षमो मेदा महामेदा कोकोली क्षीरकाकोली मुद्पर्णी माषपर्णी 
जीव॒न्‍्ती मधुकमिति दशेसानि जीवनीयानि भवन्ति” (च. सू. अ. ४ )। 
“प्रव॒रं * जीवनीयानां क्षीरमुक्त”, “जीवन: )% % » विदारिकन्दः” (च. सू. 
४ ध झ. २७ ) | “काकोल्यादिरयं ( गणः ) % % » जीवनः” ( छ..सू. अ, ३६ )। 
शरीरे5स्मिन्‌ प्रतिक्षणं धात्वप्िपरिपाकक्रियया धातवः क्षयमापचचन्ते ; तत्क्षय- 
परिएूर्या प्राणघारणाथ जीवनीयद्॒व्याणां क्षीर-शालि-गोधूमादीनां प्रत्यहमुपयोग 
आवश्यक एव । सत्यपि क्षीरादीनां जीवनीयत्वे5स्मित्नोषधद्रव्यसंग्राहके गणेडनु- 
किस्तेषासाहारप्रधानद्वव्यत्वात्‌ू । एवं बृहणादिगिणेब्वपि बृहणादिकर्मप्रधानानां 
मांसा* दीनामनुक्तो हेतुज्ञयः । जीवनीयादिपश्ाशन्महाकषायेपु प्रतिगर्ण दशद्रव्याणा- 
मेबोपेशे भगवता3अब्रेगेणाय हेतरुक्तः-- एतावन्तो ह्यल्मल्पबुद्धीनां व्यव- 
हाराय, बुद्धिमतां च स्वालक्षण्यानुमानयुक्तिकुदलानामनुक्तार्थज्ञानाय” इति 
(च. सू. अ. ४) । एतावन्तों यथोक्ताः | अं समर्था: । व्यवहाराय्रेति चिकित्साज्यव- 
हाराय । स्वर्क्षणस्य भाव: स्वालक्षण्यं, तेनाजुमानं, तत्र कुशछा अभिज्ञा इत्यथ: | ॥ 
बुद्धिमन्तो हि जीवकादयो<मी खिग्ध-शीत-मधुरादिगुणयुक्ता: सन्‍्तो जीवन ल्लीहि | 
भूयोदर्शनादवधार्य , तद्‌गुणयुकते द्वाक्षा-पयो-विदार्यादों तज्ञातीयत्वेन 'जीवनीयानि' । 
इत्यनुमिमते ( च. द्‌. ) । १“ । 


... १--मांसं “एण 7_ आस बहणीयानां' ( 5 (च. सू. अ २५ )॥। 4० ४ मे ] 
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“जो द्रव्य जीवनके ( आयुष्यके ग्रणवारणके) लिए हिंतकर ( आयुधष्यको स्थिर 
रखनेवाला ) हो, उसको जीवज्ञीय या जीवन कहते हैं। जंसे-जीवुक, ऋषभक 
आदि । यद्यपि इस लक्षणके अनुसार जल-अन्न-आईदद आणधारण के लिये उपयुक्त 
होने से जीवनीय हैं, तथापि जिन द्रव्योंमें प्राणधारण शक्ति अधिक हो और अल्प 
मात्रा सेवन करने पर भी जिनसे ग्राणधारण हो सके उन व्व्योंकों जीवनोय कहा 
जाता है.। चरकने ( सू: अ. ९७ में ) दूधको जीवनीय द्र्यो्म श्रेष्ठ और विदारि- 

कन्द्रकों जीवन कहा है | सुश्ुतने काकोत्यादिगणकों जीवन कहा है। जीवनीय 
द्रव्य प्रथिवी और जलके गुणोंको_ अधिकतावाला होता है अर्थात्‌ पाथिव और आप्य 
"मन कक (00% 52402 न्टट सन 
द्व्यंकि जो गुण-कर्म कहे गये हूँ, जीवनीय द्ृव्य उन गुण-कर्मों से युक्त होता है 
(र, वे. भा. )। मूधुरसके गरुणोंमें _आयुष्यो जीवनीय:” इस प्रकार दोनों 
शब्दोंका साथमें प्रयोग आया हैं, वहाँ ध्यच्छितको संज्ञा. देनेवाला” ऐसा जीवनीय 
शब्दका अथे जानना चाहिए! ६ * कारगर लक के पशि 
शरीरम प्रतिक्षण धालभियौंकी परिपाकक्रियासे धातुओंका क्षय होता रहता है । 
उसकी पूर्तिके लिये जीवनीय द्र॒व्योंका प्रतिदिन प्रयोग करना आवश्यक है | .यद्यपि 
चावलरू-गेहूँ-दूध आदि द्॒व्य प्राणवारणोपयुक्त होनेले जीवनीय हैं; तथापि वे आहार- 
द्रव्य होनेसे उनका यहाँ औषदधद्गव्योंके गणस॑ समञ्रह नहां किया हैं। इसी प्रकार 
बृहण आदि गणोंमें वृ हणकर्मग्रधान सास आदिके न लिखनेमें हेठु जानना चाहिये । 
जीवनीय आदि गणोंमें द्स-द्स ही द्रव्य लिखनेका हेतु बताते हुए भगवान्‌ आजअथ 
कहते हैं कि--प्रत्येक गणमें उदाहरणरूपसे कहे गये इतन ( दस-दूस ) द्रव्य अत्प- 
ड्वयोंकों चिकित्साव्यवद्वारके लिये पर्याप्त होंगे और इन द्र॒व्यीक लक्षणाल अन्य 
अजुक्त द्वव्यका अनुमान कर सके एसे बुद्धिमानोंको असुक्त द्वव्योंके अनुमानके लिये 
होंगे । बुद्धिमान्‌ छोग, जसे यह। हुए हे द्रव्य लिग्ब-शीत-मथुर आदि 
१--जीवसचीय-- जीवनीय द्रव्य स्वस्थावस्थामें रक्तमं या शरीरमें रहते हैं । 
रोगावस्थामें ये द्रव्य कम हुए होते हैं । उनकी कमीकी पूर्तिक लिए इनके सेवनकी 
आवश्यकता होती है ।, जेले--छोह, जवाखार, फॉस्फॉरस, नमक आदि । इन्हें 
अंग्रेजीमें [०४०१७ -रिस्टोरेटिव्स कहते है ६ डॉ. जा दे. )। सालममिश्रीके 
गुणॉमे डॉ. वा. डेसाई लिखते हैं कि--इसका एक तोला चुएे प्रौढ़-महुष्यके लिये 
२४ घंटेके लिये पूरा अन्न है। इतने अत्यप्रसाथ: अत्पप्रमाणमें _ जीवनको--ट्किानेचाला दूसरा 
अन्न नहीं है । इसलियि इसको उगीवत् कहना उचित हैं ( प्री, सं. एू०-७०६ ) । 


पाश्चात्य वैशकस चिटामसिन थियरीका आविष्कार होनेके बाद उसी मंतका हिद्दीयं 
अनुबाद करते समय विद्ञमिलोंके लिए सब लेखक 'जीवनीय'-शब्दुका 
प्रयोग करते है । जीवनीय द्रव्यको यूनानी सुग़ाड्जी' कहते हैं । 
>>. 5 रत 
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| 
द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 
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॥ 
| 
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गुणयुक्त होनेंसे- जीवन कम करते हैं बसे ही द्राक्षा-दूधू-विदारीकन्द्‌ आदि द्रव्य भी | 
उन गुंणोंसे युक्त होनेसे जीवन होने चाहिये, ऐसा अलुमान कर लेंगे। है 
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“व हत्त्व॑ यच्छरीरस्य जनवेत्तच्च बृहणम्‌ । गुरु शीत॑ झदु स्थिथ॑ बहुल रूथूर- 
प्डिछलम्‌ ॥ प्रायो मन्दं स्थिरं श्लक्न्ण द्॒व्य बृ हणमुच्यते । क्षीणाः क्षत्ता क्शा 
बुद्धा दुबेला नित्यमध्व॒गाः सत्रीमचनित्या ग्रीष्मे च ब्रहणीया नराः ह्छुताः॥? 
( च. सू. अ, २९ )। बहलं घनं, मन्द्मिति चिरकारि तीहृणविपरीतं, स्थूलं रहता 
चयव॑ लड़ढुक-पिष्टकादि, ( च्‌, द. )। बहलूं सान्द्र, लब्ठनोक्तलघृष्णादिविपरीत- | 
गुरुशीता दिगुणयु क्त॑ द्वव्यं प्रायो बृंहणमुच्यते ( यो,) । देहब्न हणाय हित छु'हणीयम _ 
(ग॒.) | “ब्वहणं पृथिव्यम्डुगुणभूयिष्ठम्‌।” (उ. सू. अ. ४१) । “क्षीरिणी-राजक्षवका- 
श्वगन्धा-काकोछी-क्षीरकाको ली-वाव्यायनी भद्रो दनी-भारद्वाजी-पयस्य्यंगन्धा ह्ठि 
द्शेमानि बुंहणीयोनि भवन्ति” ( च. सू. अ. ४ )। “मांस बंहणीयानां? (चर 
सू. अ. २५ ) | चरकेणाल्यन्न ( सू. अ. २७ ) मुक्षावक-विदारिकन्द-सद्दी का-खर्जर- 
फल्गु-तालफल-ना रिकेल-वातामाभिषुकाक्षोड-मुछ्ूकक-निकोचकोरुमाणि छू णाल्यु- 
क्तानि । सश्नुतेनतद॒तिरिक्तानि आज्न-पनस-मोचफलानि वातामादिमज्ञान: काकोल्या- 
दिगणश्र ब् हणान्युक्तानि । रु 
या ब हण कहते हैं। जो द्रव्य गुरु, शीत, मृंदु, लिग्य, बहल ( घन-गाढ़ा ), स्थूल | 
( संहतावयव-स्थूछावयव जसे--लड डू आंदि 7] पिच्छिलठ ( छुआबदार ), मन्द , 
( चिरकारि ), स्थिर और ऋण हो वह प्रायः ब्रहण होता है ।  जेसे-- असगन्ध, 
काकोली आदि ( च. )। बृहंण द्ृव्य प्रथिवी और जलके गुणोंकी अधिकतावाला 
होता है अर्थात्‌ पारथिव और आप्य द्वव्यके जो गुण-कर्म कहे गये हैं, वृ'हण द्रव्य उन 
गुण-कर्मोसे युक्त होता है . ( सु. )। बरकने, साब्रसमिश्री, विद्वारीकन्द, मुनक्का, 
खजूर) अंजीर)“तालके +कछ, नारियल, अखरोट, पिस्ता, चिलगोजा और 
खुरमानीकों  बहण कहा है। सुभ्रुतने काकोत्यादिगणकों ब्रंहण लिखा है। 

८ ता ण, त्रणवाले, कुश, इड, दुबे ( अशक्त ), नित्य चलनेवाले, नित्य स्त्री 


और मदका सेवन करनेवाले तथा प्रीष्मऋतु्मं सब मलुष्योंको बृ योर 
_ देने चाहिये। 


१३ हेसर्नाथ ब्द्द --#५०४७: 
लेखनम्‌ ईषच्चमविदरणं घषणेन, तस्मे हित लेखनीयम्‌ (ता) 
१-7 हणीय ऋ़यको यूनानीवेयकर्में मुसम्मित बदन कहते हैं। 
; रू 


लेखन 


रन 


जक  आ। 
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कर्शनं, तस्मे हित॑ लेखनीयम्‌ ( यो. )। लेखत देंहे उपलेपादिकान्‌ भावान्‌ 
विच्छिनत्ति ( इ. )। लेखन पत्ततलीकरणम्‌ (छ. सू. अ. ४० | ५ ड.)। 
“लेखनमनिलानल्युणभूयिष्ठम” ( छ. सू. अ. ४१ )। लेखन कफमेदसो: 
(ड. )। “मुस्त-कु्-हरिद्वा-दारुहरिद्वा-वचा-5तिविषा-कटुरो हिणी-चित्रक-चिरबिल्व- 
हेसवत्य इति दशेमानि लेखनीयानि भ्वन्ति ।? ( च. सू. अ. ४ )। शल्यतत्त्रे 
कठिनोत्सन्नमांसानां ब्रणानां शल्त्रेण क्षोमादिभियाँ घर्षणं लेखनमित्युच्यते । “क्षौस॑ 
छोत॑ पिच फेन यावज्यूक ससन्धवम | कर्कशानि च पत्राणि लेखनाथ प्रदापग्रेत्‌ ॥? 
( स. थि. अ. १ )। “धातून मछान्‌ वा देहस्य विश्योप्योल्लेखयेच् यत्‌ । लेखन 
तथथा क्षोद्र' नीरझ्ुप्णं बचा यवाः ॥? (शा. प्र.ख. अ. ४)। यद्‌ द्वव्यं 
धातून्‌ रलादीन्‌ मछान्‌ वा, विश्योष्य शुष्कान्‌ कृत्वा, लेख्रेत्‌ स्थूछस्य कृशतां 
कारयेत्‌, तल्‍केखनम्‌ । यवा इति बहुवचनग्रहणेनेत्रंगुणविशिष्टा अन्ये5वि बोद्धव्याः 
( आ. ) ॥ 

जो दव्य शरीरके रसादि धातुओं और सलोंकों विशेषकर कफ और म्ेदुको 
सुखाकर निकाल देता है और शरीरकों पतला करता हैं, वह लेखन कहाता है.,। 
जेसे--नागरमोथा) कूठ हल्दी आदि ( च. ); शहद, गरम जल,.बच्च और जौ 
( शा. )। लेखन याने घबरणसे चमड़ीका-कुछ-फटनय--डसके-छिए-उपयुक्त-दृत्यकी-- 
छेखनीय कहते हैं ( ग. ) | . ढ़ेखत्र॒ अर्थात्‌ कशन ( शरीरकों कृश करना ), 
उसके लिए उपयुक्त द्व्यको छेखनीय कहते हैं ( यो. )। कफ और मेदको 
सुखाकर शरीर॒को पतला करनेवाला द्रव्य छेख्नन कहाता है ( ड. )। *शरीरके 
अन्दर चिपकनेवाले कफ-मेद्‌ आदिकों विच्छिन्न करनेवाला द्रव्य लेखन कहाता है 
( इन्दु )। लेखन द्वव्य वायु और अम्निके गुणोंकी अधिकतावाला होता है (सु.) ; 
अर्थात्‌ वायव्य और आज्नेय द्रव्यके जो गुण-कम कहे गये हैं, लेखन द्रव्य उन गुण- 
कर्मोंसे युक्त होता है । लेखन शब्दकी टीकाकारोंने भिन्न-भिन्न व्याख्या की है, 
परन्तु गज्ञाधरजीको छोड़कर सबका तात्पये यह है कि--जो द्रव्य शरीरमें - चिपकने 
वाले मेद आदि धातु और कफको सुखाकर निकाल दे और शरीरको “कुश-पत॒ला 
करे, उसको छेखन कहते हैं |“ शल्यतन्त्रमं लेखनका एक और भी अथ लिया 
गया है । श्रणके अच्चुर कठिन और उसरे हुए मांसादिकों शख्स छीलनेको लेख 
कहते हैँ । यह कार्य जिस औषध द्वव्यसे हो. उसको भी लेखन कहा जाता है । 
क्षारद्व्यसे भी लेखनका-छीलने का काय होता है, अतः सुश्रतने क्षारकों छेखन 
कहा है ( सु. सू. अ. ११ )। “डेखनः कठिनोत्सचमांसानां बरणानाम ।” ( हा. )। 
सुश्र॒तने सालसारादिगणकों (सू, अ. ३८) कफमेदोविशोषण (लेखन) लिखा है । 


। १--ईंस अथर्म प्रयुक्त लेखन द्वव्यको यूनानी वद्यकरम जाली” या मुजही! 
कहते है । 
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|! 
९) कनीकिगमेदकगू-- 


भेदनाय शरीरान्‍्मलनिहरणाय हितम्‌ ( ग, )। भेदन॑ पिण्डितसलानों 
द्रवीकृत्य बहिःसारणं, तस्मे हितम्‌ ( यो, )। “छवहाकोरुछुका झिमुखी चित्रा- 
चित्रक-चिरबिल्व-शह्डिनी-शकुलादनी-स्वणक्षीरि_य्य इति दशेसानि भेदनीयानि 
भवन्ति ! (च. सू. अ. ४ )। सश्रुतेन श्यामादिंगणों 'विडभेदी' इत्युक्त:। 
“मलादिकिमबद च बद्धं वा पिण्डितं मलः। भि्त्वाउ्थः पातयति तदभेदनं कहुकी _ 
यथा ॥” (शा. प्र. ख. अ. ४)। यन्मछादिकमबद्धं, मलदॉफ्श्व कृत्वा | 

पिण्डितपरिपाकात्‌ पिण्डीभूत बद्धं वा, ईृशं मछादिक भित्त्वा स्थानात्‌ संचाल्य, 

अध: पातयति, तद्भेदनं 'ज्ञातव्यम' इति शेष:। यथा-कटुकी । बहू विबद्धं 
शुष्क, ग्रथितं च। तत्र शुष्क पुरीषविषयं, ग्रथितं दोषादिविषयम्‌ । तथा अबडू 
द्ववरूपमपि द्विविधम---एक पुरीपविषयम्‌, अन्यन्मलछा दुकसिति । सलोज्न्र दोषः। | 
आदिग्रहंणात्‌ रूक्षदूषिता ( -तवाता ) दीनाम॒पि ग्रहणम्र्‌ । भिच्त्वेति तत पुरीष 
भित्त्वा विदायोध: पातयति, “द्वव्यम! इति शेषः ( आ, )। यद्‌ द्ृव्यमबदं 
मछादिक पिण्डतः पिण्डीभूतेमलेरद्धं वा भित्त्वा विदाय, अधः पातयति तद्दूभेतस्‌। 
( का. )॥ ल्‍्4 

शरीरसे मठ औ और दोषोंका निर्ईरण करनेवाले द्व्यको भेदनीय कहते हैं 
(ग. )। शरीरमें पिण्डित ( जमे हुए ) मलोंको द्रव री हब करके बाहर निकालनेवाले ! 
ब्र्व्यको भेदनीय कहते हैं. ( यो. )। जेसे--निशा्थों एरण्ड आदि ( च )।जो 
द्रव्य अबद्ध-द्वरूप पुरीष और दोषादि अथवा दोषोंके द्वारा पिंण्डित होकरके विबद्ध- 
शुष्क पुरौष ग्रथित वातादिके विबन्धकों तोड़ करके उन्हें अधोमागसे बाहर । 
निकालता है, उसको भेदन कहते हैं। जेसे--कुटकी ( शा, )। सामान्यतः 
शरीरके सब ख्रोतोर्मँ जमे हुए कफादि दोष और विशेषतः आँतोंमें जमे हुए सूखे 
मल ( सुद्दे ) को तोड़, ढीला करके बाहर निकालनेवाले द्रव्यको भेदन कहते हैं । 
भेदनकों अधोभागढस वगंका एक भेद सम्मसना-ज्वाहिए.। सुश्रुतने ज्यामादिगण _ 
( सु. सू. अ. ३८ ) को बिड़भेदी ( भेदन ) बताया है। चरकने अम्लवेतसके 
गुणमे उसे भेहनु लिखा है? |. ( सु. अ. २७ ) बा 

(6) सन्धानीय्रमू-सन्धानम्‌-- ६9५9 0/2' 


सनन्‍्धानाय भप्नसंयोजनाय हित॑ सन्धानीयम्‌ (ग., यो सन्वानट: 
शरीरे5न्त संहतिकरं भावानाम्‌ ( इन्दु: )। संधानीय॑ भगसन्धानकारकप््‌ (ड. )। 
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.. १>भेदनके लिये पाश्चात्यमत 'रेचन' शब्दकी टिप्पणीमें दिया है, उसकों 
वहीं देखे । कक “ 
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*मधुक-सघुपर्णी--पृक्षिपण्शेस्वशकी-समज्भग--मो चरस--घातकी - लोधभ-प्रियज्रू--कट फला- 
नीति दशेमानि सन्धानीयानि भवन्ति ।?. ( च. सू. अ, ४ )। 

भग्न अस्थि आदिके संयोगके ( जोड़नेके ) लिये उपयुक्त द्वव्यको सन्धानीय 
या सन्धान कहते हैं ( ग., यो. )। जैसे--सुलेठों, पिठवन आदि । शरीरके 
अन्द्र अस्थि आदि द्॒व्योंकी संहति ( संघात-काठिन्य-अवयवोंका मेल ) करनेवाले 
द्रव्यको सनन्‍्धानक कहते हैं ( इं, )। सारांश, शरीरमें दृटे हुए या अलग हुए हड्डी, 
रक्त-चाहिनी आदिको जोड़नेवाले द्रव्यकों सन्धानीय कहते हैं। स॒थ्रुतने 
प्रियड्ग्बादि, अम्बष्टादि और न्यप्रोथादि गणको सम्धानीय बताया है* 
न आय ३८ ))॥॥॥ बम 
दपिनायिय-दीपनस्‌-अभिदीपतमू--- 

दीपनीयं बद्दे रद्ीपताय ड्वितस्‌ ( ग॒, ) | दीपनमन्तरगनेः संघुक्षणं, तस्मे हित॑ 
दीपनीयम्‌ ( यो, )। “दीपनस श़िगरुणभूयिष्ठं, तत्समानत्वात्‌ ।? (उछ. सू. अ.४१)॥। 
“पित्तलान्‌ रखाच्‌ गुणांश्व दीपनीयस्‌ । तदास्नेयम्‌ ।” (२. वे. सू. अ. ४।१० ) 
“क्रदुकाम्क-ऊछवणान्‌.._ रसान्‌ू, तीक्ष्णोष्ण-लघून गुणांश्राश्चितमिति, तद्भिनेव 
पनिर्व्यस्‌ ।” (३ वे, पर, १७६, भाष्य) । “प्रथिव्यनिलबाहुल्यादीपन परिचक्रमदे ।” 
(२, वे, अ, ४; सू , ३०, भाष्य ) “यदभिक्रत्‌ पचेन्नाम॑ दीपन॑ तथ्था घतम्‌। 
दीपन॑ छामिकृत्वाम॑ कदाचित्‌ पाचग्रेन्न वा! (अ है सू , अ,१४।७, स, ख, 
टीकायामुद्छ॒तं तन्त्रान्तरीयं वचनम्र्‌ )। “'पचेज्नाम॑ वहिक़्रच दीपन॑ तद्यथा 
मिशिः।” (शा, प्र, ख, अ, ४ )। यद्‌ द्वव्यप्तामं न पचेदृह्िक्च भदति 
तद्दीपन जानीयातू । यथा--सिश्िः शतपघुष्पा । तथा चोक्त द्रव्यगुणावल्यां-- 
“शतपुष्पा-लघुस्तीदणा पित्तकद्ीपनी कु; ॥?, इति। ननु, कथमेतद्ग॒ुणयुक्ता 
-सिशिनासन्नी भवति, दद्विनाशकत्वेन कथसग्नेः प्रबोधः स्यात ? उच्यते-- 
द्रव्याणां प्रभावोडविचारणीय इति सुश्र॒तः, न हेठसिर्विचार्यते । तदुक्त--“नोषधी- 
हँतुमिविद्वान्‌ परीक्षेत कंचन । सहस्तनणापि द्वेतूर्ना नाम्ब्रष्टादुविरेचयेत ॥?( छ. सू. 
अ. ४० ) इति। आम इति अपरिपक्तरसः । तद्यथा--जठरानलदोरबल्या- 
दविपक्॒ल्तु यो रसः। स आससंज्ञको ज्षेयों देहदोषप्रकोपण: ॥” इति ( आ. ) | 
८पिप्पछी-पिप्पलीसूल-चत्य-चित्रक-->2ज्गराम्ववेतस-मरि चाजमोदा--भछातका स्थि- 
हिज्जुनिर्यासा इति दृशेमानि दीपनीयानि भवन्ति ।? (च. सू. अ. ४ )। 

“अन्तरर्नि अर्थात्‌ जठराग्निको प्रदीक्त करने ( बढ़ाने ) बाले द्रव्यको दीपनीय, 

दीपन या अभ्रिदीपन ( भूख उत्मन्न करने और बढ़ानेवाला ) कहा जाता है । 


१--सन्धानीय-भग्न अस्थिको जौड़नेवाले द्रव्य- [7407॥ //070॥0/- 


युनियन्‌ प्रोमोटर ( डी. वा. दे. ) | 3>नन्‍>>२क+++>>+ 
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जसे--छोटी पीपल, पीपलामूल आदि ( च, )। दीप॑न द्रव्य अग्निके गुणोंकी । 
अधिकतावालछा होता है। अर्थात्‌ आग्नेय द्रव्यके जो गुण-कर्म लिखे हैं, दीपन द्रव्य 
उनसे युक्त होता है (सु. )। जो दृव्य आमः ( अपरिपक्त रस या अन्न का 
उसको दीपंन कहते हैं। जसे--सौंफ (शा, )। सश्नतने पिप्पल्यादि 
त्रिफलछा, त्रिकढु, आमलक्यादि, विल्वादि, गुडूच्यादि-इन गणोंको दीपन 
बताया है ( सु सू अ, ३८ )। जो द्व्य जठराग्निका दीपन करता हो, उसको 
दोपन कहते है । यह कदाचित्‌ आमका पाचन करता है और कदाचित्‌ नहीं 
भी करता ( स. सुं. टीकामें उद्धृत तन्त्रान्तर वचन )। सारांश जो द्रव्य आमका 
पाचन करे या न करे परन्तु भूख बढ़ावे उसको दीपन कहते हैं । शाह्ल धरने 
पाचन न करनेवाले परन्तु जठराग्निका दीपन करनेवाले द्रव्यका उदाहरण सौंफ 
लिखा है, इसकी अपेक्षया यदि वे भाँगका उदाहरण देते तो अधिक अच्छा रहता | 
कारण, भाँगमें जसा भूखको बढ़ानेका गुण है, वसा खाये हुए अज्नको पचानेका गुण 
नहीं है । र, वे, सू.के भाष्यमें दीपन: द्रव्यको पथ्रिवी और वायुके गुणोंकी अधिकता- 
वाला कहा हैं! । .“जब अज्ञका परिपाक होता हो परन्तु भूख ठीक न लगती. हो. 
तब दीपन द्र॒व्योंका प्रयोग करना चाहिये। 


(5) पाचनमू---.. ५४५४४ 


“पचत्यासं न वह च॒ कुर्यायत्तद्धि पाचनम । नागकेशरवद्िय्याचित्रो दीपन- 
पाचनः ॥” (शा. प्र. ख. अ. ४ )। यद्‌ द्वव्यमामं पचति वहि न कुर्यात्‌ तत्‌ ! 
पाचन ज्ञेयम्‌ । अन्नापि द्वव्यप्रभावो बोद्धव्यः | तच्च नागकेशरवह्विद्यात जानीयात। | 
यततः--/नागकेशरक रूक्षमुष्ण लघ्वामपाचनम्‌ ।? इति। » % सामानां दोषधातु- _ 
मल्णनां पाचनमित्येके । डभयात्मकमाह--चित्रो दीपनपाचन इति॥ चिन्रक 
उभयकायकरों भवति दीपनः, पाचनइच | तदुक्त--“चित्रकः कटुकः पाके चह्निक्त्‌ 
पाचनो/रूघुः ।” इति ( आ. )। “पचन्‍्तमश्नि प्रतिपक्षक्षपणेन बलदानेन च यत्‌ 
पाचयति तत पाचन ; तन्च॒ वास्वश्निगुणभूयि्मू ।? (च. सू. अ. २२८ की 
टीकामें च, द, )। “पचतो<रनेः पक्त शक्तिमघिकां यदुत्पादयति तद्‌ द्वव्यं क्रिया 
वा पाचनमुच्यते ; यथा--छट्ठनं, मुस्तादि वा।?: (अ, द )॥ कह 
पाचय्रेदोषानू सामान शमनमेव तु ।” ( अ. ह. सू. झ. १४७, स, स॑ मे उत्तक्ा 


१--दीपन ये द्रव्य_आमाशयमें रक्त -तथा आमाशयसे' निक 
रस को बढ़ाते हैं। इनसे भूख लगवी है, जम 'सनेवाले पाचक 
तथा मद्यपटित योग और द्मर। “इनको *8600080)॥05 कम सयन्‍्या सका, 


(#ड0:2:2:2--2 ५००५२ +८८ ८-33. ० ८2->कनक >> ८ -जन-. 
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तन्त्रान्तरीय वचन )। “अग्नेस्तु गुणबाहुल्‍यात्‌ पाचन परिचिद्सदे ।” (र, ञ 
भाष्य ए १८७ ) । 

जो द्रव्य आम अर्थात्‌ अपक् अन्नरस और मलको ( एकीय मतमें--आसयुक्त 
दोषों, धातुओं और मलोंको ) पकावे परन्तु जठराप्मिको प्रदीप्त न करे, अर्थात्‌ 
जठराग्निको प्रद्येप्त करनेका ग्रुण जिसमें प्रधान न हो, वह द्रव्य पाचत्त.( या 


आमपाचन ) कहाता है ।. जेसे-नागकेशसर ४ जो ,दव्य जठराग्नि का दीपन भी. 


हि 32% ञ- ३ जे [९ जे ० 
करता है और आसको पकाता भी है उसे दीपनपाचत्त"* कहते हँ |... जसे-- 


“-ओोष्ठबांतग्रशसन्त-ये द्रव्य आँतोंको उत्तेजित करते हैं, इनसे आँतोंकी 
शक्ति बढ़ती है, अधोवायु सरता है, डकार आती है| और पेटका दद कम होता है । 
उदाहरण --सर्वे सुगन्थि द्रव्य, सोंठ, त्रिकठु, तगर, हींग, . कस्तूरी । इनको 
(07796 9४७४--कारमिनेटिव्स, और 437०४9४०८३--अरोमेंटिक्स कहते हें ॥। इन 
द्रव्योंसे आमाशयकी भी शक्ति बढ़ती है. इसलिये दीपनवर्गमें इनकी गणना होती 
है (डॉ. वा. दे, )। लवंगके प्रकरणमें सुगन्ध्रि द्वव्योंके विषयमें डॉ. देसाई 
लिखते हैं कि--“(१) सुगन्श्रि #व्योंसे भूख बढ़ती है, पाचक रस तेयार होता है 
और मनको आह्ााद होकर खावें ऐसी इच्छा माल्य होती है । इसलिये आयुर्वदमें 
प्रायः सर्वे योगोंसें खुगन्धि द्रव्योंका उपयोग किया गया है । (९) सुगन्धिः द्रव्य 
आमाशय और आंतॉमें स्थित सूक्ष्म जन्तुओंका नाश करनेवाले और पूतिहर हैं । 
पेटका अफारा स॒ह्ष्म जन्तुओँसे होता है, वह इन सुगन्धि द्रव्योंसे नष्ट होता है । 
(३) सुगन्धि द्रव्योंसे रक्तस्थित खेत कण बढ़ते हैं । इससे आगगन्तु सूक्ष्म जन्तु 
शरीरमें प्रविष्ट हुए हों तो उनका नाश होता है। आयुर्वदके प्राचीन तस्त्रकारोंको 
सुगन्धि द्रब्योंके इन गुणोंका अच्छा ज्ञान था ऐसा माल्म होता है । इसलिये ज्वरके 
सर्व योगोंमें इनका प्रयोग किया गया है । (४) सुगन्थि द्रव्य चेतना छाते हैं । 
उनकी यह क्रिया हृदय, रक्ताभ्िसरण और श्वासोच्छवासकी क्रियापर स्पष्ट होती छिक्ली 
इसलिये इनका उपयोग त्रिदोष-सन्निपातमें किया जाता है । (५०) सुग़न्धि द्रव्य 
शरीरके अन्द्रकी दुर्गन्‍्धका नाश करते हैं । इसलिये कफ, लाला आदिकी दुर्गेन्ध 
नाश करनेके लिये इनका प्रयोग किया जाता है। (७) सुगन्धि द्रव्य सूत्रजनन 
हैं। इनसे गुर्द ( इक्क ) से यूत्रद्वार पर्यन्तके मागकी शुद्धि होती है। («) 
सुगन्धि द्वव्योंकी शरीरके बाहर लगानेपर चेतनाकारक, वेद्नास्थापन, पूतिहर, 
ब्रणशोधन और व्रणरोपण परिणाम होता है । सुगन्धि द्व॒व्योंके ऊपर लिखे हुए 
आठ गुण सर्व सुगन्धि द्रव्योँमें कम-अधिक प्रमाणमें देखनेमें आते हैं? । पाश्चात्य 
द्रव्यगुणशास्त्रमें लिखा हुआ कामिनेटिव्‌ वर्ग शाह्न धरोक्त दीपनपाचन/वर्गके समान 
दोनेसे उसको दीपनपाचन वर्गकी टिप्पणीमें लिखा है । कोष्टवातप्रहामनको यूनानी 
वद्यक्मे 'कासिर रियाह? कहते हैं । 


52, द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


्र 
चित्रक ( शा. ) | जो द्रव्य साम दोषोंका पाचन करे, उसे पाचन कहते हैं। यहू 
पाचन शमनका ही एक भेद है। (स. सुं. में उद्धृत तन्त्रान्तरीय वचन | 
जो द्रव्य पाचन करते हुए अभिको बल देकर और विरोधीका नाश करके अन्नादिको 
पकाबे, उसको पाचन कहते हैं? । पाचन द्रव्य वायु और अग्निके गुणोंकी 
अधिकतावाला दोता है । अर्थात्‌ वायव्य और आग्नेय द्रव्योंके जो गुण-कर्म लिखे 
हैं, पाचन द्रव्य उन गुणोंसे युक्त होता है (च. द. )। र. बे, साच्यमें 
पाचन द्रव्योंकी अमिके गुणोंकी अधिकतावाला कहा है। चरकने ( सूं.अ ४ के ) | 
पचास गणोंमें पाचन और दीपनपाचन नामके खतन्त्र गण ( वर्ग ) नहीं दिये 
हैं, परन्तु (सू, अ. २२ में ) पाचनको लट्ठनका' एक भेद्‌ माना है। | 
शाह धरने दीपन, पाचन और दीपनपाचन ये तीन वर्ग लिखे हैं। चरकने । 
ढीपनीयगणके उदाहरणोंमें जो पीपल, पीपछामूल, चाब, चित्रक़ आदि द्रव्य लिखे | 
हैं, उनका शाह घरोक्त दीपन, पाचन और दीपनपाचन तीनोंमें अन्तर्भाव हो. 
सकता है। अतः शाह्लघरके पाचन और दीपनपाचन” गण चरकोक्त ! 
दीपनीयगणके पीछे दिये गये हैं । सुश्रुतने पिप्पल्यादि और दशसूल गणकों 
आमपाचन, वचादि तथा हरिद्रादि गणको दोषपाचन ( आमसंसष्टदोषपाचन, । 
ड.) और सुस्तादि गणको पाचन लिखा है। चरकने सौवीरक और तुषोदकको 
जरणीय .( “जरणीयं पाचन! यो, ) लिखा है । पाचनके लिये 'जरणः और 
जरणीय!? शब्दका भी प्रयोग होता है। (जब अज्ञका परिपाक ठीक होता हो 
परन्‍्ठ भूख न लगती हो तब दीपन ढद्व्योंका, जब भूख ठीक लगती हो परन्तु 
'अज्नका परिषाक ठीक न होता हो तब पाचन द्रव्योंका प्रयोग करना चाहिये । 
जब भूख ठीक न लगती हो और खाये हुए अज्नका पाचन भी ठीक न होता हो तब 
« दीपनपाचन द्रव्योंका प्रयोग करना चाहिये । , 


बल्यमू-बलवर्धनमू-- 


. बछाय हित॑ बल्यम्‌ ( ग., यो. ) | “ऐन्द्रवृपभ्यतिरसर््यप्रोक्ता-पयस्या- 
श्वगन्धा-स्थिरा-रोहिणी-बलातिबलछा इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति ।” (च.सू. ॥ 
अ.४ )। । 


१7 पाचन ये द्रव्य अमाशय और पक्काशयको अज्न पचन करनेमें सहायता ! 
करते हैं। जसे--एरण्डखरबूजे ( पपीते ) का दूध, जौका सत्त्व ( मॉल्ट ) आदि । | 
इन्हें अंग्रेजी में 7)/868#ए७४-डाइजेस्टिव्स्‌ 3, 28087७-डाईजेस्टन्टस 
कहते है । ( डॉ. वा. दे. )। पाचनको यूनानीवेयकर्मं 'हाजिस कहते हे ्ी | 

२---आगे “लड्डन! शब्दकी व्याख्या देखें । न्‍ 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्यायः ३९. 


शरीरके बल'( शक्ति ) को बढ़ानेवाले द्व्यको बल्य या वल॒बधन कहते हैं । 
जेसे--कर्वांच, शतावरी, असगंध आदि । सुश्रुतने सा लछको बलवधन 
लिखा है ( सु. स. अ. ३८ )। चरकने सालमपंजा ( मुज्ञातक ) कन्द्‌,. 
पक्का आम, बादाम) प्स्ता अखरोट, चिछुंगोक्ा ( नेजा ) और कूमके मांसको 
बलवर्धन लिखा है* [ सू. अ. २७ )। 
वर्ण्य--4र्ण प्रसाद नं ---१'स्पमू--- 

वर्गाय हित॑ वर्ण्यप्र्‌ ( ग., यो, ) | “वर्चसे प्रभाये--वर्णाय हित वर्चस्यम्‌ ।” 
(र, वे, प्र. १८१ )। «न्दुन-तुज्ज-प्मकोशीर-मथुक-स झिष्ठा-पयस्या-लारिवा- 
सिता-छता इति दुशेमानि व्यानि मवन्ति |? (च. सू. अ. ४ )। 

शरीरके वर्ण ( कान्ति ) को सुधारनेवाले और रोगसे बिंगढ़े हुए वर्णको फिर 


स्वाभाविक अवस्थामें लानेवाले दरव्यक्रो वर्ण्य कहते हैँं। जेसे--चुन्दन, पुझखे। 


मृजी5) अनु॑न्तमूछ आदि । सुश्रतुने छोश्नादिगणको वर्य ओर एलडाद्गणको 
वर्णप्रसतादत लिखा है ( सू. अ. ३८ )। रसवेशेषिकसूत्रमें _ व्यू के स्थानर्म 
वबचस्य! शब्दका प्रयोग किया है । 
कण्ठ्यप --कण्ठजननम---स्वय भू -7- 
काठस्थिवस्व॒राय हिंत॑ काख्यम्‌ ( ग., )। कंण्ठाय हित कण्ख्यर ( यो. )। 
“सार घ्ुमूल-मथुऋ-पिप्पछी-द्र क्षा-विद्‌री-कैडर्य-हं लपादी-इहती-कण्ट का रिका ड्ट्ति 
दशेमानि कण्व्यानि सवन्ति ?  (च. सू. अ. ४ )। 
कण्ठके स्वर ( गछेकी आवाज ) के लिये हितकर ( स्वरको सुधारनेवाले और 
_ रोगसे बिगड़े हुए स्वस्को--फिर स्वाआ्राविक अवस्थामें छानेवाले ) द्वृव्यको कृण्ख्य 
ते. हैं ॥ जसे--अनन्‍्तमूलें, मुलेठी, मुनका, हंसराज आदि । सुश्रुतने अद्रखको 
स्वयं लिखा? है ( सू. अ. ४६ ) ॥ 


१--आयुर्वेदमें अलुत्नज्न रोगोंका प्रतिबन्ध करनेवाली और उत्पन्न रोगको दूर 
करनेवाली शक्तिकों भी वछ ( ५॥७॥॥-ब्राइटलिटि ) नाम दिया है--“बलं हालं 
निम्नहाय रोगाणां-बल रोगोंका निग्रह करनेके लिए समथ है” ( च चि. अ. ३ )। 
२--बल्य--ये द्रव्य जिन-जिन अवयवॉपर क्रिया करते हैं, उनका बल बढ़ाते 
हैं किंवा उनको स्वस्थ करते हैं | जेसे--आमाशयके लिए तिक्त और दीपन द्रव्य; 
पुप्णाकाण्डके लिए कुचला ; हृदयके लिए अजुन और डिजिटेलिस; नाडीसंस्थानके 
लिए तगर ; पेशियोंके लिए कषायाम्ल ( टेनिक एसिड ) युक्त द्रव्य; और रक्तके 
। लिए लोह । इन्हें अंग्रेजीमें ८७४॥०5-टोनिक्स” कहते हैँ ( डा. वा दे्‌ )। 
_यूनानीवेद्यकमें बल्यको 'सुकरठ्ची” कहते हैं । 
३--ऋण्ख्य--ये द्रव्य मुखमें रखकर धीरे-धीरे चूसनेसे ख़ासनली और 


हर 


॥ 
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हृद्यमू--- । 


हृद्याय मनसे हित॑ हम ( ग॒., यो. )। “आतन्नाम्रातक-लकुच-करमर्द-ृक्षा- 
म्लास्लवेतस-कुव॒रू-बद्र-दाडिम-मातुल॒ड्भरानीति दशेसानि हानि भवन्ति |? ( च्‌ 
सू्‌, अ. ४ )। “अम्ल हचानाम! (च, सु. अ. २४ )।” । 

हंदय अर्थात्‌ मनको प्रिय और हृदयको हितकर द्व्यको डद्य कहते हैं|. 
जेसे--आम आदि अस्लरसवाले द्रव्य मनको प्रिय छगनेवाले होनेसे हृद्य और | 
अजुनकी छाल-माणिक्य-नील्म-अंबर आदि दृव्य हृदयकों बल देनेवाले होनेसे ह्् 
कहलाते हैं। सुश्रुतने परूषकादिगणको हग्य बताया है। ( सू- थ. ३८ )। 
तृिध्रम--- 

तृप्ति: श्लेष्मविकार:, येन तृप्तमिवात्मान सन्‍्यते, तदुब्न' तृप्तिक्षम्‌ (च, द, )। 
तृप्ति श्लेष्सविकारभेद:, तन्नाशकम्‌ ( ग॒. | ) तृप्ति हन्तीति तृप्तिधमू , अतन्नाभि- 
नन्‍्दुनात्‌ तृप्तिरिव तृप्तिरोचकः, स्व च श्लेष्मजो विकार: ( यो, )। “नागर-चब्य- 
चित्रक-विडज-परर्वा-गुड्ड्ची-वचा-सुसत-पिप्पली-पटोलानीति दुशेमानि तृप्तिप्नानि 
भवन्ति ।? (च, सू. अ. ४ )॥ 

चालीस इलेष्मविकारोंमें तृप्ति? नामका स्लेप्म॑रीग कहा गया है, इससे मनुष्य 
अपनेको तृप्त ( पेट भरे हुए ) जेसा अनुभव करता है ; इस रोगको नष्ट करनेवाले .. 
व्व्यको तृप्तिन्न कहते हैं ( च. द्‌., ग. ) | तृप्ति अर्थात्‌ अज्नकी इच्छा न होना | 
(५ अरुचि ), उसे नष्ठ करनेवाले द्रव्यकों तृप्तिन्न कहते हैं ( यो. )। जेसे--सॉं 
चित्रक/गिलोय, बच, नागरमोथा आदि। सुश्रुतन बृहत्यादि, गुड्च्यादि तथा | 
आसलक्यादि गणको अरोचकहर लिखा है ( सू. अ. २८ )। चरकने धन्याक- 
धनिया और अजगन्धा-अजमोदाकों रोचन लिखा है ( सू. अ. २७ )। | 
अग्योप्तर्‌- | 


अशासि हन्तीति अर्शाघननम्‌ । एवं कुछब्नादयः ( यो. )। “क्ुटज-बिल्व- | 
चित्रक-नागरातिविषाभया-घन्वयासक-दारुहरिद्वा-वचा-वव्यानी ति दशेमान्यशॉप्वानि 
भवन्ति |? ( च. सू. अ. २३ ) ॥ 

अशे( बवासीर ) को नष्ट करनेवाले द्रव्यको अश्ोच्नि कहते 


हैं। जेसे-कुड़ा; 
बेल, हरड़, दारुढ़त्दी, नागकेसर आदि । 


कण्ठसे कफ़ंको बाहर छाते हैं। जैसे-नौसादर, 
इन्हें अंग्रेजी में (छ्राक्रर 65०४४०(-सिल्अिरी 
(डॉ. वा. दे. ) | 


सेन्धा नसक, गोंद, मुलेठी । 
जक्साइटन्ट! कहते हैं। 
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कुटन्म्‌ू-- 
कुष्ठ हन्तीति कुश्ध्म्‌। “खद्रासयामलक-हरिद्वारुष्कर-सप्तपर्णा रग्वघ-करवी र- 
-विडज्भ-जाती प्रवाछा इति दशेमानि-कुछच्ानि भवन्ति ।? (चर. सू: अ. ४७ ) ॥ 
कुष्ट--ल्वग्दोष ( त्वचाके रोगों ) को नष्ट करनेवाले द्वव्यको- कुछ्नन्न कहते हैं । 
उंसे--खैर, हरड, आँवला; अमलतास, तुवरकतैल आदि । सुश्रुतने आरग्वधादि, 
त्रिफछा, उ्यूघषण और छाक्षादिगणको कुछन्न लिखा है? (सू: अः अ. ३४ )। 
कृण्ड्म्रमू-कण्डून/शनसू--- 
कण्डूं हन्तीति कणदूबस्‌ । “चल्दुन-नलदु-कृतमाछ-नक्तमाल-निम्ब-कुटज-सर्पप- 


+-+ 


मधुक-दारहरिद्रा-झुत्तानीति दशेमानि कणइूघानि भवन्ति ।? ( च० सू० अ० ४ )। ' 


कण्डू ( खाज ) को.नष्ट करनेवाले द्रव्यको कण्डून्न कहते हैं। जेसे चन्दन,' 
अमलतास, करंज, नीम, दारुहट्दी आदि । सुश्रुतने आरंग्बधादि और पटो- 
छादि गणको कण्डूज्न तथा एछादि गणको कण्ड्डनाशन लिखा है । 
कमिमम्‌ू-कम्रिप्रशमंनम्‌-कृमिसृदनसू-- 

कृमीन्‌ हन्तीति ऋृमिश्नलर । «अक्षीव-सरिच-गण्डीर-केबुक-विडज्ज-निर्गुएडी- 
क्रिमिही-बद॒प्ट्रा-य्रपपर्णिका55खुप णिक्रा इति दशेसानि कृमिन्नानि भवन्ति ।! ( च० 
सू० अ० ४ )॥ 

शरीरमें उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके बाह्य और आश्यन्तर क्रिमि तथा ' उनसे 
उत्पन्न होनेवाले विकारोंको न्ट करनेवाले द्रव्यको ऋृमिन्न कहते हैं । जेसे-- 
सदिजमा, काली मिर्5, वायविडंग, संभाल, आदि । सुश्रुतने- अर्कादि गणको 
क्रमिप्रशमन, सुरसादि गणको क्ृमिसृदून और छाक्षादि. गणको कृमिन्न* 
लिखा है ( सू० अ० ३८ )। - 


१-- कुष्न्न--ये द्रव्य त्रचापर होनेवाले जीवाणुजन्य रोगोंको अच्छा करते 
“हैं। जेसे--परारा, गन्धक, कासीसास्ल । इन्हें ८8४७90४७७॥०४-ऑन्टिपर- 
साइटिक्स कहते हैं । ( डॉ. वा. दे. ) ः्थ 
२--क्रमिन्न-ये द्रव्य आँतोंक्े अन्द्रके ऋमियोंको मारतें हैं, या उन्हें निका- 
लनेमें सहायता करते हैं । जेसे--(.१ ) किरमाणी अजवायन ( और पलाशबीज ) 
गोल क्ृमि ( कैंचुए---?०००१ फ़०० ) के लिए ; ( २ )( वायविडंग )कमीला, 
- सुपारी, और अनारके मूलकी छाल फीते जेसे चपटे क्ृमि (70000 ए़ठा07 )) के 
लिए ; ( ३ ) नमक, चूना और फिटकिरीके घोल... तथा कलम्बाके क्ाथ ) की 
आस्थापनबस्ति सूत जेसे क््सि (६ गु'॥699व ज्०ए०.) के लिए ; (2 है| अजवायनके-. 
' फूल बडिशकृमि ( ह00; ज़०णएा ) के लिए. इन्हें _अज्ञरेजीमें 43 7॥00॥0- 
.#०३--ऑन्येल्मिन्टिक्स'५“ए०७४॥०४०--वर्मिफ्युज्‌: ए७:४४०१०--वरमिसाइंड्स 5 
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विपक्षम्‌-विषप्रममनमू-अगदमू-. । 


भेषजसासान्यवचनो उप्यगदशब्दोन्र विषहरोषध एव प्रव्तते, सामान्यशब्द- | 
स्यापि कचिहविशेषत् त्तित्वात्‌ 3 अथा-पश्चमूलीति ( छु० सू० १३ $ हा० )॥ 
रवि बह मजिष्ासूततौला-पाहिन्दी-वनदन-कतक-शिरीफ-सिन्पुवार-ेपपार" |क्‍ 
इति दशेमानि विषश्लानि भवन्ति ? ( च० सू० अ० ४ )। । 

नाना श्रकारके विष और उनते उत्पन्न होनेवाले .विकारोंको नष्ट करनेवाले: 
हेव्यको विषन्न या अगद कहते हैं। जेसे--हल्दीं, मजीठ) छोटी इलायची, ४ | 
चन्दन, निर्मेली, नि्िषी ( जद्वार ) आदि । सुश्रुतने छोध्रादि, अर्कादि, 
एलादि, पटोछादि, उत्पछादि और त्रप्यादि गणको विपन्न लिखा है 
( सू० अ० ३८ )। 
पन्‍्यजननम्‌-स्तत्यवु/दिकरम्‌ू-- 


स्नन्‍्यं जनयतीति स्तन्‍्यजननम्‌ ( यो० )। “वीरण-शालि-षश्किक्ष॒ुवालिका-- 
दर्भ-कुश-काढा-पुन्द्रेत्कट-कत्तणमूछानी ति दरशेमानि स्तत्यजननानि भवन्ति ” ( च० 

सू० अ० ४ )। 
स्त्रियोंके सत्य ( दूध ) को उत्पन्न करनेवाले और बढ़ानेवाले द्रव्यको स्तन्य- 
जन्नत या स्तन्यवृद्धिकर कहते हैं । जेसे--खंस, गन्‍्नेके मूंल, शांलि ( चावल ),, 
कस्द्‌, शतावरी, दुर्भके सूछ आदि । सुभ्रुत॒ने काकोल्यादि गणको स्तन्य- 


सनन | सू० अ० ३८ ) और बिदारीकन्द आदि कन्द्शाकोंको स्तन्यवृद्धिकर 
छिखा है? ( सू० अ० ४६ ) । * 


-20560]90---ऑनन्‍्टिस्कॉलिआक्‌? कहते हैं । जो जय बाहरके ( त्वचा आदिके ), 
कमियोंको मारते हैं, वे वाह्मऊमिन्न कहाते हैं। जेसे-कायफल, बच, निमोलीकाः 
तेल आदि | इन्हें अंग्रेजीमें 28800 ०१४--इन्से क्टिसाइड्स कहते हें ( डॉ० 
या० दे० )। कृमिन्त औषधको यूनानी वैदकमें क़ातिल दीदान” ( कृमियोंकों 
मारनेवाले ) और मुख़रिज दीदान! ( कृमियोंको बाहर 


) कहते हैं ।..| 
है । 37अगद--ये द्रव्य विषके लक्षणोंको कम या ईर करते हैं ( उतार, 
। ० फिरज्ञोपदंशके । 
| वारण )। जेसे- द्रावकाम्लके लिए चूना, तमाखके लिए कुचला, गीपदंशके: 
|| विषके लिए पारा, सर्पविषके लिए सोना आदि । इन्हें अज्ञरेजीमें 607#6०॥७४--- 

] एन्टिडोट्स कहते हैं ( डॉ० चा० दे० )। विषप्न औषधको यूनानी वेद्यकमें 
। “तिरियाक्र! और 'फ़ादजहरः कहते हैं । ] 
| २--जसे--बकरीका दूध, एरण्डकी पत्ती, सौंफ, गिलोय। हें अंग्रेजीम 
॥ ४ /399९८6०8087०--गेलक्टो गॉगू कहते हें (्‌ डा० बा० दे० ) | सनन्‍्यजनन द्रव्यकोः 
/ यूनानी वेद्क्में 'मुब॒ल्लिद लब्न! कहते हैं। पक 
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स्तन्यशोंधनम्‌-स्तन्येशु/द्िकर मू--< कि 

दोपदूषित॑ स्तन्‍्य॑ शोघयतीति सतल्यशोधनम्‌ ।.. “पाठा-महोषध-छरदारु-छुस्त- 
मूरवी-गुदची-बल्लकफल-किराततिक्तक-रो हिणी-लारिवा इति दह्ेमानि स्तन्‍्यशोधनानि 
भवन्ति ।? ( च० सू०अ० ४ )। 

: दोषदूषित (बिगढ़े हुए) स्त्रियेंकि स्तन्य (दूधो को शुद्ध करनेवाले द्रव्यको स्तन्य- 
शोधन कहते हैं । जेसे--पाठा, सोंठं) नागरमोथा, गिलोय, अनन्तमूल आदि ४ 
सुश्रुतने बचादि, हरिद्रादि और सुस्तादि गणको स्तन्‍्यशोधल लिखा है 
( 'सु० सु" अ० ३८ | 
शुक्रनननमू-झुक्रल्खू--- 

«ज्ञीवकर्षभक-काकोली-क्षीरकाकोली सुद्रप्णी-साषपर्णी-मेदा-बृक्षर्हा -नटिला- 
कुछिड्राग इति दशेमानि झुक्तजननानि भवल्ति !? (च० सू० अ० ४ )। 

पुरुषके शुक्रतातुको ( वीयंको ) उत्पन्न करने और वढ़ानेवाले द्रव्यकों शुक्र 
जनन या शुक्ल कहते हैं । जेसे--जीवक, ऋषभक आदि ( च० ); असगस्ध, 
सुसली; मिसरी, शतावर ( शा? 0] 

चरकने पचास गणोंमें शुक्तजनन वर्ग लिखा हैं। शुक्रजनन ( श॒ुक्रल ) यह 
वाजीकर ( ब्ृष्य ) का एक अवान्तर मेद है। अतः वाजीकरणके विषयमें चरक:- 
सुश्रुत आदि संद्विताग्रन्थॉमें तथा टीकाग्रस्थॉमें जो विशेष बातें उपलब्ध होती हैं) वे 
नीचे एकत्र संग्रह करके दी जाती हैं-- 
' वाजीकरणमू--वाजीकर मू--वृष्यमू १ --< 
।$ “चाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहतः ख्ियः । भवत्यतित्रियः ख्रीणां येन येनो- 
पचीयते ॥  तद्ठाजीकरणं, तद्धि देहस्योजस्कर॑परमस्‌ 0? ( अ- सं, उ, अ. ५०५ 
छ. हू. ड. अ, ४० )। येन हेतुभृतेन पुरुषों वाजीव अश्व इवाप्रतिहतो5ज्जना 
याति, येन च स्वीणामतिप्रियो भवति, येन च ( शुक्र ) घातुरुषचयं प्राप्नोति, तद्स्तु, 
चाजीकरणमित्युच्यते ; तद्धि पर देहस्योजस्करम (३..)। “गेन नारीषु सामर्थ्य 
वाजिवछमतेः नरः | अजेच्चास्यघिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥” ( च. चि. अ. 
२, पा. ४ )। वाजीकरणशब्दनिरुक्तिमाह--येनेत्यादि । ब्रजेच्चाभ्यघिकमिति 
पुनः पुनर्मच्छेत ; 'व्यज्यते' इति वा पा5५ तत्रापि भुयो गमनेन नारीएु पुंस्त्वेन 
व्यज्यते । % %६ % । अनेन निरुक्तेन त्रिविधमपि वृष्यसवरूबयते ; यथार-- 


१--श्ुषाय द्ित॑ वृष्यम' ( र. वे. सा. प्र. १८३ )। 
२--“वाजीव लमते' इति पाठान्तरम्‌ | 
* ३--“ख तिकरं स्त्रीस्पर्शादि, बद्धिकरं क्षीरादि, ल.तिदडिकर 
इति ( सु. सू: अ, १ टीकायां च. द्‌. )। ः 


माषादि । 


2 द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । 
| 


शुक्रवृद्धिकरं साबादि, तथा स्र्‌तिकरं सहल्पादि, शुक्रस्त्‌ ति-ब्ुुद्धिकरं क्षीरादि। | 
यदुक्तमन्यत्र---“शुक्रन्न [तिकर॑ किचित्‌,  किचिच्छुक्रविवर्धनस्‌ । खुति-बुद्धिक 
| 


किचित्‌ , त्रिविध दृष्यमुच्यते ॥? इति।  त्रिविधमपि हीद॑ व्यवाये बलबत्त्व॑ पुन 

पुनव्यवायशाक्ति च करोति (च. द. ) |. “वाजीकरणतनन्‍्त्र .( वाजीकरणं ) 
नामाल्प-हुइ-क्षीण -विशुष्क्रेतलासाप्यायन- प्रलादोपच्य -ज़ननलिमित्त प्रहंजननाई 
च।”! (उऊ. सू. अ. १ )। अल्परेतसः प्रकृत्येव स्तोकरेतसः, तेपासाप्यायन- 
निमित्त; दुश्रेतलो वाताबिदुश्रेतलः, तेषां प्रसादनिमित्त ; क्षीणरेतलः कारणेः | 
स्व्रसानादल्पीभूतरेतसः, तेषाम्लुपचयनिमित्त; विशुष्करेतसः स्वस्रानादत्यर्थ क्षीण- 
'रेलसः, तेषां जनननिमित्तम्‌ ( यदोपधं तद्दाजीकरणमित्यर्थः )। अथवाउल्पेरेतसः 
'पतञ्नविशतिसप्राप्ता।, क्षीणरेतसस्तु सध्यवयसः कारणादल्पीमृतरेतलः, झुष्करेतसो | 
ज्रुद्धाः। प्रहर्षजननाथ चेति स्वस्थस्य शुक्रवृद्धि-स्तू तिकरणाथ चेत्यथ:। अन्येतु 
वजन वाजों वेगः प्रकरणाच्छुक्रस्य, स विद्यते येपां ते वाजिनः, अवाजिनो वाजिनः 
क्रियस्ते3नेनेति वाजीकरणस्र्‌ ; अन्ये तु वाजीशब्देन शुक्रमभिधीयते, तेन शुक्ररहितस्य 

जाजी शुक्र क्रियतेड्नेनेति वाजीकरणम्‌ ( ड. )। "“सेन्यमानों यदोचित्याद्वाजी- | 
चात्यथवेगवान्‌.। नारीस्तर्पयते तेन वाजीकरणसुच्यते ॥?  (छ. चि. अ. २६ )। 

तत्‌ त्रिविधं--जनकं, प्रव्तके, जनक-प्रवतेकं चेति। तत्न जनक मांस-घृतादिक, 

यतस्तद्वसादिधातुक्रमेण परिणतं सप्तधातुपुष्टि करोति ; प्रवर्तकमुच्चटाचुंणादिक शुक्र- | 
विरिचनं, तस्य च वेरेचनिकत्वे सत्याशुक्षयकारित्वं स्थात्‌, अतो विरिचनं शुक्रस्य 

पतनाया भिम्ुखीभावमात्रकरणं ; जनकप्रवर्तेक तु॒गव्यबृत-गोधुम-माष-नक्राणडा- 

दिकस्‌ । केवर्ल देहवछकरं॑ जनक गोघूमादिकं, केवलूमनोबलकरं संकल्पादि तु 
प्रवर्तकं, छुत-क्षीरादि देह-मनोबलकर॑ सदुभयकरमिति | वृष्यादिद्वव्याणां सद्यः 
शुक्रादिकरणे प्रभावोड्यम्‌। तथा च श्रीवाग्भट:--“केचिदाहुरहोरात्राइशाहादपरे 
परे । मासात्‌ प्रयाति शुक्रत्वमन्नं पाकक्रमादिति ॥ वृष्यादीनि प्रभावेण सद्यः 
शुक्रादि कर्वते ।_ प्रायः करोत्यहोरात्रात्‌ कर्माथ्यच्च भेंपजम्‌ ।” इति ( ड, )। 
अल्पशुक्र' प्रकृत्येव यदल्पशुक्रं तस्थाप्यायनाय ; दुष्ट दोषतः, तय प्रसादाय ; क्षीणं 
स्वमानात्‌ प्राकृतात्‌ , तस्योपचयाय; शुष्कमत्यल्पत्वाच्छुष्कमिव, तस्य जननाय; 
इति विभाग:। »& »% » । ( च. द्‌, )। “यस्माद्‌ द्व्याहववेत ख्रीपु हों... 
वाजीकरं च ततू। यथा नागबलाद्ाः स्युर्बीज॑ च कपिकच्छुजम॥ ये 
बृद्धिः स्थाच्छुकरलूं तु तदुच्यते । यथा5श्वगन्धा मुसली शर्करा नी शतावः ॥ 
माषाश्र भकातफलमज्जांमछानि च। प्रवरततकानि कथ्यन्ते जनकानि. जे पल |! 
प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य, रेचन॑ बृहतीफलम्‌। जातीफलं स्तम्भक॑ च, - शोषणी च |! 
इरीतकी एस ल. ४ )। याद व्यात्‌ जप खोषत्पपोहः 
-कामशक्ति-छरतडड अतैत तहाजोकर ज्ञातव्यम्‌॥ यथा नागबलादाः स्युरिति । 


यस्साच्छुक्रस्य 


| 
री ॥ दुग्ध॑.. 


थ८ 


पूर्वाध॑ द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्याय: ड्५ 


नागबलछा गा रुकी, आदिशत्दाजातीफछाहिफेन-भज्ञाप्रभ्ठतीनां ग्रहणस्‌ । कपि- 
कच्छुबीजमपि वाजीकरणं, कपिकच्छुर्वानरी । द्विविघदृष्टान्तनात्र ह्विविधं वाजीकरणं 
सूचितस्‌ । एक वीर्यप्तम्भनरूपस्‌,, अपर वीयवर्धनस्‌ , इत्यनेन पुनरूत्या5प्यदोषः । 
शुक्ररमिति शुक्रगमद्धिकरम | 'श्तसः झुक्रस्य दुग्धादीनि द्रव्याणि प्रवर्तकानि कध्यन्ते; 
न्‌ केवल प्रवर्तकानि उत्पादूनकराणि च कथ्यन्ते । . प्रस्तावाद्‌ वोजीकरणानामोौ- 
पधानां विशेषानाह--प्रवर्तनीत्यादि | शुक्रत्म वीर्यस्थ . प्रवतेनी प्रकूटकारिणी खत्री 
कथितेत्यर्थः | रेचनं बृहतीफलूमिति शुक्रस्थेत्यत्रापि संबन्धः । बहती ब्रहत्कण्ट- 
कारिका, तस्याः फलूम्‌। स्तम्भकस्‌ अवरोधकर जातीफल॑ भवति; अत्नापि 
शुक्रस्पेति सम्बन्धः । .. शोषणी हीन ( क्षीण ) त्वकारिणी हरीतिकी कथिता |, 
चकांरादत्रापि शुक्रस्वेत्यर्थः । एके धयोषणी च हरीतकी' इत्यस्थ स्थाने 'कालिज्ा 
क्षयक्रारि च! इति पठब्ति, व्याख्यानयन्ति च--कालिज्न वतुलफलमिति (आ.)। 
कालिज़" ब्रह्मशीर्ष, क्षयकारि स्थात्‌ ( का, ) | 

जिस हृव्यके सेव्नसे सुरत-मैथुनमें पुरुष और. स्त्री दोनोंको अधिक हषे 
उल्लन्न हो तथा पुष्ठय अब्के जेसे अति बलवान होकर बिना रुकावटके स्त्री- 
गमनमें सम हो, उसे वाजीकरण; वाजीकर या दृष्य कहते हैं । वाजीकर द्रव्यके 
चार प्रधान भेद हैं-“(१) जिस ह्व्युसे,..क्कको ( वीर्यंकी ) इद्धि हो) ड्से 
शुक्रजनत, शुक्रक या झुंकविवर्धन कहते हैं; जेसे--भप्रण, कृवाँचके बीज, 
वीदिरीकन्द, शताव॒री, सालमॉजा) गायका घी आदि। इस वर्गका प्रधान कार्य 
शुक्त ( बीये ) धघातुको उत्पन्न करना और बढ़ाना है. ( देहबलकर ) ये द्रव्य साक्षात्‌ 
प्रवतेंक--ल तिकर--कामोत्तेजक होते हैं या नहीं भी होते। (२) शुक्रख ,ति- 
कर--शुक्रप्रव्तक--कामोत्तेजक--यें द्रव्य साक्षात्‌ श॒ुक्रकी ब्रद्धि नहीं करते, 


०. 


>े 5 ५ हि आर 
परन्तु केवछ कामोत्तेजन सात्र करते है ( मनोबलकर ) जसे--स्त्रीस्पश, अकरकरा, 


मकरध्वज, कस्तूरी आदि । ( ३ ) कुछ द्रव्य जनक और प्रवतेक दोनों होते. 


हैं (देह-मनौबलकर); जैसे--द8 उड़द, मिलावेका मण्ज़ आदि; उनको शुक्रस्रु ति- 

बुद्धिकर कहा गया हैं; (४ ) झुऋस्तम्भन--यें ह्व्य छक्रधातुका स्तम्भन करके 
( ७ वर 2“: [ ( 

सुरतकालको दीघ करते है; जेसे--जायफल, अफीम आदि . | « 


१---बाजीकए-ें हव्य मैथुनेच्छा और शिश्षेन्दरियकी शक्तिको बढ़ाते हैं । 
जैसे---कुचला, माँग, फॉस्फॉरस, कन्थेरिडिस ॥ इनमें ( १ कई द्रव्य शिश्षे द्विन्यको 
नाड़ीके केन्द्र पर प्रत्यक्ष किया करते हैं; जेसे कचछा | (६ २7 कई द्रव्य मून्राराय 
और मूंत्रनलिकाका क्षोभ करके अग्रत्यक्ष रीतिसे यह क्रिया करते हैं $, झैसे--कन्थे- 
'रिंडिस ।. इस वाजीकर वर्गके तीन अवान्तर भेद किये जाते हैं“) स्तम्भन -- 
शुक्रप्नावके समयकों बढ़ानेवाले द्रव्य जैसे--जायफल । (२ ) वृष्य--हप 


'४६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


शुक्रग़्ोपनम्‌-शुक्रदो ५विन शान म्‌ --- । 
दर ञ, ध्थ्् पु र् ५ पं # । 
दोषदूषितं शुक्र' शोधयतीति शुक्रशोधनस्‌। “कुष्ठ लवालुक-कद्फल-सपुद्रफेन. 
'कदुम्बनिय सिश्षु-काण्डेक्विक्षुरक-वउकोशोराणिति दशेमानि झुक्रशोधनानि भवन्ति ७. 
€ च० सू० आअ० ४ )। | 
दोषदूषित शुक्र ( वीये ) की शुद्धि करनेवाले द्रव्यकों श॒क्रशोंघन कहते है। 
जेसे--कूठ, कायफल आदि | सुश्रुतने विदार्यादि, करमर्दादि और मुष्ककादि 
गणको शुक्ररोपविनाशन लिखा है ( सू० अ० ३८ )। ! 


स्ेहोपगमू- ; 
। 8. स्नेहनस्य सर्पिरादेः स्नेहनक्रियायां सहायस्वेनोपगच्छतीति स्नेहोपगम्‌। 
पे ५220 रद्वीकादिस्नेहोपगयुक्तस्य सर्पिरादेः स्नेहने प्रकर्षषती शक्ति्सवतीत्यथः ( च०. 
|] द्‌० )| स्नेहोपग इति स्नेहविधो डपगन्तु पानाहारादिषु शी्॑ यस्य तत्‌ तथा, 
एवं परत्रापि व्याख्येयम्‌ ( ग० ); स्नेहसुपगच्छति स्नेहनक्रियायां सहायीभवतीति 
झनेहोपगस्‌ , एवं स्वेदोपगादयः ( यो० )! “ऋद्दीका-मछुक-मधुपर्णी-मेदा-विदारी- 
काकोछी-जीवक-जीवन्ती-शालूपएय इति दुशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति /? (च० 
सू० आ० ४ )। | | 
जो द्रव्य घत आदि स्नेहन द्रव्योंके साथ पान आदिमें सहायक रूपमें प्रयुक्त | 
किये जानेपर उनकी स्नेहन शक्तिक्रो बढ़ाता है, उसे स्नेहोपग कहते हैं। जेसे-- 
अुनक्का, मुलेठी, विदारीकन्द, मेदा आदि । ८ 
स्दीपगस्‌-- ह कक! 
स्वेद्नद्वृव्यस्थ अग्न्यादेः स्वेदनक्रियायां सहायत्वेनोपगच्छतीति स्वेदोपगस | 
“शोभाअनेरणडार्क-ब्श्वी र-पुननवा-यव-तिल-कुरुत्थ-म। प-बद्राणी ति दशेमानि स्वेदो 
'पगानि भवन्ति ।? ( च० सू० अ० ४ )। 
जो द्रव्य अम्नि आदि स्वेदन ( पसीना लानेवाले ) द्रव्योंके साथ सहायक रझूपमें 
अयुक्त किये जानेवर उनकी शक्तिक्ों बढ़ाता है, उसे स्वेर्ोपग कहते हैं। जैसे-- 
सहिंजना, एर॒ण्ड आदि ॥ #न्‍्यतप्रत्ल | 


( कामेच्छा ) बढ़ानेवाले और वीगेको बढ़ाकर गाढ़ा करनेवाले द्रव्य ; जेसे-ब्रषण । क्‍ 
( ३ ) वाजीकर मेथुनशक्ति बढ़ानेवाले तथा मैथुनके अन्तर होने वाली ग 

रोकने वाले द्रव्य ( जेसे-साल्मपंजा )। इन्हें अ्रेजीमें वा >पतो। 
'डिसिअक कहते हैं .( डा० वा० दे० ) | - यूनानी: वेंबकर्में वाजीकर, औषधकी 
“मुक़॒व्वी बाह! और 'ुच्ही', छकजनको सुबिद सनी” और शुकरसम्पनको 
मगर मी लता र अर 


कानको 


पूर्वा्ध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोउध्याय: ४७ 


वमनोपगम्‌-- 
चमनद्ृव्यस्थ सदनफलदेवेसनक्रियायाँ सहायत्वेनोपगच्छतीति- वमनोपगम्‌ । 
“वसथु-मधुक-को विदार-कर्वृदार-नीप-विदुरू -बिस्त्री -शणपुष्पी -सदाएुष्पा - प्रत्यक्पुष्प्य हुईं 
डति दशेमानि वमनोपगानि भवन्ति ।? ( च० सू० अ० ४ )। + 
जो द्रव्य मैनफल आदि वमन द्र॒व्योंके साथ सहायक रूपमें प्रयुक्त किये जानेपर 
उनकी शक्तिको बढ़ाता है, उसे बसनोपग कहते हैं। जेसे--शहद ( मधु ) 
-मुलेठी, कचनार, सेन्धव लवण आदि । 
विशेचनो पंगसू--- 
दिरिचनद्व्यस्थ त्रिश्रृदादे विरेचन क्रियायां सहायत्वेनोपगच्छतीति विरेचनोपगस्‌ । 
“द्वाक्षा-कास्सवफल-परूपक्राभयासलक-विभी तक-कुवछ-बद्र-कर्कन्वु-पीलूनीति दशे- 
मानि विश्वनोपगानि भवच्ति ।” ( च० सू० अ० ४ )। 
जो द्रव्य निशोथ आदि विरेचन द्रव्योंके साथ सहायक रूपमें प्रयुक्त किये जानेपर 
उनकी शक्तिक्ो बढ़ाता है, उते विशेच तोपग कइते हैं । जेसे--सुनका, गंभारीके 
फल, उन्नाव आदि । 
आस्थापनोपयमू-- -““““- 
“ आस्थापनक्त्याणों. पाटछादीनामास्थापनक्रियायां. सहायत्वेनोपगच्छतीति 
आस्थापनोपगम्‌ । “॑त्रिवृद्विल्व-पिप्पछी-कुष्ट-लपेप-वचा-वत्सक फल-शतपुष्पा-मधुक- 
मदुन-फछानीति दशेमाल्यास्थापनोपगानि भवन्ति ।? ( च० सू० अ० ४ ). . ८ 
जो द्रव्य पाठछा आदि आस्थापन ( आध्थापन बस्तिमें उपयोगी ) द्वव्योंके साथ पे 
सहायक रपमें प्रयुक्त होनेपर उनकी शक्तिकों बढ़ाता है, उसे आस्थापनोपग कहते 
हैं। जेसे--निशोथु, बेल, सर्षप, बच, इन्द्रयव आदि । 
'अनुवासनोपगम्‌ --- द 
अनुवासनद्वव्यस्थ॒तेलादेरनुवासनक्रियायां सहायत्वेनोपगच्छतीत्यनुवासनो- 
व्यगस्‌ । “रास्ता-छरदार-बिल्व-मद्न-शतपुष्पा -बृश्चीर - पुनर्नवा - श्वदुष्ट्रामिमल्थ- 
श्योनाका इति दशेमान्यलुवासनोपगानि भवन्ति ? (च, सू,अ, ४ )। 
जो द्रव्य अनुवासन ( अचुवासन बस्तिमें उपयोगी तेलादि ) द्वव्योंके साथ 
सहायक रूपमें प्रयुक्त होनेपर उनकी शक्तिकरों बढ़ाता है, उसे अनुवासनोपग 
कहते हैं। जेसे-राह्ला, देवदार, बेल, मेनफल, सौंफ आदि । 
धिरोविरेचनोपयस्‌-- 
शिरोविरेवनोपगे तु शिरोव्रिचनप्रधानान्येव द्वव्याणि बोडव्यानि ( च. दूं. ) 
<ज्योतिष्मतो-क्षवक-मरिच-पिप्पछी-विडज़-शिग्रु- सर्वपामार्गतण्डुल-शेता - महाश्वेता 
ड्ति दशेमानि शिरोव्रिचनोपगानि भवन्ति ।” (च. सू: अ. ४ )। ः 


है 


श्ट | 
/ । 
शिरोविरेचनमें उपयोगी प्रधान द्रव्योंकी शिरोविरेचनोपग या शिरोबिरेका 


द्रग्यगुणविज्ञानम्‌ 


हते हैँ । जेसे--सालकँगनी, नक॒छिंकनी, कालीमिचे आदि+' । 
छादानश्रहणम्‌--व/मनियहणस--- के 
छंद निमृह्ञाति स्तम्मयतीति छ्दिनिग्रहणं, व्याधिहरणवचनेन तडे' तदोषहरण 

सपि लम्यते, एवं परत्रापि (ग॒, )। छदि वमि निगृह्ातीति छद्िनिग्रहणम 
एवं तृष्णानिग्रहणादयः ( यो, )। “जम्ब्वाम्रपल्लव-मातुलु्ठाम्लबदर-दाडिम-यद । 
यश्कोशीर-झछाजा इति दर्ेमानि छर्दिनिग्रहणानि भवन्ति |? ( च. सू. भ..४ | 

; जो द्रव्य वमन-डलटीके कारणभूत दोषको शान्त करके वसनको दूर करे, उसे | 
छर्दिनिग्रहण कहते हैं । जेसे--जासुन और आमकी कॉपल, दाड़िस, खस, लाज 
( धानका छावा ) आदि । सुश्रुतने आरग्वधादि, पटोछादि और शगुद्धच्यादि 
गणको वमिहर लिखा हैः ( सू, अ. ३८ )। 


तृष्णानियहणम---तृब्णाप्षम 


९३ ४ 


पवराच्ान्नपपाताहरय---तृट॒प्रश मन म --- | 
“नागर-धघेन्‍्वयासक-मुस्त-पर्पट-चन्द्न-किराततिक्त-गुड्डची-हीवेर-धा न्‍्यक- पटोला 
नीति दशेमानि तृषानिग्रहणानि भवन्ति ? (च,सू .अ,४)। | 
जो द्रव्य तृषाके कारणभूत दोषको शान्त करके तृषा ( प्यास )-का नाश करे 
उसे तृब्णानिश्रहण कहते हैं। जसे--नागरमोथा; धमासा, चन्दन, धनिया आदि | 
सुश्रुतत्ते.सारिवांदि, परूषकादि, उत्पछादि और त्रप्वादि गणको पिपासाहर 
लिखा हैं ( सू; अ. ३८ )। 


| 
| 
१--चरकसंद्वितामें स्नेहोपग, - स्वेदोपग, वसनोपण, विरेचनोपग और 
आस्थापनोपग इन गणोंमें जो द्रव्य आये हैं वे स्नेहन,. स्वेदन) वमन, विरेचन 
और आस्थापनके प्रधान द्वव्योंसे भिन्‍न हैं। स्नेहोपग आदि द्रव्य प्रधानतया 
स्नेहन॑ आदि कर्म नहीं करते, किन्तु स्नेहन आदि द्रव्योंकी शक्ति बढ़ाकर उनकी | 
क्रियाओँमें सहायता करते हैं। शिरोविरेचनोपण गणमें शिरोविरेचनमें सहायक 
द्रव्य नहीं, किन्तु प्रधान शिरोविरेचन द्रव्य ही लिये हैं । शिरोविरेचन-- 
( ॥॥77)77768--एरहाइन्स ) ये द्रव्य नाकमें झलेप्माको बढ़ाते हैं । इनसे छींके 

हीं आती । जसे--अंभोनिया, सिर्केकी भाफ ( डॉ. वा. दे, )।. छिक्काजनन 
( 809/700960/488-सटन्युटंटरिस्‌ )--ये द्रव्य सूँघनेसे छींके आती 


जेस-- तमाख , कुटकी, सोंठ, मिचे, एपिकाक्युआनां। न 
यूनानी वेयकमें मुअत्तिस? कहते हैं । 


२--छदि निग्रहण-५॥6 676600--अ न्टिइमेटिक (डा वा. दे, ) 
छद्निम्रहण औषधको यूनानी वेयकरमें 'मुसक्षिन के! कहते हैं। क्‍ 


दा 


पूर्वार्ध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्याय: छ९ 


हिक्कानिग्रवणम्‌--हिकी घसू--- 

0 ाटी-पुष्करमूछ-बदरबी ज-कण्टकारिका-बह ती -वृक्षरुहाभया -पिप्पछी -दुरालभा- 
कुलीर*इड्रय इति दशेमानि हिक्कानिग्रहणानि भवन्ति 2 (च सू ,अ, ४ )। 

जो द्रव्य हिक्का ( हिचक्री ) के निमित्तभूत दोषको शान्त करके हिकाको दूर्‌ 
करे उसे हिक्कानिम्रहण कइते हैं। जैसे--कचूर, पौहकरमूल, छोटी पीपल; 
कुकड़ासिंगी आदि? । जो द्रव्य वमनको वन्द्‌ करते हैं वे ग्रायः द्िकाको भी वन्द्‌- 
करते हैं । ९ 
/ पुरीषसंग्रहणयिमू---विड्महणस्‌---सांगरा हैकेसू- संग्राहि-आहि-- 

पुरीपसंग्रहणं पुरीपस्य ल्‍ूतस्थने, तस्मे हितम (ग, )। पुरीषस्थातिसरतः 
संग्रहण संग्रहः, तन्र हित॑ छुरीपसंग्रहणीयस्र ( यो. ) | “सांग्राहिकमनिलगुण- 
सूयिष्ठणू , अनिलूस्य शोपणात्मकत्वात्‌ ।? (छ. स्‌ . अ. ४१ )। “दीपन॑ 
पाचन यत्‌ स्याहुब्णत्वादू द्रवशोषऊस । ग्राहि तच्च यथा शुण्डी जीरक॑ गजपिप्पलछी ॥!” 
( शा, प्र. ख. आ. ) । यदू द्वव्यं दीपनस अप्निकरं, पाचनप्र्‌ आमादीनां, द्रवशोपक- 


न 


मिति द्ववस्व्ररूपाणां दोष-धातु-मछादीनां शोपकमसित्यर्थः ; उष्णत्वात्‌ उष्णवीर्यत्वाद्‌ 


द्रवशोषकमिति थोज्यं; दीपनादिकार्यकरत्वेनो पछक्षितमिति_ भावः, तदू ग्राहि 
विज्ञेगण्त । यथा--शुण्डी, जीरकं, गजपिप्पली च। गजपिप्पली चन्यफलम्‌ । 
ननु संग्राहकमनिलगुणभूयिष्टम्‌ , अनिल्स्य शोषणात्मकत्वात्‌, तत्‌ कथमुक्तम-- 
उप्णत्वादिति। उच्यते-पक्वामग्राहकत्वेन ह्विविध॑ हि संग्राहकम |  तत्र 
यद्‌ ग्रहण्यामास संपाच्य वहि छृत्वा तत्रस्थ द्रव॑ च शोषयित्वा संग्रह करोति 
तदुष्णग्राहक छेयं ; थद्‌ दव्यमतीसाशदो पक््वसछादिक संस्तमभ्य संग्रह करोति 
तच्छीतसंग्राहक॑झ्लेयम , एतदुनिलगुणभूयिष्टमित्यदोषः ( आ. )। “सांग्राहिक 
विजञानीयात्‌ पए्थिव्यनिरूसंभवमस्‌ ।? (र. चे्‌ प्र, १८७ )। “छवण-ती क्णो- 
प्णेभ्योउत्यत्‌ सांग्राहिकं, तत्‌ पार्थिव-वायव्यम्‌ १ (र. वे ४५९ )। लवणा- 
देतदूगुणद्वयाच्वान्यद्व मगुण तस्य ( सांग्राहिकस्य ) आश्रय:; तत्‌ पाथिव-वायब्यम्‌ , 
आश्यों भूताभ्यां निवेत्येते साँग्राहिकम ( भा. )। “दुयोनिग्रहण सांग्राहिकम |” 


े है र. वे. ७/२३ )। निग्रहणं प्रशमनस्‌ । द्योरित्युक्त, न विशेषितं, तथा 
प्‌ 


त-्छेष्मणोरिति गस्यते, पार्थिव-वायव्यत्वात्तस्य वीयस्थ, आश्रयस्य च छवण- 
तीह्णोष्णेस्योड्स्यस्वात्‌ पित्तनिग्रहे समर्थ पार्थिव-चायव्यत्वाद्रोक्य-वैशद्यास्याँ 
श्लेष्सनिग्रह समर्थम्‌ ( भा. ) | ८प्रियड्रवनन्ताम्रा स्थ-कट्वज़-लोभ-मोचरस- 
समज्भग-धातकीपुष्प-पद्मा-पद्मकेशराणी ति दशेमानि पुरीषसंग्रहणीयानि भवच्ति ।? 
(च० सू० अ० ४ )। 
१--हिक्कानिग्रदण औषधको यूनानी वेयकर्मे 'मुसकिन फवाक' कहते हैं। 
४ 


हा 


५० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 
| 


जो द्रव्य द्रवीभूत तथा अत्यन्त ( बार-बार और अ्रभूत सान्रामें ) सर 
पुरीष (मल)को बाँघे, उसे पुरीपसंग्रहणीय, विड्म्रहण, सांग्राहिऋ, संग्राहि ग ॥ 
ग्राहि कहते हैं । जेसे--आमकी गरुठललीं; सोनापाठा, मोचरस, लोध, धायके फ 
आदि । ( च. )। जो द्रव्य दीपन हो, आमादिकका पाचन करनेवाला हो और उण.. 
वीये होनेसे द्रवरूप मलादिकोंका शोषण करनेवाला हो, उसे ग्राहि कहते हैं । जेसे... । 
सोंठ, जीरा, गजपीपल ( शा, ). सुश्रुतने न्यग्रोधादिगिणको संग्राही, रोधाहि 
गेणको स्तम्भी ( स्तम्भन ) तथा प्रियड्म्यादि और अम्ब्लादि गएडे 
पक्ातिसारनाशन लिखा है । (सु. सू. अ. ३८ )। सांग्राहिक इव्य बातगुपः 
भूयिष्ठ होता है, क्योंकि वायु शोषण करनेवाला है ( सु. )। शाह घरने शोफ 
क्रियाका हेतु 'उष्णल्ात! दिया है, सुश्रुतमें इसका कारण वायुको कहा है। झा 
मतभेदका समाधान करते हुए आढसल कहते हैं कि, संग्राहक द्रव्योंके दो भेद्‌ हैं- 
पक्संग्राहक्म और आससंग्राहक । इनमें जो द्रव्य ग्रहणीमें आसको पक्र, 
जठराप्िको प्रदीप्त कर और वहाँ स्थित द्रव मलका शोषण करके संग्रहण कर्ता 
( मलको बाँधता ) है, उसे उष्णसंग्राहक कहते हैं! जो द्रव्य अतिसाराद्िं 
पक्रमलादिकका स्तम्भन करके संग्रहण करता है, उसे शीतसंग्राहक कहते हैं । | 
पिछले द्रव्य वातगुणकी अधिकतावाले होते हैं। रसबशेषिकसूत्रमें सांग्राहिह 
द्रव्यकों लवण रस तथा तीक्ष्ण और उष्ण गुणको छोड़कर “अन्य र॒स-गुणवाला तथा, 
प्रथिवी और वायुके गुणोंकी अधिकतावाला कहा है? । । 

बक्तव्य--अतिसार और ग्रहणी रोगमें जब पतले दस्त आते हों तब पुरीप- 
संग्रहणीय द्वव्योंका प्रयोग किया जाता है । जब मल आसलक्षणयुक्त आता हो तब | 


१--स्तम्भन, ग्राहि, संग्राहक ( 8३४भ०४७०४--ऑस्ट्रन्जन्ट्स | 
(१)-स्तम्भन--रूक्षता, कषायता और शीतगुणके कारण आंतोंमें रहे हुए पतले 
द्रव्यों और ख्रावोंको रोकनेवाले द्व्य । ये द्रव्य शीघ्र और जोरदार क्रिया करते हैं।. 
जेसे--अफीम, कुड़ेकी छाल, सोनापाठा । ( २ अ ) ग्राहि--अभ्निक्ों प्रदीप्त करके 
और आमका पचन करके आँतोंके पतले द्रवोंको गाढा किंवा शुष्क करनेवाले | । 
ये द्रव्य उष्णवीय होते हैं ; इनकी क्रिया धीरे-धीरे होती है । जेसे--सॉंठ, जीरा 
बड़ी पीपल ; ( 098॥707&४६४०७४--कार्मिनेटिव्सू ; 80700०४६---अरोमेंटिक्स ) 
(्‌ कह ) संग्राहक--कषाय गुणके कारण पेशियोंका संकोच करनेवाले दशा दशीए 
को श्राप्त अज्ञॉमें रूक्षता लानेवाले द्रव्य | ये आंतोंकी लसीका या ल्लावको कम करने 
उनको गाढ़ा करते हैं। जेसे--माजूफ़छ तथा माजूफलमें स्थित कतशाजल, पिता 
जिन द्रव्योमें हो वे द्रव्य, द्रावकाम्ल, फिटकिरी ( डॉ. वा. दे )॥ हद गली 
संग्राहक द्व्यको 'क़ाबिज! और स्तम्मनको 'हाबिस” कहते हैं। 


पूर्वाध॑ द्रव्यविज्ञानीयो न्ञाम प्रथमोड्ध्यायः ५१ 
कि ; कै 


सौ, जीरा, सौंप आदि उप्णसंग्राहक ( ग्राहि ) द्व्योंका तथा जब मल पक्कलक्षण- 
युक्त होनेपर मी वार-बार पतले दस्त आते हो तब लोप्र, मोचरस, घातकोपुष्प आदि 
शीतसंग्राहक ( सतम्भन ) औषधोंका प्रयोग करना चाहिये । चरकके उदाहरणरूप 
लिखे हुए द्रव्य शीतसंग्राहक और शाह्ञ धरके उदाहरणरूप लिखे हुए द्रव्य उष्ण- 
संग्राहक हैं । 

पुरीषबिरिजनीयम्‌---विड्विरिजनसू --- 

“पुरीपल्‍्य विरजनं दोषसंबन्धनिरालं करोतीति घुरीषविरजनीयस्‌ । एवं मूत्रवि- 
इजनीग्रेउपि व्यास्येयस्‌ (च. द्‌.) | दोपसंबद्धल्य पुरीपल्‍्य दोपसंबन्धाद्‌ विगमेन 
रजनं राग), तस्मे हित पुरीपविरजनीयम्‌ । एवं मूत्रस्य च व्याख्येयम्‌ ( ग॒, )। 
पुरीपस्य विरजनं दोपलंत्रन्थदिगमेल रजनं, तस्से हितस्‌ ( यो. ) । “जम्बू-शहकीत्व- 
कच्छुरा-मधुक-शाल्मली-अीवेट्क-स्ट2सव॒त्पयस्योत्यल-तिछकणा इति दुशेमानि पुरीप- 
विरजनीयानि भवन्ति ? (च. सू. अ. ४ )' 

जो द्रव्य दोषदूषित पुरीष ( मल ) के दोषको दूर करके उसका वर्ण स्वाभाविक 
कर दे, उसे पुरीयविरजनीय कहते हैं। जेसे--जासुन, कवाँच, कमल, सुलेठी, 
गन्धाविरोजा आदि । श 
मृत्रसंग्रहणीयम्‌ू--सूत्रअहणम्‌ - - 

अतिसात्रं पुनः पुनश्च प्रवर्तमान मूत्रं संग्ुद्वातीति मूत्रसंग्रहणीयस्‌ । “जस्ब्वाम्न- 
इक्ष-बट-कपीतनों इम्बराश्वत्थ-भछ्लातकाश्मन्तक-सो मवल्‍्का इति दशेमानि मुूत्नसं- 
ग्रहणीयात्रि मवन्ति |? (च. सू. अ. ४ ) | 

जो द्रव्य अत्यन्त ( बार-बार तथा अति मात्रामें ) निकलनेवाले मूत्र॒को रोके 
( कम करे ), उसे सूत्रसंग्रहणीय कहते हैं । जसे--जूसुन, आम, आम-बड़-गूलर- 
पीपल इन वृक्षोंकी छा, सिलावा आदि” । कि 
मृत्रविरजनायिम--मूत्रविरेजनम्‌ -- 

मूत्र विरजयति दोषसंबन्धनिरासं इत्वा प्रकृतों स्थापय्रतीति मूत्रविरजनीयम्‌ । 
६ 'पद्मौत्पल-वलिन-कुछुद-सौगन्धिक-पुण्डरीक-शतपत्र-मधुक-प्रियज्ञु-धातकीपुष्पाणीति 

3 दशेसानि सूत्नविरजनीयानि भवन्ति ।? (च. सू. अ. ४ ) | 
-.. जो द्रव्य दोषदूषित मूत्रके दोषको दूर करके उसका बण स्वाभाविक कर दे, उसे 
मूत्रविरजनीय या मूत्रविरजन कहते हैं । जैसे--कमल के फूल, मुलेठी, धायके 
फूल आदि । 

१ >ममूत्रसंग्रहणीय ( ए+४७ धाणाएंा०--यूरिन डिमिनिशर्‌ ) ये द्रव्य 

. मूत्रको कम करते हैं। जेसे--अफीम, जस्तकी भस्म, तगर ( डॉ. वा. दे. )। 
मूत्रसंग्रहणीय द्रव्यको यूनानी वैयकमें 'हाबिस बोल” कहते हैं । 


५ है बा 


ण्र्‌ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । 
मत्रविरेचर्नायमू-- | 


“मूनत्रस्य विरेचन करोतीति मूत्रविरेचनीयम्‌ (च, द्‌, ) । हरदम 
मूत्रस्य वर्तेनाय हितम्‌ ( ग॒, ) | मूत्रस्य विरेचनं बहिःसारणं, तत्र हितम्‌ ( यो, ) 
“वबृुक्षादुनी-श्रदष्ट्रा-वखुक-वशिर-पाषाणभेद्‌-दर्भ-कुश-का श-गुन्द्रे त्कटमूलानी ति 
मानि मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति |? (च. सू. अ. ४७ )। | 

जो द्व्य मूत्र॒का विरेचन ( अऋत्ति-खुछासा ) करे उसे मूत्रबिरेचनीय 
मूत्रविरेचन, वस्तिशोधन या मूत्र" कहते हैं। जेसे-बाँदा, गोखरू, कड़े, 
पाषाणभेद्‌; दर्भके मूले, पुननंवा, कलमी शोरा आदि। सुश्रतने परूषकादि 
और तृणपत्चमूछ इन दो गणोंको सूत्रदोषहर लिखा है ( सू; अ,३८ )। चरकने 
त्रपुष और विदारीकन्दके गुणोंमें उसे सूत्रल्ठ लिखा है* । 
कासहरमू-- 


का हरतीति कासहरस्‌, एवं श्वासहरादयः ( यो, )| “द्वाक्षाभयासरूक- | 
पिप्पली-दुराछभा-श्ण्ज्री-कण्टका रिका-बृश्ची र-पुननेवा-तामलक्य हति दशेसानि कास 
हराणि भवन्ति ।? ( च. सू. अ. ४ )। 

कास ( खाँसी ) को नष्ट करनेवाले द्रव्यकों कासहर या कासन्न कहते हैं। 
जेसे--मुनका, हरड़, ककड़ासिंगी, अड्डा आदि । सुश्रुतने विदारीगन्धादि और 
सुरसादि गणको कासहर लिखा है? ( सू, अ, ३८ )। 


१-- मूत्रल! शब्द सु. सु. अ. ४६ में शछो. ९५।३१८ आदि स्थलॉमें आया है। | 

२--मूत्रजनन (79700७४०७--डाइयुरेटिक्स्‌ )-ये द्रव्य मूत्रग्रन्थियोंके उत्तेजढ़ । 
तथा मृत्रको बढ़ानेवाले हैं । ( १ ) कई द्रव्य मूत्नग्रन्थियोंको साक्षात्‌ उत्तेजित करते 
हैं; जसे --कबाब चीनी, काली मिचे, अनन्तमूल, हाउबेर, गन्धाविरोजा, ढेन्थेरिडिस, । 
मद्य | ४नहें मूत्रजनन ( 807708#78 कंप्ए#ं०8--रिटग्युलेटिंग डाइयुरेटिक्स ) 
कहते हैं। ( ३ ) कई द्रव्य मूत्रग्नन्थियोंमें रक्तका आयात और रक्तका दबाव | 
बढ़ाते हैं । जंसे--जंगली प्याज, बुंदुदाना ( कॉफी ) डिजिटेलिस पुनर्ववा । इन्हें 
मृत्रविरेचनीय (६ प्र 907880876 0प्र/७४०६--हाईड् ग़ॉग डाइयुरेटिक्स ) रे 
हैं। ये मूत्र जोरसे ( बलात्‌ ) उतन्न करनेवाले द्रव्य हैं । (३) कई मूनमन्यि | 
धो डालते हैं ; जसे--पानी, चावलका माँड, जौखार | इनको सृत्रविरज 
(६ 86॥786787॥6 07७४४०४---रि फ्रिजरन्ट डाइयुरेटिक्स ) कहते है| स्का 
स्वाभाविक रंग छानेवाले द्रव्य है मृत्रविरेचनीय--बांदा, गोखरू, सब वियलपर 
धाषाणमभेद; डाभ) काँस, रोहिषघासके मूल ( छ० वा दे. )। ४ सेलविरेचनी श्जु 
दव्यको यूनानी वैद्कमें 'मुदिर बौल” कहते हैं। जि 

३--थूनानी शक कासहर द्रव्यको 'मुजुय्यल सु! 


कहते हैं । 


पूर्बाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्यायः ५३ 


श्रासहरमू--ध्ासग्रशमनमसू--- 

श्वास श्वासरोग हरति हरतीति श्वासहरस्‌ । «शी-पुष्करमूछाम्छवेतसेला- 
हिलग्वगुर-छरला-तामछकी-जीवन्ती-चण्डा इति दशेसानि श्वासहराणि भवन्ति |? 
(च, सू. अ. ४ ) । 

खासरोगको नष्ट करनेवाले द्रव्यको श्वासहर या य्वासप्रशमन कहते हैं । जेसे 
--कचूंए, पोहकरमूछ आदि | सुश्रुतने विदारीगन्धादि, सुरसादि और दशमूल 
इन गणोंकों इ्वासहर लिखा है? ( सू, अ. ३८ )। श्वासहर बगेके दो भेद होते 
हैं--( १ ) जो द्रव्य ख़ास रोग के कारणभूत दोषको दूर करके ख़ास रोगको दूर 
करें ; जैंसे--पुष्पकर मूछ, वासा आदि ; ( २ ) जो द्रव्य खासके वेगको कम क्रें, 
जेसे--सोम, धत्रा, बेलाडोना भादि । 
शोथहरमू-धयथुविलयवम््‌ू--- 

शोथं हरतीति शोथहरम्‌ । “सर्वान्‌ रसान्‌ शीत-स्दु-पिच्छिलांश्व गुणान्‌ 
विछायनम्‌ । तत्‌ लौम्यं पार्थिव च ७. (२, बे, ४१६,२० 2। “अप्नि- 
वायुजनितवायुवीयनिर्वर्तितत्वाच्छो धल्थ॒तल्य॒ विछायन तत्प्रतिपक्षभूतनिवंतितं 
अवति। विछायम॑ शोथानासुत्सेघप्रशमनम्‌ ।” ( भा. ) “पाटछाभमिमन्थ- 
श्योनाक-बिल्व-काश्मर्य-कण्टका रिका-बहती-शालपर्णी-एश्षिपर्णी-गो क्षुरका इति दशे- 
मानि शोथहराणि भवन्ति 2? (छ, सू. अ ४. ) । 

शौथ ( सूजन) को दूर करनेवाले हृव्योंको शोथहर कहते हैं। . जेसे-- 
दशमूल, पुनर्गववा आदि । सुश्रुने विदार्यादि और करमर्दादि गणको शोथहर 
लिखा है। र. वे. सू. में शोफहरकों से रस तथा शीत, रु और पिच्छिल इन 
गुणोंको आश्रित तथा प्थिवी और जलके गुणोंकी अधिकतावाला लिखा है।। 
श्रयथुकरं-धयथुजननमू--- 

“उश्नुत-नागाजुनाभ्यां श्रयशुकर ( श्रयशुकरण-ध्यशुजनन ) द्वव्यमपि निर्दिष्ट ; 
“यथा-इहोपधकर्माणि & »६ % श्वयधुकर-विछयन » » » विषप्रशमनानि वीयय- 
प्रधान्याक्षवन्ति 2. (छ. सू. अ. ४०४ )। श्रयधुकरत्वं च भल्लातकादीनाम्‌ 
 ( हा. ) “सघुर-कपाय-वजितान्‌ रखान्‌ तीद्णोष्ण-रूक्षांश्व गुणात्र्‌ श्वयधुजननम्‌ । 
तदाग्नेयं वायव्यं च ।? ( र, वे. ४।१७,१८ ) | “मधुर-कषायवजितान्‌ रसान्‌ 
तीदणादीन्‌ गुणांश्चाश्रित्य वर्तते तद्ठीयम्‌ । अशि-वायू विश्लेषण कृत्वोध्वमुड्ूय 
शोधजननसम्थों' भवतः ।” (भा. ) के 


१--झ्वासहर द्रव्यको यूनानी वैयकमें मुसक्किन तनफ्कुस” कहते हैं । 
२--शौथहर द्व्यको यूनानी वेयकर्मे मुह॒ल्लि॒ वर्म” कहते हैं। 


ही 
ण्छ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 
सुश्रुत और नागार्जुनने इबयथुकर द्रव्य भी लिखा है।. नागाजुन हि 
हैं कि--झ्यथुकर द्रव्य मधुर और कर्षोय रस छोड़ कर अन्य चार रस ( अस्त, 
लवण, कढ़ और तिक्त ) तथा तीद्षण, उंप्ण और रूक्षं इन गुणोंवाल्ा तथा भजि_ 
और वायु इन महाभूतोंकी अधिकतावाला होता है। कविराज हाराणन्द्रजीने | 
खयथुकरका उदाहरण मिलावा लिखा है । । 
जरहरमून्- | 


ज्वरं ज्वर्संतापं हरतीति ज्वरहरम्‌ | . “सारिवा-शकरा-पाठा-मज्लिष्ठान्वाक्षा- | 
पीछ-परूषकाभयामलूक-बिभीतकानीति दशेमानि ज्वरहराणि भवल्ति” (च, | 
सू. अ. ४ )॥ । 
ज्वरको नष्ट ( ज्वरके संताप-वेगको क्रम ) करनेवाले द्रव्यको ज्वरहर, 
ज्वर॒प्रशमन या ज्वरज्न कहते हैं। जसे--पाठा, अनन्तमूँ, चीनी, मजीठ, | 
आदि । सुश्रुतने पटोलादि और सारिबादि गणको ज्वरहर लिखा है' | 
( सू. अ. ३८ )। 
अ्रमहरम्‌-अ्रमनाशनम्‌-श्रमप्रमू--- | 
“द्वाक्षा-खर्जुर-प्रियाल-बदर-दाडिस-फर्गु-परूषकेक्षु-यव-षश्टिका इति दह्ेमानि | 
श्रमहराणि भवन्ति” ( च. सू. अ. ४ )। घर | 
श्रम ( थकान“) को दूर करनेवाले द्रव्यको श्रमहर कहते हैं.। .. जेसे--मुनका, | 
खजूर, चिरौंजी, अनार, अंजीर, फालसो: गन्नों आदि | _ | 
१>ज्वरहर ( 87४७9४7७४०४--अन्टिपाइरेटिक्स ; 370०0४9--ऑन्टि- | 
फेब्राइल ; 7०/४/०४०- फेश्रिफ्युज्‌ )--ये द्रव्य ज्वरमें किंवा किसी भी रोगमें 
उष्णता कम करते हैं। इनकी शरीर॒पर क्रिया अनेक प्रकारसे होती है। (१) । 
कई तच्चामेंसे उष्णताका अपहरण करते हैं ; जेसे--ठप्डे जलसे अह् धोना; स्वेदन 
द्रव्य ॥ ( २ ) कई त्वचाकी केशिकाओंको विकसित करते हैं, जिससे परिणामरूप 
में उष्णता स्वयं बाहर निकलती है ; जेसे--मद्य/ सरमा, बछनाग। (३ ) कई 
ज्वर-उत्पस्न. करनेवाले विषका नाश करते हैं ; जेसे---सोसल । (४ ) कई 
उष्णताके केन्दरोपर शामक क्रिया करते हैं, जिससे उष्णता उतनन्‍न नहीं होती ; जैसे 
“डुनन, बेदसुक। ज्वरहर द्रव्योंका एक भेद कालज ( नियतकालिक ) ज्वर- 
नाशन ( ४7४ -४०ध०१०४--ऑन्‍्टिपीरिओडिक्स्‌ ) है। ये द्रव्य वारीसे आनेवाले. 


रोगों का विष नष्ट करते हैं। इनसे ज्वर भी कम होता है।  जैसे--कुनैन,.. 


( डॉ. वा. दे. )। ज्वरहर द्रव्यको यूनानी वेयकर्में ताफिल हम्मा 
ते हैं. पु नियतकालिक 5० 22250 35..०...... नो यूनानी न | वे्येकमे ; ह्म्मा है 
। _ नियतकालिक ज्वर नाशनको यूनानी वेबकर्मं भानिञ् सौबत-हस्मा > 
जी 2 


>> 


का 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमो5ध्याय: ण्७्‌ 


दाहअशमनम्‌-निवपिणसू-- 
दाह प्रशमयतीति  दाहप्रशमनस्‌, एवमुदर्दप्रशमनादयः . ( यो. )। 
“भनिर्वापण्ण दाहोष्ण्यशमनस (च. थि. ९५४० पर च्‌. द्‌. ) “छाजा-चन्दन- 
काश्मर्यफल-मधूक-शर्करा-नीलोत्पछोशीर-सारिवा-युद्ध -ह्वीवेराणीति दशेमानि दाह- 
प्रशननानि भवन्ति |? ( च. सू. अ. ४ )॥ 
जो द्रव्य वाह्य या आन्तर दाह-जलन और उष्णताकों शान्त करे, उसे दाह- 
प्रशमन, दाहहर या निर्वाएण” कहते हैं । जेसे--धानका लावा ( खील ) 
चन्दन, चीनी, कम, अनन्तमूल गिलोय, खंस आदि । सुश्रुतने सारिवादि, 
अख्जनादि, स्यग्रोधादि, गुड़ेच्यादि और उत्पछादि गणको दाहनाशन 
लिखा है? । 
नहा वतस 
“अम्नेदृहनशक्तिवत्वडसासास्थिदोहे ।? (२. वे. ४४२९ )। दहन क्षारा- 
दीनास्‌ ( ड. छ. सू. अ. ४०५ )। 
जो द्रव्य अम्रिकी तरह त्वचा-मांस आदिको जला देता है, उसको5 दहन 
कहते दे? । 
ज्ीतप्रद् मनमू-- 
शीतं प्रशमयतीति शीतप्रशमनम््‌ । “तगरागुरुधान्यक-खड्भविर-भूतिक-बचा- 
कएटकार्य प्िमन्‍्थ-स्योनाक-पिप्पल्‍्य इति दशेमानि शीतप्रशसनानि भवन्ति ।? 
(च. सू. झ. ४ ) । “रज्लामुरूणि शीतापनयनप्रलेपनानास्‌ ७ (च. सू, अ. २५) । 
जो द्रव्य शीत ( ठण्ड छगनेको ) शान्त करे और रोके, उसे शीतप्रशमत्त 
कहते हैं । जेंसे--तगर, अगरु, अजवायन, बच, कूठः चोरा आदि । - 
: उदृदप्रशमनम्‌-कोंठनाशनमसू-- 
उददों वरदीदशकारः शोथः, तत्प्रशमनस््‌ उद्दप्रशमनम्‌ ; न पुनरिह महारोगा- 
ध्य्ाग्रे पठितों वातविकारों गृद्यते, तिन्‍्हुकादीनासुददेप्रशमनानां वात प्रत्यनजुड- 
त्वात्‌ ( च. द्‌. ) | “शीतपानीयसंस्पर्शाच्छीतकाले विशेषतः | सरागकः्ड: 


पु १--दाहशमन्त (६ 8७॥४४७४४४४--रिफ्रिजरन्ट्स )- ये द्रव्य ज्वरमें 
उष्णता कम करते हैं और गले तथा मुखरमें आद््रता छाकर तृषाकों शान्त करते हैं । 
जैसे--फर्ललॉंका रस, बहुत हल्का द्वावकाम्ल, स्वेदजनक द्रव्य डॉ; वा. दे | 
दाहप्रशमन द्व्यकों यूनानी वेयकर्मे मुत्फी', सुबरिंद', तकलील हरारत! 
और 'मुसकिन हरारत” कहते हैं । 

२--दहन द्व्यको यूनानी वेकर्मे मुहारिक्त! कहते हैं । 


« जक#र 
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6 ग्रधयतस्थापनम्‌ू-रुविरसंस्थापनम्‌ू-.- 


हा अलनादि गण रकपिततरर लिलाहै। 
> 06 २०5 ७ जज 


६५ 


५६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 
शोफः स्थाहुदरई: स कफोद्वः ॥” इति ; माधवस्तु--“बरटीदृश्संस्थान: शो । 
संजायते बहिः । सकपण्डू-तोदुबहुरूःछ दि-ज्वरविदाहवान्‌ू ॥ उद्॒द त॑ विजानीय 
च्छीतपित्तमथापरे ।” इति ( यो, ) | “टिन्दुक-प्रिग्राल-बद्र-खद्रि-कद्र-सप्तणा । 
श्रकर्णाजुनासनारिमेदा इति दशेमान्युदर्दृप्रशमनानि भवन्ति ।? ( च. सू. अ. ४ | 

उद्द ( पित्ती-ददोढ़े उठने ) को शान्त करनेवाले द्रव्यको उद्दप्रशमन कहे 
हैं। जेसे--चिरोंजी, बेर, अजुन, विजयसार आदि। सुशुदने एलादिगणो 
कोठनाशन लिखा है । | 


अब्नमर्दप्रश़्मनम्‌ू-- 


2] 


“विदारीगन्धा-प्श्षिपर्णी -बृहती -कण्टका रिकेरएड -काकोलली चल्दनोशीरेश., 
सधुकानीति दशेमान्यड्डमर्दप्रशमनानि भवन्ति ।? (च. सू, अ. ४ )। | 
जो द्रव्य अज्ञमद ( शऱीरकी पीड़ा-दई ) को जान्त करे, उसे अड्भसर्द प्रश॒म | 
कहते हैं ; जेसे--सरिवन, पिखवन आदि । । 
शूलप्रश्यमनम्‌-- | 


65 पिप्ली-पिप्पछीमूल-चव्य-चित्रक-शड्रचेर-म र्चिजमोदाजगन्धाजाजी - गण्डीराः 

णीति दहोमानि झूलप्रशमनानि भवन्ति” ( च. सू. अ. ४ )॥ । 
जो द्रव्य शलरोगको शान्त करे, उसे शूल्प्रशमन कहते हैं। जेसे--छोटी 
पोपल, पीपलामूछ, सोंठ जीरा आदि । | 
। 
| 
+ शोणितस्य दुश्स्य दुष्टिमपहत्य तत्‌  प्रकृतो स्थापयतीति शोणितस्थापनम्‌ ( च| । 
दे. )॥ शोणितं स्थापयत्ति अतिप्रश्नृत्त स्तम्भयतीति शोणितस्थापनम्‌, एवं वेदना' । 
स्थापनादयः ( यो. )। रुधिरसंस्थापनं पुरुषस्य रुधिरवृद्धि-स्थेयकरम्‌ (इ, )। । 
शोणितास्थापनं शोणितातिप्रवृत्तिस्तम्भनस्‌ । ( छ. चि. १४८ ड, ) | नमः | 
मधुकरुधिर-मो चरस-रत्कपाल-लोध-गे रिक-प्रियज्ञु-शर्करा-छाजा इत्ति | 
शोणितस्थापनानि भवन्ति ।? ( च. सू, अ. ४ ) |. हथिरं कुडुमम्‌ ( च, द, )| 
रुधिरं, प्राणिर्घिरम्‌ (ईं. अ. सू . अ. १४ ) | हि 
ड्खे न जो द्रव्य दोषदूषित रक्तके दोष ( विक्ृति ) को दूर करके उसको खासाविक 
स्थितिमें छाए, उसे शोणितस्थापन कहते हैं (च, द्‌, लय 
बहते हुए रक्त ( रक्तल्लाव ) को रोके, उसे शोणितः 
कहते हैं ( ड., यो. )। रुधिरकी वृद्धि और स्थिरता | 


ब् एव करनेवाले द्रव्यको शोणित* 
स्थापन कहते हैं ( इन्दु )। जेसे--मुलेटी केसर) मोचरस, लोभ, गेरू आदि । 


पा 


है 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयों नाम प्रथमोड्ध्यायः ७७ 
अजाक्षीरको रक्तसांग्राहिक और कमलके केशरको रक्तपित्तप्रशमन लिखा है* 
( च.सू., अ. २५ )। 

यहाँ 'शोणितस्थापन' शब्दसे टीकाकारोंने तीन वर्ग लिये हैं;--( १ ) दुष्ट 
रक्तको छुद्ध करनेवाले ( रक्तसंशोधक-रक्तप्रसादन ) ( ९ ) रक्तस्तम्भन, (३) 
और रक्तवर्धक । 
' वेदनास्थापनमू--- 
बेद॒नायाँ संभूतायाँ तां निहत्य शरीर प्रकृतो स्थापयतीति वेदनास्थापनम्‌ ( च. 
दे, )। वेदुनायाश्विच्छ्ेः लंतर्पक वेदनास्थापनस्‌ (इ. )। “शाल*-कट्फल- 
कदुस्ब-पद्मक-ठुज़-मोचरल-शिरीप-वज्जुलेलवालुकाशोका इति दशेसानि वेदनास्थाप- 
नानि भवन्ति ।? ( व. सू . अ. ४ )। 
जो द्रव्य वेद्ना ( पीड़ा ) को नष्ट करे, उसे वेदनास्थापन कहते हैं । जमे 
शाल ( सखुआ ) कायफछ, पदञ्माक, अशोक आदि । 


१--शो णितास्थापन ( 40७४७४४०४-- हिर्मेंटिनिक्स्‌ू $ 0909008-- 
हि्मेंटिक्स ; 3000 ॥०४०४--ब्छड्‌ टॉनिक्स ) रक्तको पूर्व॑ स्थितिपर लानेवाले 
द्रव्य । ये द्रव्य रक्तकी लाली बढ़ाते हैं, रक्तकों बढ़ाते हैं और इनके द्वारा रक्तकण 
अच्छे होते हैं; जेंसे--छोह, प्रवाठ, जवाखार, साबरसींगकी भस्म, केल्शियम्‌ 
( सुधा-चूना ) के बने द्रव्य, कोयलेक्ा पत्थर ( 0७78७॥०४६--मैँन्गनीम )) 
फॉस्फॉरस , फॉस्फॉरसके चूनेके मेलसे बने क्षार, मच्छीका तेल । रक्तस्कन्द्न 
( सु. सू, अ. १४ 'छो. ३३ ) ( 80900०3-- स्टिप्टिक्स )- ये द्रव्य चुपढ़े जानेपर 
अपने कपाय गुणके कारण तथा प्रत्यक्ष संयोगसे रक्तका खाव बन्द करते हैं, ये रक्तको 
जमाते हैं किंवा केशिकाओंको संकुचित करते हैं; जेसे--फिटकरी, माजूफ़ल, कसीस । 
थे केशिकाओंको संकुचित करके ल्लावको बन्द करते हैं ( स्कन्दुल )। कषाय 
द्रव्य रक्तको जमा करके स्राव बन्द करते हैं ( संधान )। रक्तसंग्राहिक 
( पर ७0/०४७४४०४--हिंमॉस्टेंटिक्सू ) ये द्रव्य पेटमें पहुँचकर रक्तद्वारा बहते हुए 
रक्तप्तावको रोकते हैं । जैसे--केल्शियम्‌ वछोराइड , अर्गट, माजूफ़ल, गंधाविरोजा, 
सीसा, रानबेवड़ा ( जंगली सेम ) के मूल ( डी. वा. दे. )। रक्तश्रसादन द्रव्यको 
यूनानी वैद्यक्में मुसफ़्फ़ी खून', रक्तस्तम्मनको हाबिस दर्सा तथा “कातिउन्ल- 
जीफ़' और रक्तवर्थक औषघको 'मुवलिंद खून! कहते हैं । 

२--शेल ”? इति अ. सं. पा० । न्‍ 

३--चेदनास्थापन_( ॥7०१५४०७३--अ नोडाइन्स $. 0709780809-० 
अऑनाल्जेसिक्स ये द्रव्य वेदुना कम करते हैं। इनकी क्रिया सस्तिष्क 
किंवा ज्ञाननाड़ियॉपर होती है| जेसे--अफीम, गाँजा, बेलाडोना, बछनाग 


ण्ट द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


संज्ञास्थापनमू-संज्ञाप्रदवू--- ! 
संज्ञां ज्ञानं स्थापयतीति संज्ञास्थापनम्‌ ( च, दू, यो, )। “हिल्ु-केड्या. 
रिमेद-वचा-चोरक-वयस्था-गोछोमी-जटिछा-पलक्षषाशो करो हिण्य इति दश्षेसानि संज्ञा- 
स्थापनानि भवन्ति ।? ( च. सू . अ. ४ )। | 
जो द्रव्य संज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान ( होश ) को पुनः लानेवाला हो, उसे संज्ञास्थापन 
कहते हैं। जेसे--हींग, बकायन, बच, चोरा, ब्राह्मी, जटामांसी, गूगल आदि । 
प्रजास्थापनमू-गंमस्थापनमू--- 
प्रजोपधातक दोष॑ ह॒त्वा प्रजाँ स्थापयतीति प्रजास्थापनम्‌ ( च, दू, )। प्रजा 
गर्भ स्थापयति दोष॑ निरस्पेति प्रजास्थापनस्‌ ( यो, )। “ऐन्द्री-आह्मी-शतबीया- 
* सहस्रवीर्या3मोघाउव्यथा-शिवा3रिष्टा-वाख्यपुष्पी-विष्वक्सेनकान्‍्ता इति दश्येमानि 
प्रजास्थापनानि भवन्ति |! (च. सू्‌ . ज. ४ ) | | 
जो द्रव्य प्रजा ( गंभ ) की उत्पत्ति या स्थितिके बाधक दोषको नष्ट कर प्रजाकी _ 
स्थापना करे ( गर्भधारण कराये ), उसे प्रजास्थापत्त कहते हैं। जैसे-ब्राह्मी// 
दूब भादि * । + 
वय/स्थापनम्‌---वयस्यमू-- ह।! 
वयः तरुण स्थापयतीति वयःस्थापनम्‌ (च. द., यो, )। “बयसे हित॑ 
वयस्यं, जरामभिहत्य यौवन रक्षति ।” (२, वे, पर. १८३ )। «अम्नताउभया- 
धात्री-मुक्ता-ख्वेता-जीवन्त्यतिरसा-मण्डूकपणी-स्थिरा-पुनर्नवा इति दुशेमानि दयः- 
स्थापनानि भवन्ति !? (च. सू. अ. ४७ )। “आसमलछकं चयःस्थापनानाम्‌ ।” 
( च. सू. अ. २५ )। । 
जो द्रव्य वय-तरुणावस्था ( जवानी ) को स्थिर रखे, उसे बयःस्थापन कहते . 
हैं। जसे--गिलोय, हरड़, आँवला आदि। यह वर्ग रसायन वर्नका ही एक 
भेद है । जो द्रव्य जरावस्थाको रोककर यौवनकी रक्षा करे, उसे बयस्य कहते 
हैं: (२. वे. अ. ४२७ ) | 


( डॉ. वा. दे. )। वेदनास्थापन औषधको यूनानी वेदयकरमे पुसक्षिन अल्मः 

और 'मुसक्किन वजा” कहते हैं । 
१7भ्रजास्थापन--ये द्वव्य प्रजा ( संतान ) का प्रतिबन्ध करनेवाले रोगको 

दूर कर श्रजोतपत्तिमें सहायता देते हैं। जेसे--फिर्नोपदंशर्मे सोना, पूयमेहमें 

चांदी इत्यादि (डॉ. वा. दे. ) | हट 

के  ३--ययःस्थापन (ए००७॥ 906887५9/-यूथ्‌ प्रिकर्बर ; ए०च 79९ 

यू रिल्टोरन )--डड़पेको पट न होने देनेवालेबथ (हो, वा दे. 


| तल 
3." 
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चरकके पश्चाशन्महाकषाय* के नामसे कहे हुए पचास वर्गोंका वणन किया गया 
है। चरकके सू. अ. २२ में कहे हुए लद्दनादि छः वर्गोमेंसे व हणका वर्णन पीछे 
पृ. ३९ पर किया गया है; शेष लद्बन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तम्भन 
इन पाँच वर्गौंकी व्याख्या की जाती है । 


(| लदनमू-- ५ 


2“. >यत्किचिल्लाघवकर॑ देहें तछडुन॑ सूट्तम्‌ ! ब्यूष्ण-तीहण-विशदं रूक्षं 
सूक्ष्म खर॑ सरम्‌ ॥ कठिन चेद यदू द्रव्य प्रायसछडुन स्खतम्‌ (च. सू. अ, २२) 
यह्किचिद्‌ द्वव्य-गुण-कर्मझुप देहे लघुत्वसुत्पादयति तछद्डन॑ स्ूुतम । प्रायोग्रहणा- 
देवंगुणमपि किबखिछलड्डूनं न भवति, उष्णगुणल्य पिप्पल्यादेवृ प्यतया संतर्पणकार्य- 
दशनात्‌ू। एवं ब्ुहणेड्प्युल्नेयम्‌ । यथा--शीतस्यापि प्रियज्ु-श्यामाकादेः 
कर्शनत्वम्‌ । ( च, द, )। “लड्डू छाघवाय यत्‌ देहस्य ।? ( अ. सं. छ. अ. 
२४ )। देहस्य यल्लाघवाय कल्पते तलड्डनस्‌ । आग्नेय-वायव्य-नाभस लड्डूनमिति 
(8.2) 4 रघ्वादिनवगुणयुक्तमभि-वायु-नभोगुणाधिक च द्रव्य छट्ठूनं भवति । 
चरकेंण द्वव्याद्ृव्यख्पं दशविर्ष छट्टनम्ुक्ती; यथा-- चतुष्प्रकारा संझुद्धिः पिपासा 
मारुतातपो । पाचनास्युपवासश्र व्यायासश्वेति छट्डनम्‌ ॥” ( च. सू. अ. २२) 
इति। चतुष्प्रकारा संझुद्धिरिति अचुवासनं वर्जयित्वा, तस्य ब्वंहणत्वात्‌ । पिपासेति 
पिपासानिंग्रह:। सारुतो यद्यपि सोमसंबन्धात्‌ तथा छ्ठुनं न भवति, तथा$पि 
स्वरूपेण लड्ठानमेव । पचन्तमझि प्रतिपक्षक्षपणेन बलदानेन च यत्‌ पाचयति तत्‌ 
पाचवस्‌; तद्च वास्वशिगुणभूयिधम ( च. द्‌. )। अतन्र वमन-विरेचनास्थापन- 
शिरोब्रिचन-पाचनानि पद्च दृव्यरूपाणि, शैषाणि पिपालादीनि पश्चाद्वव्यरूपाणि 
लट्डूनानि क्षेयानि। वाग्भटेन शोधन-शसनरूप॑ ट्विविध॑ छड्ठूनमुक्ते; यथा-- 
०झ्ञोधनं शमन चेति द्विंधा तत्रापि छल्ठडनम्‌। यदीरयेह्नहिदोषान्‌ पद्मघा शोधन च 
तत्‌ ॥ निरूहो वमन काय-शिरोरेकोअल्विस्तुतिः। न शोधयति यददोषान्‌ 
समाज्ञोदीरयत्यपि ॥ समीकरोति विषमाज्‌ शमनं, तन्च सप्तथा । पाचन दीपने 
छुत्तुद-व्यायामातप-माझ्ताः ॥7 इति (अ. सं. स्‌ . अ. २४३ मे. हैं. ६. अ. १४)। 
जो द्रव्य ( गुण और कर्म भी ) शरीरमें हलकापन लाता है, उसे लट्ठन कहते , 
हैं। जो द्रव्य लघु, उष्ण, तीएण, विशद्‌, रूक्ष, सूहम, खर, सर _और कठिन-इन _ 
नौ गुणोंसे युक्त होता है, वह प्रायः लद्न द्ोता है। आयः कहनेका तात्यये यह 
है कि, ऐसे गुणोंवाला होने पर भी कोई द्रव्य लद्चन नहीं होता ;. जेसे--छोटी . 
पीपल ब्ृष्य होनेसे उसका संतर्पण कार्य देखा जाता है। इसी प्रकार वृहण आदियें , 


१- अशज्ञ-संग्रहमं पश्चचत्वारिशन्महाकपायोंका वर्णन सूज्रस्थानके ॥५ रच 
अध्यायमें दिया है । 


| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
] 


६० द्रग्यगुणविज्ञानम्‌ 
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भी “थ्राय/ शब्दका तात्पये जानना चाहिए। जंसे--काँग और सामा शीत ने 
भी शरीरका कशन करनेवाले हैं। लद्दन द्रव्य आप, वायु और आकाश 
अधिकतावाले होते हैं । लछ्न द्रव्योंका कोई विशेष गण-वर्ग नहीं बताया गया है । 
परन्तु उसे चरकने छः प्रकारके उपक्रमोंमें तथा वाग्भटर्ने दो अकार * के उपकर्मों) 
अन्यतम उपक्रम बताया है। चुरकने चार प्रकारका -शोधन. / वमन-विरेच) 0 
रोबिरे 46 ट 8. मदर 
आस्थापन-शिरोविरेचन ), तृषाको रोकना (जल कम पीना), वायु तथा श्षुपका सेका। 
पाचन और उपवास ये दस प्रकारके लद्वन लिखे हैं। इनमें चार प्रकारके शोक 
५ वमन-विरेचन-आस्थापन-शिरोविरेचन ) और पाचन ये पाँच द्ब्यरूप हैं औ[्‌ 
शेष पाँच अद्रव्यरूप हैं। वाग्भटने शोधन और शम्मन दो प्रकारका लद्वन लि 
है। उन्होंने शोधनमें रक्तमोक्षण और ढव्यरूप लंघनमें दीपन अधिक बताया है। 
५० रूक्षण मू-5०७९ । 


“रोक्ष्यं खरत्वं वेशय' यत्‌ कुर्यात्‌ तद्धि रूक्षणम्‌। 
स्थिरसपिच्छिलम्‌ ॥ प्रायशः कठिन चेव यद्‌ द्वव्यं तद्धि रूक्षणम्‌ ।” (च. सू. ॥. 
२२ )। रोस्ष्यमित्यादो रौह्यमेव प्रधानं बोछूच्यं, खरत्व-बेश्यों त॒ तदनुगते। 
रुक्षणद्रव्यक्थने यदूगुणमेव लद्ठुनद्वव्यमुक्त' तद्गुणमेव रूक्ष् यचप्युक्त', तथा! 
रक्षगुणस्यात्र प्राधान्यं, लड्ठडने तु छघुगुणप्राधान्य ज्ञेयं $ तथा लड्ढानमद्रव्येणो. 
पवालेनापि क्रियते, रूक्षणं तु द्ृव्यकार्यतयेव प्राधान्यादुक्त' ; तेन छ्वुन-रूक्षणः. 
योनेकता । यत्तु वस्यति---'कृतातिक्तलिड्” यछड्विते तहिरूक्षिते |” (३ 
सर: अ. २२।२६ ) इति, तत्‌ प्रायोवादात्‌ । विरूक्षणस्य हि मुख्य: स्नेहामावः 
साध्य:, लड्डूनस्य तु गोरवाभाव इति सफुट एवं भेदः प्रतिभाति (च. द. )। 
प्रायश इति क्रचिदेवज्लुणमपि द्वव्यं रूक्षणंन भवति । यथा--लूघ्यपि सार्पप॑ है । 
छाग॑ दुग्ध॑ च स्नेहनम्‌। एवं वक्यमाणस्नेहने5पि ज्षेयमू। यथा--यवरों गुर | 
शीत-सारादिगुणयुक्तो5पि रूक्षण:, तथा राजमाषो5पि (यो. )। । 

जो द्रव्य शरीरमें रूक्षता, खंरता तथा विशद्ता ( अपिच्छिल्ता ) छाता है, 
उसे रुक्षण कइते हैं। जो द्रव्य रूक्ष, लघु, खर, तीह्ष्ण, उष्ण और स्थिर-इन छ. 
गुणोंवाल्ा तथा अपिच्छिल हो, वह प्रायः रुक्षण, होता है। । 
प्रयोजन यह है कि कोई द्रव्य इन गुणोंवाला होता हुआ भी छक्षण नहीं होता।। 
जेसे---सरसॉंका तेल तथा बकरीका दूध लघु होते | 
द्व्यके विवरणमें “प्राय शा 


रूक्षं लघु खरं तीरणमु्ण 


मजा जता 


3 भा कल 
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है | यहाँ यह जानना चाहिए कि लड्डन द्रव्यके जो गुण कहे हैं वही रूक्षण द्वव्यके 
भी, परन्तु दोनोमें अन्तर यह है कि-लद्न द्रव्यमें लघु गुणकी प्रथानता द्वोती है 
और रूश्नण द्रव्यमें रूश्ष गुणकी प्रधानता होती है । अपरं च, लद्ठन अद्गव्यभूत 
उपवास आदिसे भी होता है, परन्तु रूक्षण केवल द्रव्यका ही कार्य है? । 
)  सनेहनमू--20 ?0' .)९७--०९ ८-०० 
“एन्नेहनं स्तेह-विष्यन्दु-माद्व-क्लेदकारकम्‌ । द्ववं सूक्ष्म सरं स्तरिग्ध॑ पिच्छिलं 
गुरु शीवलूस्‌ ॥ प्रायो सन्द॑ झदु च यद्‌ द्वव्यं तत्‌ स्नेहनं स्घखतस्‌ ।१( च० सू० आअ० 
२९ )। विष्थन्दी विलूयनप्तू (द्रबोभाव इत्यर्थ:--यो. ) ( च. द, )। 
स्नेहविष्यन्दः शरीरस्य ल्‍्नेहविलयनं, शरीरात्‌ स्नेहक्षरणसिव । स्नेहविष्यन्दादिभि- 
रजुमीयते देंहे स्तिग्घत्वमिति ( ग॒, ) । 
जो द्रव्य शरीरमें ल्िग्बता, द्वपना अथवा स्नेहका क्षरण ( शरीरसे स्नेह चूना, 
टपकना-सा ) मखदुता तथा क्लेद उत्पन्न करे, उसे स्नहल कद्दते हैं । जो द्रव्य द्रव, 
सूक्ष्म, सर, ह्लिग्म, पिच्छिल, गुरु, शीतल, मन्द्‌ तथा झदु-इन नौ गुणोंवाला हो, वह 
प्रायः स्नेहन होता है । जेसे--्त, तेल, वसा, मजा आदि* । 
(|, स्वेदनम्‌-स्वेदजन॒कमू--5 42 * .6००००० (४८८८: 


“स्तम्भ-गोरव-शी तघ्न॑ स्वेदनं स्वेद्कारकम्‌ । उष्णं तीद्ण सर॑ स्निग्ध॑ रूक्षं 
यूक्स द्ववं स्थिरम्‌ । द्वव्यं गुरुच यत्‌ प्रायस्तद्धि स्वेदनमुच्यते ।? ( च० सू० अ० 
२२ )। स्वेदकारकं घर्मकारकस्‌ । स्व्रेदनगुणकथने र्विग्धं रूक्षमिति स्तिग्धं वा 
रुक्षं वेत्यर्थ: | एवं सर-स्थिरावषि विकल्पेन ज्ञेयो ( च. द. ) स्तम्भो गात्नाणां 
निशचछीमावः ( यो, )। “स्वरेदनाश्चरणायुधा:? ( च० सू० अ० २१७ )। 

जो द्रव्य स्तम्भ ( अन्ञोंकी निशचेश्ता-जकड़ना-सा ), गौरव तथा शीतको नष्ट करे 
और पसीना लावे, उसे स्वेद्नं कदते हैं । जो द्रव्य उष्ण, ती३ण, ल्लिग्ध वा रूक्ष, 
सूक्ष्म, द्रव, सर वा स्थिर तथा गुरु हो वह प्रायः स्वेदन होता है? । 


१--रूक्षण द्वव्यकों यूत्रानीवे्रकर्मे 'मुजफ़िफ़' कहते हैं । 
| २--स्नेहल ( 7090प०७०४३--डिमल्सन्ट्स )--इन औषधोंका स्पहे 
जिस-जिस भागसे होता है, उस-उस भागका ये द्रव्य रक्षण करते हैं | ये छ्लिग्य या 
तेलयुक्त होते हैँ । जेसे--अलसी, बादाम, निशास्ता, सुलेठी ( डॉ, वा, दे. )। 
स्नेहन द्रव्यको यूनानी वेय्क्में झुराक्तिव' कहते हैं । 
२--स्वेदन (६ ]990॥0788७--डाएफॉरेटिक्स्‌ 87007/707---सुडॉरि- 
फिक्स )-इन द्रव्योंसे पसीना छूटता है'। इनकी क्रिया अनेक ग्रकारसे होती हे। 
(१) सुषुम्णाकाण्डके स्वेदकेन्द्रको उत्तेजित करके । (२) त्चाकी रक्तवाहिनियोंको 


है 


|| 
|] 
| 
| 
। 
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(39 स्तस्भनमू--स्तम्मि-- ९५५१० 
“स्तम्भ स्तम्भयति यद्गतिमन्तं चल ध्र्‌वस्‌ | शीतं मभन्‍्द॑ सूद श्लदर्ण श् 
सूहम द्रव॑ स्थिरम्‌ ॥ यदू द्वव्यं लघु चोदिष्टं प्रायस्तत स्तम्भनं स्छृतस्‌ ।? ( च० ७ 
अ० २९ )। गतिमस्तसिति प्रव्यक्तगतियुक्त, चले किचिद्गतिमन्तम्‌ (ग 
गतिसन्तं बहिनिःसरन्‍्तम्‌ ; एतहम्यत्तीसार-शोणितस्तावादों बोुव्यस्‌ । तथा कह 
सस्तश्वछूनशीरं, यथा--रुधिरपित्ते; एतच्च पित्त-क्षाराप्मिदाह-विषार्तादों (यो ) 
“रीक्ष्याच्छेत्यात्‌ कपायत्वाह्थुपाकाञ्व यद्धवेत्‌ ॥ वातकृत्‌ स्तम्भनं॑ तत्त्‌ स्वाद 
वत्सक-हुण्डुको ॥” ( श्ञा० प्र० ख० अ० ४ )। यद्‌ द्वव्यं रोच्यात्‌ रूक्षगुणत्वा] 
शत्यादिति शीतवीयत्वात्‌ , कषायादितति कषायरसत्वात्‌ , रूघुपाकाञ्व रूघुपरिपाकाः 
वातकृह्नवति तत्‌ स्तम्भनं स्थात्‌ ; वातगुणसाधस्य हेतुचतुष्टयम्‌ ! अनिलूस्य शोषण 
त्मकत्वेनानिरूगुणभूयिए ह्॒व्यं स्तम्मन भवतीत्यभिप्रायः । यथा --वत्लक-टुगटुके। 
वत्सकः कुटजः; टुण्टुकः स्योनाकः। वातकृद्ित्यनेन कोष्टवायोविश्म्भकं, तत्माह 
तद्‌ द्रव्य स्तम्भनं मवतीत्यर्थ: ( अ. )। 
जो द्रव्य गतिसाच्‌ ( स्पष्टगतियुक्त-ग.; वमन, अतिसार आदिके रूपमें शरीखस़े 
बाहर निकलते हुए-यो.) या चुलें. ( किंचित्‌ गतिमान-ग.; शरीरके अन्दर 
गतिमान्‌ रुधिर और पित्त--यो. ) द्रव पदार्थकों रोके, उसे स्तम्भन कहते हैं। 
जो द्रव्य श्ीत, मन्द, मद, शछक्षण, रूख्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर तथा लघु-इन नौ गुणवाह 
हो, वह प्रायः स्तम्भन होता है ( च. )। जो दृत्य रुक्ष, शीत, कषाय रसवात 
और वातंकर हो, वह स्तम्सन होता है। जसे--कुड़ाँ और सोनापाठा ( शा, ) 
सुश्रुतने छोध्ाादि गणको स्तम्भी कहा है ( सु० सू० अ० ३८ )। बम 
रोकनेवाला द्रव्य स्तम्भ कहलाता-है:! । 
संशमनमू-हमनमू--- &-०४-/० 
“आकाशगुणभूयिष्ठं संशमनम्‌” (छ० सू० अ० ४१)। “वायु-सोम-महीजात 
« तथा संशमनं विदुः ॥” ( र. वे. पर. १८७ )। “न शोधयति यहोपान समाज्नोः 
दीरयस्यपि । समीकरोति विषमाज्‌ शमन तच्च सप्तथा॥ पाचन दीप 
क्षत्तुडव्यायामातप-मारुता: । ब्व॒हणं शमनं त्वेव वायो: पित्तानिलस्य च॑ 
(अ. ह. सू. अ. १४ )। संप्रति शसनाख्यस्य लक्षण प्रभेद॑ 


चाधिकृत्याह- 
विकसित करके ; जसे--सुरमा, इपिकाक्युआना आदि द्रव्य | ३) स्वेद्सन्थियाँमे 
स्थित नाड़ियोंके सिरोंकों उत्तेजित करके .( डॉ. वा. दे. ) ४ के द्रव्यको 
यूनानी वद्यक्में मुअरिंक़? कहते हैं । 
>> <-्यूनानी न वद्यकर्मे स्तम्भन द्रव्यको हाबिस' कहते हैं । 
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नेत्यादि । यदोषध॑ दोषान्‌ वातादीन्‌ न शोघयति नाल्तःस्थितान्‌ बहिनिष्का- 
सयति, तथा लमान्‌ स्वप्रमाणस्थाज्नोदीरयति न चोत्क्लेशयति, विषमांश्व स्वप्रमाणा- 
द्ीनाधिकभावावस्थितान्‌ समीकरोति स्वप्रमाणस्थान्‌ विद्धाति, तच्छमनमुच्यते । 
तन्च॒ सप्तथा सप्तप्रकारं पाचनादिभेदेन । तत्रान्तरे दीपन-पाचनयोर्लक्षणमुक्त 
यथा--“यदुप्िक्ृृत्‌ पचेन्नासं दीपन॑ तद्यथा घृतम्‌ । पाचन तद्विपयस्त यथा 
वक्त्यासि लट्ठनम्‌ ॥” इति ; क्षारपाणिलाज्प्युक्त---“पाचनं पाचयेहेषान्‌ सामोज्‌ 
शमनमेव तु । दीपन झ्पिक्तत््वासं कदाचित्‌ पाच्य्रेन्न वा ॥? इति। छुत्तदशब्दा- 
थ्याँ छुत्तष्णानिग्रहाविह गुहीत] । पाचनादीनां दोषशमनत्वमुक्तम्‌ । तद्च वाते 
वात-पिते च न संभवतीत्याह-- हणसित्यादि । तुशब्दो विशेष । विशेषस्तु 
छड्जूमापेक्षया । शोधन शमनं चेति द्विवा लड्ठनमुक्तम्‌। ब॒हणमपि शोधनं 
सवति । यथा-दुष्घादिद्वव्यं, शोधनल्वभावद्गव्यत्वात्‌। तेन तथाविधेन 
द्ृ्पेण केबलल्य वातस्य पिचयुत्तल्य वा कोप आशंक्यते ; यथा--छट्ठनेन शोधन- 
द्रन्येण हरीचक्यादिना । ततों ब्ु|हणस्य विशेषा्थस्तुशब्दः क्ृतः । बह यच्छोध 
तन्‍्सझुतः केवरूस्य पित्तलहितस्थ वा शमनं, न तु छड्ठडन-शोधनवत्‌ कोप़नम । 
एवकारो5वधारणाथ; । बुहणं शोधनरूपं वातस्य पित्तयुक्तल्य वा शमनमेवोक्तं, 
न कोपन जातुचिदित्यर्थ: । छट्ठून॑ तृभयरूपमपि वातस्य वातपित्तयोर्वा कोपनमेव 
(अदा शोधन-शमनव्यतिरिक्तल्योषधस्याभावात्‌, तयोश्र 
लड्ढूनभेद्त्वाद्‌ ब्न॒ हणस्यानोपधत्वे प्राप्ते ब्र|हणं शमनमेवेत्याह--बहण शमन 
त्विति। शुद्ृल्य पित्तसंख्स्य च वायोविंषमस्य समीकरणाच्छमनम ( हे. )। 
“न शोधयति न द्वष्टि समान दोषांस्तथोडुतान्‌ । समीकरोति विषसान्दसन 
तद्यथाउछुता ॥7. (ज्ञा, प्र, ख, ज, ४ )। यत्किचित्‌ पीत-छीढाशित्मनिह त्य 
दोष॑ संशमयति तत्‌ संशमनम्‌ । एतेन किसुक्त ! यदू द्वव्यं न वामयति न 
विरेचयति किन्तु व्याधिना सह एकीभूय तत्स्थमेव व्याधिमुपशमयति ततू 
संशमनसिति भावः। दोषशब्दोउन्र दोपषेषु दोषकार्यपु॒ व्याधिष्वपि वर्तते, 
कार्य कारणोपचारात्‌। असम सम करोतीति समीकरोति । यथा--अझूता 
गुड्डची संशमनी प्रसिद्धा। % » »%। केचित्तु--“न शोधयति यददोषान्‌ 
समाज्नोदीरयत्यपि । समीकरोति च क्रुद्धांस्तत्‌ संशमनमुच्यते ॥? इति पठल्ति। 
अन्नापि स॒ एवाशिप्रायः। सम्यकू शमयतीति संशमनं, सम्यरदुष्टदोपस्या- 
'निहेरणपूर्वक॑ शमनमदुष्टस्यानुदीरणं च; व्याधिशमने तु प्रस्तुतव्याधिशमन- 
मप्रस्तुदच्याधरनुदीरणमिति ( आ. ) । ख्र्द 
जो द्रव्य सम अवस्थामें स्थित दोषोंका वमन-विरेचनादिके द्वारा शोधन नहीं 
करता, एवं उन्हें बढ़ाता भी नहीं---उनका प्रकोपण भी नहीं करता, किन्तु बढ़े हुए 
दोषोंको शरीरके भीतर ही शान्त करता. है--पुनःसाम्यावस्थामें छाता है, उसे 


हु 
६४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । 
2 > ४4 हि बा शब्द्से >> | 
संशमन या शसन कहते हैं* । जंसे--गिलोय । (दोष' शब्दसे दुए वाताहि_ 

और उनके कार्यभूत व्याधि दोनों लिये जाते हैं। दोष” शब्दसे वातादिदोषपक्षों 

अर्थ ऊपर दिया है; व्याधिपक्षमें--उत्पन्न व्याधिका शमन करनेवाला और 

अलुसन्न व्याधिको उत्पन्न न करनेवाला, ऐसा अर्थ लेना चाहिए (शा, ) 

संशमन द्रव्य आकाशके गुणोंकी अधिकतावाला होता है ( सु. )। संशमन ख्र्ब 

वायु, जल और प्रथिवीके गुणोंकी अधिकतावाला होता है((र. वे, आ. ) आओ 

«” संशमन दऋृ्यके बातसंशमन पित्तसंशमन और कफसंशमल ये तीन मु] 

करके उनके उदाहरणाथे तीन वगे सु. सू. अ; ३८, अ. सं. सू. अ. १४, तथा थ, | 

है. सू. अ. १५ में दिये गये हैं । वे जिज्ञासुओंकों वहीं देखने चाहिएँ। यह | 

विस्तारभयसे नहीं दिये गये हैं । | 

आयुर्वेद्मं सब ग्रकारके औषधद्॒व्योंका शोधन और शसत इन दो वर्गौंगे 

अन्तर्भाव माना गया है ( “शोधन-शमनव्यतिरित्तस्यौषधस्याभावात्‌” हे, । ) जो द्रब्य | 

प्रकुपित दोषोंको वमन, विरेचन आदि द्वारा शरीरते बाहर निकाले उनको शोधन | 

और जो औषध दोषोंको बाहर न निकाले परन्तु उनको शरीरके भीतर ही शान 

करके पुनः समावस्थामें छावे उसे श्मन कहते हैं | शमनके विषयसें थोड़ा कहनेका । 

होनेसे शमनकी व्याख्या पहले देकर अब शोधनके भेद और उनकी व्याख्या दी 

(५७. जाती है-- ८५०१०" | 

५ ४ वमनमू-ऊर्धभागहरं---छ8 ईद नी यमू--- | 

“दोषहरणमूध्व॑भागं वमनसंज्ञकम्‌ ।” (च. क. अ. १)। ऊर्ध्व मुखेन दोषनिहरणं । 

भजत इत्यूथ्वभागम ( च. द. )। “तत्रोष्णःेतीदण-सूह्म-व्यवायि-विकाशी- _ 

न्‍योषधानि स्ववीयेंण हृदयमुपेत्य धमनीरनुसत्य स्थूछाणुस्नोतोम्यः केवल शरीरगत 

दोषसंघातमाग्नेयत्वाद्‌ विष्यन्दयन्ति?, तेहणयाद्‌ विच्छिन्दन्ति, स॒विच्छितः 

परिछुवन्‌४ स्नेहभाविते काये स्नेहाक्तमाजनस्थमिव क्षोद्रमसजत्नणु-प्रवणभावादामा- | 


१---संशमन द्रव्यको यूनानी वेद्यकरमें मुअदिल” कहते हैं । । 

२--तत्रोष्णती३णसट्म-व्यवायिविकाशी न्यौषधानि स्ववीयेण हृद्यमुपेत्य रु । 
व्यावायित्वान्य धमनीरलुसत्य स्नेहेन झदुकृतेडन्तःशरीरे स्वेदोष्मणा55; दास्वद्धिष्यणों .. 
स्थूछागल्लोतोभ्यः सकलमपि दोषसंघातमौष्ण्यात्‌ पुनविष्यन्द्यन्ति, तेक्ण्याद्दिकाशि- 
त्वाच्च विच्छिन्द्यन्ति ; स विष्यण्ण-विच्छिन्नो दोषसंघातः परिप्लवः स्नेहाक्तमाजन- 
स्थ इवोद्काजलिरसजन्नणुप्रवणभावादामाशयमजुगम्य उदानग्रणुन्नोउसम्ि-वास्वाम- 
कत्वादूध्वेभागग्रभावाचौषधस्योध्व॑प्रवर्तते, सलिल-पृथिव्यात्मकवाद्धोभागप्रभावावौ- 


पध्रस्याधः, उभयतश्रोमयगुणात्मकववादुभयभागप्रभावा्च ।? 


प्र 


( अ. सं. सू, अ. २६ )। 
वियन्तिः ( इन्दुः ) | ः | 


पूर्वा्ध द्ृव्यविज्ञालीयों नास प्रथमोष्ध्याय: ६५ 


३ 


शयमा गम्योदानप्रणुज्ने इि - वाय्यात्मकत्वादूर्ध्डभागप्रभावाचोपघस्योर्थ्वमुत्क्षिप्यत” 
( सछिल-एथिव्यात्मकत्वादधोभागप्रभावद्योषघ्रस्याधः प्रवतते, उसयतश्नो भयगुण- 


त्वात्‌ ) इति लक्षणोदेशः |? (च. क. अ. १ )। संप्रति द्रयोरपि वमन-विरेचत- - 


द्व्ययोः साधारणोष्ण-दी्त्वा दिगुणयोगक्ठतदोपविष्यन्दना दिसाघारणकार्यद्् न- 
चूर्वकमप्मि-बाय्वात्मकत्वादिविशिश्धर्सयोगछ्ठत विशिष्ट॑ च कार्य वमन-विरेचन 
दुर्शयज्ञाह--त्रोष्णेत्यादि । डष्णमिति उष्णवीर्यम्‌ । स्ववीर्यणेति स्वप्रभावेण । 
धमनीरजुरत्येति खकलदेहगता घमनोरजुखुत्य ; सकलदेहगतधमन्यनुसरणं च वीयेण 
जय, न साक्षात्‌ । आउरनेयत्वाद्विप्यन्दयल्तीति विलीन छुर्वन्ति । विच्छिदुन्ति 
छिल्न॑ कुर्वन्ति । परिछिवत्‌ इतस्वतो गच्छनू । असजल्निति न क्चिद्पि सज्भा 
गच्छनू । अणु-प्रवणभ्ावादिति अणुत्वात्‌, प्रवणभावात्च प्रवणल्वमिह कोए- 
गमनोन्‍्मुखत्वम््‌ , अछुत्य॑ च अणुमार्गसंचारित्वणत्‌ । उदानप्रणुन्न इति उदानवायु- 
प्रेरित: । अमप्नि-त्राय्वात्मकत्वादिति अश्नि-बायूल्कपेवत्त्वात्‌ । ऊर्ध्चभागप्रभावादिति 
ऊर्ध्वभागदोषहरत्वर्पप्रमावात्‌ । ( एवं सलिल-प्रथिव्यात्मकत्वमदि व्याख्येयस्‌। 
उपयव्वेति ऊर्व्वसघस्च क्षिप्यत इत्यर्थः | उभयगुणत्वादिति अज्नि-वाय्वात्मकत्वात्‌ 
सलिल-एथिव्यात्मकत्वादूर्ध्बाघोंमागप्रभावाच्वेत्यर्थ: ) ।  इति लक्षणोद्देश इति 
अनल्तस्गस्थेव वमन-विरेचनद्गव्यस्वरूपासिधान कृतिमित्यर्थ:। . अत्र च प्रकरण 
सामान्येनेव वमन-विरेचनद्गृव्याणाम्र्‌ “आग्नेयत्वाद्विष्यन्द्यन्ति! इत्यनेनाग्नेयत्वं 
प्रतिपादितं, पुनश्च विशेषेण “अग्नि-बाय्वात्मकत्वात' इति पदेन वसनद्वृग्यस्थाग्ल्या- 
स्मकत्वं प्रतिपाय्ते ; तेन, लासाल्ये विशेषे च वमनद्वव्याणासाग्नेयत्वप्रतिपादूनातू 
प्रकृष्साग्नेयत्वं भवति; विश्चनद्वव्याणां तु सासान्‍्योक्ताग्नेयत्वसंबन्धाद्‌ विशेष- 
गुणकथनप्रस्तावे च सहिल-पथिव्यात्मकत्वाभिधानाहमनद्र॒व्यापेक्षया5पक्ृषमारने य॒त्व॑ 
भवति । »% » % । चचाज्रोच्यते--वसन यद्यू ध्वैागहरत्वप्रभावादूध्वैगरति, 
तदा5ग्नि-वाय्बात्मकल्वादिति हैतुवर्णनं न थुज्यते ; यतः, यत्‌ सोपपत्तिक कार्य न 
सवति तत्‌ प्रभावक्ृतमिति व्यपदिश्यते; उत्त हि--/ प्रभावो5चिन्त्य _उच्यते ।” 
(सू . अ, २६ ) इति। तन्‍न, यतः प्रभावस्येवेह व्मननकाय वाय्यग्न्यात्मकग्ुण॑तया 
बाय्वरन्यात्सकत्व॑ हेतुरुपदिश्यते, न ठु वाय्याग्न्यात्मकत्वं खतनत्रो वमनदेतुः; तथा 
हि. सति यदनन्‍्यद॒पि वाय्वात्मकमूध्वेभागदोषहरत्वप्रभावरद्वित तद॒पि बसनकरं 
स्थातू; यथा--कढुकरसे द्रव्ये तत्‌ स्थात्‌ ; तस्मात्‌ प्रभावगुणतयेव हेतुवर्णनस्‌ । एुव॑ 
विरेचनद्गव्ये उपि पूर्वपक्ष-सिद्धान्तावडुसतब्यों न 3 2 छा 
दोषसंघातः विच्छिन्नः सन्‌ परिष्ठवः सर्वतः छावितः संश्च स्नेहभाविते काये 
स्नेहाक्तमाजनस्थं क्षोद्र/ यथा न तद्घाजने सजते तथा असजन्‌, प्रवणभावात्‌ 
छावनत्वादामाशयसुपेत्य, उदानप्रणुल्नः सन्नग्नि-वाय्वात्मकत्वादूध्वेभागप्रेरण- 
प्रभावादोषधस्थोर्ध्व॑मुत्क्षिप्यते ।  प्रवणेति 'प्रु, प्छ गतो” धातू; संतरणादिगति- 


ध 


$ 


६६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


विशेषार्थल्वात्‌ प्रवर्ण छुबनसित्येकोडथः । 36 % » । ऊर्ध्वज्वरूनत्वादस्ने: छुब्न- 
त्वाद्‌ वायोरंग्नि-वाय्वात्मकद्गन्येण वसनं, निम्गगत्वस्वभा|वात्‌ लल्लिस्थ, गुरुत्वाह 
पृथिव्या: सलिलू-पृथिव्यात्मकेन द्वव्येण विरचिनं भवति । उभ्यतश्वो भयगुणल्वादिति 
यद्‌ द्ृव्यमग्नि-बायु-सलिल-एथिव्यात्मक॑ तदूर््वात्नोगमनप्रभावादुभयतोभागहरं, 
ततेन दोषसंघात उभयतश्व प्रवर्तत.( ग॒, )। “सरत्व-सोक्म्य-तैज्मायोष्ण्य-विकाशि- 
ल्वविरिचनम्‌ । वमन॑ तु हरेह्योप॑ प्रक्ृत्या गतमन्यथा॥ यात्यघों दोषमादाय पच्यसान 
विरेचनम्‌ ॥ शुणोत्कर्षाद्‌ ब्रजत्यूध्व॑मपक्क' वसन॑ पुनः ॥?(छ. चि. आ, ३३) विरिचन- 
द्व्येण सह गुणसाम्थे संति कथं वमनद्रव्यस्योध्य॑भागगामित्वमित्याह-लरत्वेत्यादि। 
सरस्य भावः सरत्वमानुलोम्यं, गयी त॒ विसरणस्वभावत्व॑ सरत्वमाह ; सूह्मस्य 
भावः सोदम्यं, सूह्मस्नोतोडनुसाररित्व; तीरुणस्य भावस्तेर्ण्यं, शीघ्रतरदोषस्रावण- 
करत्वम्रू; उच्णस्य भाव ओष्णयं, सोम्यद्वव्योपसर्द्नकरणसामथ्य ; विकाशिनों 
भावः विकाशित्वं, विकांशिमावेन धातोः शेथिल्यकरणसामर्थ्यस्‌ । अन्र प्रकृति: 
स्वभाव:, शक्तिविशेषः, प्रभावों, वीर्यम्‌, इत्यनर्थास्तरस्‌ | तेन प्रकृत्या वीयेण, 
अन्यधागतम्‌ ऊर्ध्वगतं; सत्यपि सरत्वादिविस्विनगुणसाम्यपे चमनस्योध्वैगासित्व॑ 
प्रभावप्रभावितस्‌ू । १ % %। तथा हि--“ऊर्ध्वानुलोमिक॑ यज्च तत्‌ प्रभाद- 
प्रभावितमू ।? (च. सू. अ. २६ ) इति। एतेनेतदुक्त' भवति--सरत्वादि- 
'सिगुणेविरिचनमधों दोषानपहरेत्‌ ; वमनस्य तुल्यगुणत्वेडपि वीयेंणोर्ध्वगासित्वस्‌ । 
पंञ्िकाकारेण 'प्रकत्या गतसन्यथा! इत्यन्र 'सम्यग्युक्त्याउत्थाउन्यथा? इति 
पढित्वेवं व्याख्यातं--सम्यग्युक्तया सरत्वादिगुणेविरेचशसधोभागेन, वमनमूध्वभागेन, 
दोषानपहरेत ; अतथाउन्यथेति नजत्र वेपरीत्ये, अतथा असम्यय्युक्तया विरेचन वसन 
चान्यथा वेपरीत्येन दोपषान्‌ हरेंदिति। केचितु 'सम्यग्युक्त, वृधाउस्यथा? द्ति 
पठन्ति | अयमर्थों युक्त: किछ ; सरत्वादयों गुणा: सयुक्ता आश्ुतरदोषहराः, तथेव 
चान्यायोपयुक्ता एव जीवशोणित-धातु रसेन्द्रिय-मन-ओजःप्रश्तीनाक्ृष्य मारयन्ती ति 
कीहश सत्‌ पुनविरेचन॑ वमनद्गृव्यं च दोषानादाय अध ऊर्ध्व च यातीत्याह--- 
'यात्यधों दोषमित्यांदि । विरिचनद्गव्याणि स्थिर-गुर्व्योः पृथिव्यम्भसोर्गुणभूंयिष्ठानि, 
अंत एव स्थिरत्वात्‌ पच्यमानानि गुहत्वादधों यान्ति; वमनद्वव्याणि तु वाय्वरन्यों: 

शीघ्र-ऊघुगुणयोगुणभूयिष्ठानि, अतः शीघ्रगत्वादपक्कान्येव ल्युत्यादूर्ध्यमुत्तिष् न्त । 

ब्रच्याणि हि द्रन्यप्रभावाद्‌ गुणप्रभावाच कासुकाणि भवन्ति (ड. )।॥ छघ॒त्वा- 

'दूध्वेमुत्तिष्नन्ते इंल्यत्र प्रभावसहित्तादिति छेयम्‌ । वायुश्च यद्यपि लि तर 

'तथाउप्यूध्वेगेनाग्निना युक्तो. योगवाहित्वादूध्व॑गच्छतीति युक्तम (च, दे. )।.. 
4वमनवव्याएयरिन-वायुगुगभूपिहानि ;. अ्नितवरायू हि रुधू, ल्युत्वाच तान्यूपथव 


| (उ. सू-अ. ४१)। ह्ुत्व॑ चेह 
ने लपुत्वमात्रसू; अन्यथा कपिञझ्ल- 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोध्याय: ७ 
; ६ 


लावादीनां वामनीयत्व॑ स्थात्‌ । ऊध्त्रेमुत्तिधन्तीति धूमवब्ज्वालावच्च । वमन- 
द्रव्यमूर्वगुणभूयिष्टम्‌ अम्नि-वायुगुणम्‌यिध्मित्यर्थः ( ड. ) । “अपक्रपितत-श्लेष्माणो 
बलादूधव) नयेत्तु यत्‌ । वसन॑ तद्धि विज्ञेयं सदनस्य फू यथा ॥” (शा, 
प्र, ख. अ. ४ )। यद्द्॒व्यमपक्क' पाकमगच्छन्तं पित्त-श्लेष्साणं व्यस्त सिश्चितं 
वा बलात्‌ हठात्कारेणोध्व॑ नयेत्‌ सुखेन  इत्वा वामयेद्त्यसिप्रायः, तहसन 
ज्ञेयं। यथा--मदनस्थय फलस्‌ । बलछादिति प्रभावसूचकः शब्दः, यतो वसन- 
द्रव्याणि वाय्वप्िगुणभूयिष्ठानि, वाय्वसन्नी हि. ल्घू, लघुत्वाच् तान्यूध्वेमुत्ति- 
इन्ति; छाघुत्व॑ चेह प्रभावविशेषाधिशित सदुनफलादिद्वव्यसम्रेतं ग्राह्म॑ं, न तु 
लघुत्वमात्रम्‌ू ; अन्यथा कपिजल-छाजा (वा ) दीनामपि वामनीयत्व॑ स्यात्‌ । 
नम, कफस्य वसनं, पित्तस्थ विरिचन प्रशस्तसिति प्रसिद्धिः, तत्‌ कथं॑ पित्तस्य वसन- 
समिति? उच्यते--अपकपित्तस्थ वसनादेव निबर्ह्ण बोद्धृव्यम्‌ ।  तत्च दृश्यते हि 
कहु-तिक्त-हरित्पीवाम्छवमनिन; यतः पिच विद॒ग्धसम्ल्ताम॒ुपेतीति, अत एवाम्ल- 
वित्तचिकित्सायामादों वसनमिव्यदोष: ( आ, ) । यहुव्यमपक्रपित्त-श्लेष्मान्नचय- 


मूध्च नयेत्‌, हि निश्वय्रेन, तद्वसन विज्ञेयसू । अपक' पित्त च, अपक्तः श्लेप्सा च, . 


अपक्रमन्‍्न च, तेषां चयमपक्क-पित्त-श्छेप्सान्नचयस्‌ (का. )! “तत्न सर्वान्‌ रसा- 
८. हि (6 0] हु 

नाश्रित्य छर्दनीयम ।” ( र. वे. ४९ )। तेडठ वीयंछ स्वोन रसान्‌ मधुरादीनाश्रित्य 
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वर्तते छर्दनीयं वीयम्‌ ( भा. )। “तदाझ्न य-वायव्य च ॥7 ( ३. वे. ४३ ) “तेजो- 

वायुजमूध्जगम ।” (२. वे. अ. ४ सू. २० पर आाष्य )। ०“वमन श्लेप्सहराणां 


कफ 


जो द्रव्य ऊर्वभाग ( मुख ) से दोषोंको वाहर निकाले उसे वसन, _जस्डी 


विकाशी गुणोंवाले होते हैं । बे अपने वीर्य ( शक्ति-प्रभाव ) से हृदयमें जा, वहाँसे 
“अपने सूक्ष्म और व्यवायी गुणसे धमनियोंद्वारा समग्र शरीरमें पहुँच, स्थूल-सुक्ष्म सब 
ल्लोतोंसे दोषोंकों अपने आमेय ( उष्ण ) गुणसे दरवीभूत और तीद्षणतासे विच्छिन्न 
करते हैं ( उखाड़ते हैं )। वह द्ववीभूत और विच्छिन्न ( अपने स्थानसे हटा 
हुआ ) दोष ( अपक्क पित्त, कफ़ तथा अन्न ) वसनसे पूर्व शरीरके स्नेहमावित किये 
जानेके कारण, जेसे स्नेह लगाये हुए पात्रमें शहद नहीं चिपकता इस प्रकार शरीरमें 
कहीं भी न चिपकता हुआ वेमन द्रव्यके सूक््मनोतोतुसरण और आमाशयगमनो- 
न्मुख प्रभावसे आमाशय- आमाशयोध्वेभाग ) में आकर और उदान वायुसे प्रेरित 
होकर वमन द्रव्यके ऊध्येभागसें दोष निकालनेके प्रभाव और अम्नि_तथा वायुके, 
गुणोंकों ,अधिकतासे सुखमागंसे बाहर निकलता है ( च., सु. )। जो द्रव्य अपक्क 


५-37: 


१--५अपक्र-पित्त-स्ेष्मान्नचयमूध्वे इति का. संमतः पाठः । 
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न कल है 


| शा. )। यद्यपि कपे छिये वन: और पिततके विश्चनब 


3 ह 
पित्त*, कफ ग्रा दोनों और अन्नकों मुखद्वारा बाहर निकाले, उसे बंसल «-3... 
पित्त न दोनों और अन्नको मुखद्वारा बाहर निकाले, उसे बमन कहते 
जेसे- पेन 


अप पी ६ बंप | 
अधान शोधन कहा गया है, तथापि अपक पित्तका वमनसे दी निहरण होता 


(8) इसी लिये अस्छपित्तचिकित्सामें प्रारम्भमें वमनका उपदेदा किया गया है(*)। 
रे अर + ८४0०5 >> 23.५ 0 ॥ ; 
रचचं-वर चनवू्‌-अधा/भागहरम्‌-जअनुलो। “तिल 


“दोषहरणमधोभागं विरिचनसंज्ञकम्‌ ।” ( च्‌ क, अ, १ )। अधो गुदेन दोष: 


निहरणं भजत इत्यघोभागम्‌ (च. द्‌. )। “तत्रोष्ण-तीहण-सूइम-व्यवा यि-विकाशी | 
न्योपधानि ख्वीयेंग हदयमुपेत्य, ( सौरम्याद्‌ व्यवायित्वाब् 2. वा. ) धसनी- 


हि 
[हे ! 


रनुर॒त्य, स्थूलाणुत्नोतोभ्यः केवर्ल शरीरगतं - दोपसंघातमाग्नेयत्वाद्िप्यन्द्यन्ति, | 


तेह्ण्याद्विच्छित्दन्ति, स विच्छितः परिह्वन्‌ स्नेहभाविते काये स्नेहाक्रमाजनस्थम्िव _ 


क्षोद्रमसजज्ननुप्रवण भावादामाशयमागम्य १ 2 » सलिलप्रथिव्यात्मक 


त्वादधो भाग- 
पधस्य वा कर तंते | “-) 
प्रभावाच्चाषधस्यापानप्रणुन्नो5्घः प्रवततते ।” (च, क. अ. १ )। 


“पिरेचनद्वव्याणि 


धथिव्यस्लुगुणभूयिष्ठानि, पथिव्यापो गुब्ये, ता गुरुत्वादुधों गच्छन्ति; तस्पाहिरिचन- _ 


मधोगुणभूयिष्टमनुमानात्‌ ।” ( छ. सू. अ. ४१ 2 ! गुरुत्वादिति गुरुत्वं चेह प्रभाव- 
विशेषाधिषितं त्रिद्तादिसमवेतं ग्राह्म , न तु गुरुत्वमात्रसू; अन्यथा सत्स्य-पिशन्न- 
मसूरादीनां विरेचकरत्वं स्थात्‌ ( च. द. )। “विपक्क यदपक्त वा मलादि द्ववतां 
नग्रेत्‌ । रेचयत्यपि तज्ज्षेयं रेचनं त्रिद्रता यथा॥” ( 
यह॒व्यं विपक्षमपक्क॑ं वा, मछादि दोषादिकं, द्ववर्ता नयेत्‌ द्रवभाव॑ करोतीत्यर्थ, न 
केवर्ल द्रवर्तां नयेत्‌ रेचयत्यपि च, तद्देचन ज्ञेयं ; यथा--नत्रिवता । मलादिकमिति 
आदियग्रहणाद्‌ दृष्यादीनामत्र संग्रह: | १८ ५६ % (आ.) | “तथाश्चुल्लोमनीयम्‌ । तता 
पार्थिवसाप्यं च |? ( २० बै० ४।४,५ ) | तथेति पूर्वोक्तमाश्रयमाकर्षतीति सर्वान्‌ 
रखानू सर्वान्‌ गुणांश्चाश्रित्य वर्तत इति । एथिवी गुरुत्वादेवाधों गच्छति, आपो 
द्रवल्वात्‌ू सरणम्रुपञनयन्तीति ( भा, )। “अब्भूमिजमघोभागम्‌” (65 05, 
अ० ४ सू० ३० पर भराष्य )। “विरेचन पित्तहराणां ५ श्रेष्ठम्‌ ), त्रिव्रतू खुखवि- 


१>वासक( /370०॥०8--एमेटिक्स )>इन द्रव्योंसे उल्टी होकर आमादशय 
खाली हो जाता है। इनके दो भेद हैं । (१) प्रत्यक्ष-- ये द्रव्य आमाझयमें क्षोभ 
था दाह उसन्‍्न कर वन कराते हैं। जसे--नीछाथोथा, राई, बाबुनाका गर्म 
फ़ाण्ट। नमक, फिटिकिरी । (२) अप्रत्यक्ष--ये रक्तमें मिल, रत्तद्धारा वमनकेन्दरमं 
पहुँचकर उसे क्षमित करते हैं, और इस प्रकार वमन कराते हैं । जेसे _ सुरमा, 
इंपिकाक्युआना, अड्डा, जंगली प्याज । 


हुए ओमाशयकी कलाद्वारा बाहर पड़ते हैं और उसे उत्तेजित करते 


) सा ६ हैं (डी. वा. 
हे यूनानी वेशकमें वमन द्रव्यको 'मुक़३? कहते हैं | या 
ध डर >क>लीं+ 


शा. प्र. ख. अ, ४)। 


किक ८९७५२ -2२2५६<२२२००३३ ८ के पोबनद--2+ न ेनवत 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम अ्थमोडध्याय: ६९ 


रेचनानां, चतुरडडुलों रुविरिचनानां, स्ल॒ुक्पयस्तीक्ष्णविरेचनानाम्‌ ( श्रेष्टमू ) ।” 
(च० सू० अ० २५) ॥ 

जो द्रव्य अधोसाग ( गु॒द )से दोषोंका निहेरण करे, उसे रेचन, विरेचन, 
अनुलोमनीय या अधोसागहर कहते हैं । उष्ण, तीदण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकाशी 
(च.) तथा सर ( सु. ) ग्रणयुक्त विरेचन द्रव्य अपनी शक्ति ( प्रभाव ) से हृदयमें 
पहुँच, वहाँसे अपने सूक्ष्म और व्यवायी ग्रुणसे धमनियोंद्वारा स्थूल और अणु ख्लोतोमें 
होकर समस्त शरीरमें पहुँचता है, और समग्र शरीरमें स्थित दोषोंके संघातंको 
अपने आस्नेय गुणके कारण विलीन ( दरबीभूत ) करता है और तीदणताके कारण 
विच्छिन्न करता है ( उखाड़ता है )। वह द्रवीभूत तथा विच्छिन्न हुआ दोषसंघात 
सारे शरीरमें भ्रमण. करता हुआ विरेचनके पूर्व शरीरके स्नेहसे भावित किये होनेके 
कारण जेसे स्नेहसे छिप्त पात्रमें शहद नहीं चिपकता उसी प्रकार शरीरावयवोंमें कहीं 
भी नहीं चिपकता हुआ अपने अणुप्रवण ( अणु-सक्ष्म-खोतोंमें संचार करनेवाले ) तथा 
कौष्ठाभिमुखगमन स्वभाववाल्ला होनेसे आमाशय ( आमाशयाधोभाग ) में आता है । 
विरेचन द्रव्य अधोगमन और अधोभागहरत्वरूपग्रमावविशिष्ट प्रथिवी तथा जलके. 
गुणों ( मुरुत्ब-स्थिरख-अधोगति > की अधिकतावाले होते-हैं । अपने इन विशेष 


प्रभाव तथा गुणोंके कारण नीचेकी ओर गमन करते हुए अपने साथ अपान वायुद्वारा 


सु.) णो द्रव्य पक्त यो अपक्न मलादिको द्रव करके विरेचनके द्वारा बाहर 


चरकमें पचास कषायवर्गो्मे 


केबल भेदनीय ( या सेदन ) गण दिया गया 
है, विरेचन गण नहीं दिया है । चरकने विरेचन द्रव्यके तीन भेद. बतायें हैं;-- 
१ सुखबिरेवित, जसे-निशोथ; मृदुविरेचन, जैसे-अमलतास ; तीदणबिरिचत, 
जेसे थूहरका दृध' । ' 


१--रेचन ( _200800#४85--पर्गेटिव्स )--ईन द्रव्योंसे शौच ( पखाना ) 
जद्दी होता है किंवा अधिक होता है। न्यूनाधिक क्रियाके अबुसार इन द्रव्योंके 
पाँच भेद हैं। (१) आलुलोमिक (च. ), सर ( स॒. ) ( 09 ४९७४-- 
लेक्सेंटिव्स )--मल और वायुको स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रद्कत्तिक उत्तेजक । इनसे मल नरम 
होता है. और आँतोंकी हलन-चलनकी किया ( पेरिस्टाल्सिस ) कुछ बढ़कर शौच 
होता है । इनसे आपक्त मल नहीं आता | जेसे-यासशकरा ( तुरंजबीन )). गंधक, 


सूखे अंजीर, आल बुखारा, जेतूनका तेल ( ऑलिवू ओइल ) हरड। (९ ) सर सन. 


ही... 


( च, ) 976 ?ऐ2५७४७४--सिंपल_पर्गेटिव्स )--इनसे आँतोंकी हून-चुलन, ॥ 


किया बढ़ती है, आँतोंकी ग्न्थियोंकों कुछ उत्तेजन मिलता है और इस कारण 


॥ 


“पक 


/ ३४ 
(४६। 
। जे 
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वन और विरेचन द्रव्योंके गण चरक सू. अ. २. तथा वि. अ. ८, सु, 
अ. ३३, अ. सं. सू . अ. १४ और अ. ह. सू . अ. १५ में दिये गये हैं। 
जिज्ञासुओंको वहीं देखने चाहिएँ। यहाँ विस्तारमय से नहीं दिये गये+ | 
चरकने उभयतोभागहर गण नहीं दिया है । | 


| 


6 (४ अनुलोमनम-सरमू- .. 


(५00 


“सरोध्नुछोमन:ः प्रोक्त: ।”? (सु० सू० आअ० ४ ६) ॥ अनुलोमनो वबातमलप्रवरततन; 


साधारण पतला-ढीला शौच होता है । इनसे पक्त और अपक्क मल और मलकी गा? 
निकलती हैं । जेसे-एरंडतेल, सनाय, पारा, एलआ। (३) भेदन (च,) 
(_0/080० ?07४00७४--ड्रस्टिक्‌ पर्गेटिव्सू )--ये द्रव्य खंसन द्रव्योंके समान 
किन्तु उनकी अपेक्षया जोरदार क्रिया करते हैं । इनसे आँतोंमें थोड़ा दाह होता है 
और ऐंठन होकर पतला शौच होता हैः। जेसे-निदोत, इन्द्रायन, रेवन्द्चीनी, | 
पोडोफाइलम ( पाग्ना )। खसन द्रव्य अधिक मात्रा दिये जानेसे भेद्न होते हैं। 
( ४ ) विरेचन ( च. ) ( छा 9१788०8एढ ?पा8०मए७४-- हाईड गॉग परगेटिव्सू; ?) 
प्र एत0708०8५०४-हाइड्रे गॉग्स इनसे आत्म बहुतसा द्रव उत्पन्न होता है. और 
पानी जसा शौच होता है । ये रक्तमेंसे पुष्कल रक्तद्वका विरेचन कराते हैं । भेद्न- 
वर्गीय द्रव्य अधिक मात्रामें दिये जानेपर विरेचन क्रिया करते हैं । जैसे-जमालगीठा 
कंठीली इन्द्रायन | कुछ लव॒ण विरेचन हैं: जेसे-सेन्धा नम॒क, खारीनमक ( सोडियम | 
सल्फेट )4्राक्षाक्षार ( पोटेशियम टार्टरेट )। ( ५) पित्तविरेचन(0॥088697७ 
2 0घ8७89०७---कॉलेगॉगू पर्गेंटिव्स )--ये दृव्य शौचद्वारा पित्तको निकालते हे 
इनसे हरे रंगका पतला शौच होता है । इनकी यक्ञत्‌ और ग्रहणीपर उत्तेजक क्रिया. 
होती है । यक्षतके उत्तेजनसे पित्तस्लाव अधिक होता है और ग्रहणीके उत्तेजनसे 
उसमें ख्र्त हुआ पित्त शीघ्र नीचे ( पक्ताशयमें ) चला जाता है। जेसे- 


पारा, पाग्रा, 
यक्वतके उत्तेजक; पारा, एछआ और रेबंदचीनी ग्रहणीके उत्तेजक हैं। ये द्रव्य अत्प 


सात्रासें पित्ततारक हैं। चरकने विरेचनके तीन विभाग किये हैं-( १ 
विरेचन--ज से-एरंडतेछ-आनुलो मिक; ( ९ ) सुखविरेच 
ख्सन) पित्तविरेचन; ( ३ ) ती&णविरेचन--ज से-थहरका 
( ड. वा. दे. ) | यूनानी वेद्यकमें मदुविरेचनको 'सुलूय्यिनः और ती६णविरिचन 
को 'मुसहिल” कहते हैं । इन दोनोंका भेद बताते हुए यूनानी द्वव्यगुणविज्ञानमें 
के सरलतापूर्वेक मलोत्सग हो 
विसजित हो जाय, उसे मुलस्यिन' 
दोषका भालमारसि निर्दरण करे, उसे 


] 2 
ल--ज से-निशोथ 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयों नाम प्रथमोष्ध्याय: ७९ 


(ड, ) | “क्ृत्वा पाक सछानोां यद्धित्वा बन्‍्धमधों नयेत्‌ | तद्चाजुछोमर्त छ्षेयं यथा 
प्रोक्ता हरोतकी ॥? (झा. प्र. ख. अ. ४ )। यदू द्रव्य मछानां दोषाां पाक 
कोपशाम्ति क्ृत्वा, बच्ज॑ विबन्ध च सिवा भिन्नतां नीत्वा, अधो नग्रेत्‌ अधः 
करोति बातादिऋर इति शेयः ; तेच प्रतिलोमादनुछोम॑ करोतीत्यर्थः ; तद्चानुछो- 
सन झ्षेयत्‌ । अछुठोमचं वावादीनामधराःप्रवर्तनं, संरगुणत्वात्‌ 5 यथा--हरीतकी |॥ ., 
सेवानुछो मनी प्रसिदेव । बन्थमिति दोपा्णां परस्परग्रथितत्वम्‌ ; एके वात-मृत्र- * । 
पुरीषादीनामप्रग्नतिरूप विवन्धमाहुः (आ. )। यदू द्वव्यमपरिपच्यमानानों सछानां 


कर 


च सिक्त्वा अघो नग्रेत्‌ कोछठादधः पात्येत्‌. तदनुलोसन 


. दौषोंको पकाकऋर और उनके विवन्धकी तोड़कर उन्हें 
'छता है, उसकी अनुलोसन या सर ( सारक ) कहते 
त्र-पुरीषादिकी अप्रवृत्तिकों जितन्ध कहां जाता ] 


ने भी कोई विवन्ध कहते हैं। यह अधथोमागहर 


20" च्तशर 7 
दोषोंके परस्पर ग्थित 

6 वर्गका ही एक भेद है? । 

£$. संपतनस्‌ -- 

“्यत्तत्य यदुपत्तेव शिए' कोण्ठे सछादिकम्‌ । नयत्यवः स्र॑सन तद्रथा स्यात्‌ 
कृतमालकः ॥” (शा. प्र. ख. अ. ४ )। यव्‌ द्रव्य सलादिकमपक्त्वैव तेषाँ 
पाकमहछत्गैव, अथो नयति अधःपतन करोति, तत खंसन स्थात ; यथा-- 
कृतमाऊकः । कीहशं मलादिकसित्याह __पक्तत्यमिति +--पच्यमानम्‌ ; अत एव 
कोप्ठे किएम्‌ । कोप्डे इति पाचकस्थाने ।  झ्िट॒मिति आश्रितम्‌ (आ. )। 
स्व सनशव्दो विरेचनसोसान्ये5पि प्रयुज्यते-्यथा-- पिच वा कफपित्त वा पित्ता- 
शयगतं हरेत्‌। खलनं” ( च. वि. ज. ३े )। सर सन॑ विरिचनम्‌ (यो. ) । 

जो द्रव्य कोष ( पेट ) के अन्द्र चियके हुए पच्यमान ( पकते हुए) मलादिकों- 
को पकाये विना ही बादर निकाल देता है, उसे ख्रसन कहते हैं । जैसें-- 
अमलतास ।> यह अधोभागहर वर्गका ही एक भेद है । शाड़ घरने 'सत्रंसन 
वर्गकौ किसी तन्त्रान्तरते छेकर भिन्न बताया है; चरकने “विरेचन' द्रव्यके लिये ही 


/) (2 ध्व सम शब्दका प्रयोग किया हैं। घर 

9 छी 2 02 > कक मु ल्द 

(0) ॥ 6 ॥इपा जर्त पंशोधनम--देहसंशी धनम्‌ू-- उस ताभाय 4 व्स्त्ले कक 
५ “उभयतश्रोमयगुगल्वात्‌ ।? (च. क. अ. १ )। उभ्रयतश्वेति ऊध्वमधश्न 


क्षिग्पत्त इत्यथः । उभययगुणत्वादिति अस्नि-वाय्वात्मकत्वात्‌ सलिल-प्थिव्यात्मक- 
त्वादूध्वाधों भाग प्र भावच्चे यर्थः ( बहा ले )) ८उभयगुणमभूयिध्सु भयतोभागम्‌ (? 


१-अजुछोमन (-सर ) द्व्यको यूनानी वेशक्ें 'मुछस्यिन! कहते हैं। 


जज 


३ ' द्रव्यगुणविज्ञानपू | 


हे 

( उस. सू. अआ. ४१ )। उभ्षयगुणभूयिउसिति विरेचन-व भननिदिंभूतचतुश्यगुण. | 
भूयिउमियथः ( ड. )। “स्थानाइहिजप्रेदूर्धमधश्र भल्संचयप््‌ । देहसंशोध्षत 
तत्‌ स्थाइेबदालीफर्॑ यथा ॥”? ( शा. प्र. ख. अ. ४ ) | यद्‌ द्वृव्य॑ स्थानातू प्रकुपित- 
स्थानात्‌, सलछसंचय्य दोषादीनां संचयं, स्वस्थानाद््ध्यमधश्ष नयेत्‌ बहिः करोति, 
तुदेहस्य शरीरस्म संशोधर्न कथ्रितघ् । यथा--देवदालीफकप़्‌ । ऊर्ध्य मुद्देन, 
अधः पायुमागंग ( आ. )। यद्यवि देहसंशोधनशब्देन वमन-विरेचनास्थापन- 
शिशेविरिचन-मूत्रविरेचन-शोणितावतेकादीनि सर्वाण्यपि प्राप्यन्त, ठथाडपि हेपां | ( 
इथगुक्तत्वातू पारिशेष्यान्मुख-गुदो भयभाग निहरणमैवात्र गृद्यते । “वातलान्‌ राव | 
पिचललांश्च गुणावुभयतोभागम्‌ ! तत्‌ पार्थिवाप्य-तेजल-बायव्यम (२. बे.४। ६,७) | 
चातछान्‌ वातजननान्‌ कहु-तिक्त-कषायाज्‌ रसान्‌, पित्तलानू पित्तजननान्‌ तीहणोष्ण- 
लघुन्‌ शुणान्‌, आश्रितमुभयतो भागज्ू । तदुभयतो भागं प्रथिव्युदकार््याँ युरुभ्यासप्मि- 
वायुभ्यां लघुस्यां च निर्चतते।  उभयतोमागं वसनविरिचनकरम ( भरा, )। 
“तथेबोभयतो भाग महाग्न्यनिलजं मतम्र्‌ ।? ( २. वे., अ. ४, सू. ३० पर भाष्य )। 

जो द्रव्य ऊध्वेभाग ( सुख ) और अधोमाग ( गुद्‌ ) दोनों मार्गोंसे दोषोंको 
निकाले, उसे संशोधन, शोधन या उस्यतोझाग ( हर ) कहते हैं। संशोधन | 
द्रव्य भी वमन और विरेचन द्र॒व्योंके समान तीकषणजादि गुणोंवाले होते हैं । इनकी 
पूर्वोक्त क्रियासे दोषसंघात आमाशय ( आमाशयके ऊन और अधोसाग ) में आकर 
उपस्थित होता है । संशोधन द्रव्य. उमयतोमागहरलरूप ग्रभावसे विशिष्ट 
जल, अप्नि और वायुके गुणोंकी अधिकतावाले होते हैं । ये दोनों मार्गोंस निकलते 
हुए अपने साथ उद्यान और अपानसे प्र रित्‌ दोषोंका भी उ | ऊर्वोक्षेज्नागलेबलात्‌ 
निहेरेण करते हैं (च., सु. )। जो द्रव्य मं  पुरीष और दोषों ) के 
संचयको अपने व्थानसे-हटाकर ऊपर और नीचे बट दोनों मार्गेसे बाहर निकाल दे 
उसको देहसंशोधन कहते हैं; जेसे-बन्दालैं ( शा, )। वमन और विरेचन 


दोनों एक साथ-करानेवाले दृव्यको संदोधन-कहते-हैं । 
छेदनमू--छेदनायिसू --- - 


“श्िशन्‌ कफादिकान्‌ दोपाजुन्मूछयति यद्वलात्‌ | छेदनं 
शिछाज़तु ॥? (शा. प्र. ख. अ, ४ )। यद्‌ दृन्पं क्िशन्‌ संदितानू, परस्पर- 
>ग्रथितानित्पेके, अत्य्थ कुपितानित्यपरे ; कफादिकान्‌ दोषान्‌ ; आदिय्रहणेन बात- 
: पिक्त-शोणित-कृमिग्रहणम्रू । 3$८ % »। बलादिति स्वशक्तितः, वत्यूलेरलि 
उच्छेदयति, तच्छेदरनं जेयस । यथा--क्षारा यवक्षारादयः, मरिदानीति वहवचनेन 
यम 22. गद्य: लिंक ज्म्ान्‌ मलादिकाच्‌, दोषान्‌ 
बल्ादुन्मूलयति स्वभावाज्नाशयति तच्छेंदनं शेयम् ( 


2 का. )। “छेदनोपशमने हो 
कर्मणी ! (् सू. भ, २ ! ) द्र्व्य 
2.2) (42000 अम्ल-लवण-कहूनि शारीर- 


ठ््यथा क्षारा सरिचानि 


उ<८कालकणकक नया ८2८९ पं लननन+ मन पं 


८ 


पूर्नरार्ध द्रव्यविज्ञानीयों नाम प्रथमोडध्याय: ७३ 


६. ्े 


क्लेदादीनि लिन्दुन्ति . ( ग. ) | हिज्जुनिर्यासश्छेदनीय-दीपनीयानुछो सिक-वात- 
श्छेप्सहराणास्‌ ।” ( च. स्‌. अ. २५ )। 

जो द्व्य शरीरमें संचित और चिपके हुए कफादि दोषोंकों अपने प्रभावसे अपने 
स्थानसे उखाड़ दे ( एथक्‌ कर दे ), उसे छेदन* या छेदचीय कहते हैं । 
जैसे--क्षारं, काली मिचे, शिक्ताजीत, हींग आदि । ६ 


न 


गा 
($/ रसावनम्‌-+< 

“द्वीर्वमायुः स्छति मेधामारोग्यं तरुणं वयः । प्रसावर्णस्वरोदाय देहेन्द्रियबर्ल 
परम ॥ वाकिसिद्धि प्रणति* कान्ति छभते ना रसायनात्‌। छाभोपायो हि 
शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥? ( च. जि. अ. १, पा. १; अ. सं. उ. अ., ४६ 
अ. ह. उ. १६ )। रलखादिग्रहणेव रूछत्यादयो5पि गृहमन्ते ( च. द. )। शस्तानां 
रसादीनां शुक्रान्दानाँ घातूनां छाभोपाय: प्राप्त्युपायः & 2 2 अतः रखायन- 
मित्युच्यते (यो. )! दीर्घायुःप्रश्धतीन्‌ रसायनादुधिगच्छति । कस्मादेतानि 
रलायनाहछृम्यस्ते ? इत्याह--लछामोपाय इति। श्रेष्टानां रस-रुघिरादीनां यो 
लाभोपायः स रसायनमुच्यते ( आ. द. )। “रसायनतन्त्र ( रसायनं ) नाम 
वयःस्थापनमायुमेंधाबछकर॑रोगापहरणसमर्थ च।” (छ. सू. अ. रद )। 
बयःस्थापनं वर्षशतमायु:स्थापनम्‌ ।  आयुष्करं॑ शताधिकमपि करोति। अचन्ये तु 
वयःस्थापनं जरापहरणं, तारुएय॑ बहुकालं स्थापयतीत्यर्थ:। रसानां रस-रक्तादी ना- 
मयनसाप्यायनं॑ रसायनम्‌ । अथवा रसानां रस-वीर्य-विषाकादी नासायु :प्रभ्ठति- 
कारणानासयनं विशिष्टलाभोपायो र्सायनम्‌ ( ड. )' वयःस्थापनसिति प्रशस्त- 
लरुणवथःस्थापनम्‌ ।.. चहुच्तम--/“अस्य प्रयोगाद्व्पशतसजरं वयस्तिष्ठति ।” 
(च. चि.अ. १, पा. १) इत्यादि। अनियतायुषि युगनियतादधिकस्यायुषः 
करणम्‌ आयुःकरणम्‌ (व, द.) | “रसायन च तज्हेयं यजराव्याधिनाशतस्‌ । 
यथाउप्न॒ता झुदन्ती च गुग्गुलुश्न हरीतकी ॥? ( शा. प्र. ख. अ. ४ )।. यद्‌ द्वव्यं 
जरा-ज्याधिनाशन भवति तद्॒सायनं ज्ञेयस्‌ । रसादीनां धात्‌नामयनमाप्यायनरूपं 
रसायनम्‌ । जरा वार्थक्यं, व्याधयों ज्वरादयो रोगा ग्राह्माः। ननु व्याधिग्रहणेन 
जराग्रहणं, तत्‌ कथमत्र जरा प्रथणमिहिता ? उच्यते--जरा स्वाभाविकी श्ञेया, 
यतः सघतेरूध्व स्वभावाह्वती ति स्वभावकथनत्वेन प्रथगभिधानमित्यदोषः (आ.)। 
< जिस द्व्यसे प्रशास्त रस-रक्तादि घात, स्थ्रति, मेधा, आरोग्य, ताहय्थ) “० 
अच्छा वुण, उत्तम सर, वाविसिद्धि, लोकवन्दनीयता, कान्ति और शरीर तथा इच्दियों 
का उत्तम बल आदि प्राप्त हों, उसे रसायन कहते हैं (च., सु. )। जो ढ्वव्य 


१--यूनानी दैद्यकमे छेदन द्रव्यको जाली' और 'मुक़॒त्तिक' कहते हैं । 
२--प्रणतिं छोकवन्द्यताम्‌ ( च. द. )। श्वृषतां इति पाठान्तरम्‌ | 


जराव॒स्था और व्याधिका नाश करता है, उसे रसायन कहते हैं" ; जेसे गिलोय 
/ द्य रुदन्ती, गूगल, हर्‌डू आदि ( शा. )। चरकके पचास महाकषायोंमें कहे हुए 
०.“ वयःस्थापन्त और जीवनीय ये दो गण भी रसायनके ही भेद्‌ हैं । 
४)सक्तटमम--- 


5] $  ०“सूज््मस्त सोद्म्यात्‌ सू्मेष स्ोतःस्वनुसरः रूद्वतः |” (उस. सृ. अ. ४६ ) 
“देहस्य सूक्ष्मच्छिद्रेष विशेद्यत॒ सूहमसुच्यते । तथ्था-पेन्‍्धवं क्षोद्र' निम्बतैल* 
स्बू़बस्‌ ॥? (शा. प्र. ख. अ. ४ )। यद्‌ दृव्यं देहल्य शरोरस्य, सूह्सच्छिद्रोपु 
रोमकूपप्रभ्टुतिष, विशेत्‌ प्रवेश करोति, तत्‌ सूक्रममुच्यते । यथा--सीन्‍्थवादिकम्‌ | 
' सूह॒मी गुणविशेषः, सूक्मस्नोतोडचुसरणशीलतत्वात्‌। सेन्‍्धव॑ प्रसिद्ध, क्षौह मधु; 
निम्बतेरू निम्बः, ते च; यद्दा निम्गस्य तेल, रुबूढव॑ तेल च; स्वृद्वस एरणड- 
संभवम्‌ ( आ. ) | 

जो द्रव्य देहके सूक्ष्म सोतों ( मार्गो-छिद्रों ) के अन्द्र प्रवेश कर सके, उसे 
सूह्ष्म कइते हैं ; जसे--संन्धव, शहद, नीस या नीमका तेल, तिछतक, एरण्डतंल 
आदि । 


(9 व्यव॥थे -..0990 


“व्यवायी चाखिल देहं व्याप्य पाकाय कल्पते |? (उछ. सू . अ. ४६ )। 
अपक्त एवाखिलं देहं व्याप्तोति पश्चान्मग्र-विषतत्‌ पाकं याति ( ड, )। “पूव 
व्याप्याखिल कार्य ततः पा्क॑ च. गच्छति । व्यवायि, तद्था--भजड्गग फेनं चाहि- 
समुझृवस्‌ ॥? ( शा. प्र. ख. अ. ४ )। व्यवायी गुणविशेषः, अपक्रमेवाखिलं देह 
व्यामोति पश्चान्मद्य-चिषवत्‌ पाक याति | यथा--भड़ग, अहिफेनं च। अजच्ये तु| 
धततो भावाय  कल्पते' इति पठन्ति । तत्रापि स्थितये .कल्पते नोध्वेसघों वा 
प्रवर्तते इत्ति स एवाथः। अन्य पुनर्भावशब्द्सभिप्रायार्थसिच्छन्ति | तत्र लियत- 
द्रव्यप्रभावणात्मशक्त्यनुरूप॑ तद्‌ द्वव्य॑ मद्य-विषवद्‌ विशेषाभिप्रायाय. कल्पते 
इत्यथः ( आ. ) | 

« जो दुव्य जठराभिके द्वारा परिपक्त होनेके पूत्र ही अपने प्रभावसे सारे शरीरके 


5 2... >> िविकउतकान “333०-55... न पक... 


दारीर॒पर उनकी क्रिया प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, परन्तु इनसे रोग दूर होता है । 
इनसे शरीरकी धातुपाक (मेठाबॉलिज्म) की क्रिया सुधरती है और शरीर पूर्व॒स्थिति 
प्राप्त करता है ( अन्य औषधोंसे अच्छे न होनेवाले रोगोंकों अच्छा करनेवाले 
द्रव्य )। जैसे - सोना, सुरंजान, सुरमा, पारा, सोमल (डॉ, वा, हे. )। 
यूनानी वेयकर्में रसायन औषधको 'अक्सीरुछ बदन कहते हैं । 

है -निम्बस्तलं इति पाठान्तरम्‌। 

४४7४ किक, - 3255 


१- रसायन: (8]॥970#7 ०-ऑ्टरेटिव ) ये द्रव्य वद्यकीय मात्रा देनेसे | 


फट द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ $ 


ब2०१०म2८ ८5-22 -2:244०९उव०५ नरक क+++-+५+++++3+--+-+++--++7+75< 


चिट 


पूर्वारध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्यायः ५ 


("बह 


अन्दर व्याप्त होकर अपने गुण-कर्म दिखिलाते हैँ, उसे व्यवायी कहते हैं; जते-- 

माँग, अफीम और बत्सनाम आदि. ोीक लगी ः 

वहाओि [वि 0-24 02707: 
“विकासी विकसन्‍्नेव॑ धातुबन्धाद विसोक्षयेत 00. (उस. सू . अ- ४६ )। 


व्यवायिनः सकाशाहिकासिद्वव्यस्य 'छिचिद्‌ मेदे दर्शयज्ञाह-विकासीत्यादि। विकासी . 


गुणः । विकसनू प्रसर्पनू । एवमिति अपक् एच सकल देह व्याप्य, 'घातुबन्धान्‌ 
विमोश्षयेत्‌ घातुशेथिल्यं करोतीत्यर्थः ( ड. ) । “संचिबन्धांस्तु शिथिलान्‌ यत्‌ 
करोति विक्राशि तत्‌। वि श्लिप्योजश्व घातुम्यो, यथा--क्रसुककोद्रवाः ७! 
(शा. प्र. ख. अ. ४ )। यद्‌ द्ृव्यं संघिबन्धाज्‌ शिथिलीभृतान्‌ करोति, तह्िकाशि 
्रोद्धव्यम ।  “विकाह्ी' इत्यपि गुणविशेषः | न केवर्ल संधिबन्धान्‌ शिथिलान्‌ 
न्‍ (कतु 'चातुस्य ओजो बर्ल विश्लेष्य विभज्य धपाक॑ गच्छति! इत्यध्याहा(॥ 
धातशैथिल्यमपि करोतीत्यर्थ:। चकारात्‌ ध्अपक्रमेव! इत्यत्रापि संबध्यते | क्रमुक- 
कड़वा इति कुक एफ, कोह्रवः कुधाल्यविशेषः । अन्न क्रसुक-कोद्रवा मदकरा 
ज्ञेयाट, 'बाठुशथिल्यकरत्वात्‌ । ओजो बलमिति ; सश्रुतेन तदुक्त-- रसादीनां 
शुक्रान्तानां यत्‌ पर तेजस्तत्‌ खल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते।” ( छ. सू. अ. ९६ )) 5 
यतः “देहः सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम” इति । संधिप्रस्ृतीनां शिथिल- 
स्वेन श्रम उत्पद्यते, तेन ओजःक्षयो सवतीद्यभिप्रायः, अत एवाह कश्चित---/अभि- 
घातात्‌ क्षयात्‌ कोपाड्यानाच्छोकाच्छूमात्‌ छुघः | ओजः संक्षीयते हा यो 'घातु- 


'अहणनिःखतस्‌ ॥? ( छ. सू: अ. २१ ) इति। अन्ये तु सरविशेषो व्यवायी, 


6. 


तीएणविशेषों विकाशीति श्र बते, तन्न सवमतस ( आ. ) ॥ 


जो द्रव्य जठराभिके द्वारा पाक होनेके पहले ही धातुओंसे ओजको विभक्त .. 


८... 


करके संधियोंके वन्धनोंको शिथिल करता है, उसे विकाशी( सी )'" कहते हैं । 


१ _विकाशिन,. 20३/०७४००१०७- ऑब्टिससेंससॉडिक्स 0 हे वर्गके 
द्रव्योंकी क्रिया अनेक प्रकारोंसे होती है । जैसे. १) कई द्छ््य कमके केन्दरोपर 
या चेश्वह नाडियॉपर शामक ( अवसादक ) किया करते हैं। (२ ) कर . सारे 
शरीरपर अत्यन्त जोरदार शामक क्रिया करते हैं, जिसके कारण शरीरके सब 


अवयब शिथिल हो जाते हैं। जेसे--तमाख बछनाग, देवनल) कुटकी, पद्मकाड 
आदि अवसादक द्रव्य । ( ३ ) कई आँतोकी - शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे अधोवायु 


रू 


छूटता है और उद्रशलू शान्त होता है। जेसे-हींग,. कस्तरी, तगर और 


के द्वव्योंको पे | है $ 
सुगन्धित द्रव्य ।॥ इस अ्रकारके द्रव्योंको 37०708४५8 अरोमंटिक्स्‌ या 


0809498४४५४--कार्मिनेटिव्स्‌ कहते हैं। (४ ) कई द्रव्य अपस्तम्भशाखा 


८0७' द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


“स्य हृदयमाविश्य स्वगुणरोजसो गुणानू । दृशभिदश संक्षोस्य चेत्तो नयति 
विक्रियाम ॥ लघूष्ण-तीइण-सू छ्माम्छ-व्यवाय्याशुगमेव च । रूक्ष॑ विकाशि विश 
भद्य दशगुण् स्छ्तप््‌ ॥ गुरु शीत॑ सु श्छदर्ण बहल॑े माथुर स्थिरस्‌ । प्रसल॑ 
पिच्छिलं स्किघमोजो दशगुणं स्घतस ॥ गुरुत्वं छाघवाच्छेत्यमोष्णयावम्लूस्वभावत: पा 
साथुय, सादूव तहुण्यातू, प्रलाद॑ चाशुभावनात्‌ ॥ रघद्यात्‌ स्तहं, व्यवायि- 
त्वात्‌ स्थिरत्वं, श्लदणतासपि । विकासिभावात्‌, पैच्छिल्यं वेशब्यात, 


सान्तां 
तथा ॥ सोहुम्यान्मद्यः निहस्त्येवमोजस स्वगुणगुणान्‌ । सत्त्व॑ तदाश्नयं चाषु | 
संक्षोभ्य जनयेन्सदम्‌ ॥? ( च. थि. अ. २४ )। सद्य यथा मदयति तथा प्राह-- 
सच्यमित्यादि । दृशभिरिति र्वादिभिगुणः, दश्ापि गुर्वादीनोजोगुणान्‌ संक्षोश्य, _ 
न द्वित्रादिक: ; चेतो विक्रियां नयति विकृतं करोति । येन गुणेन मचचस्थ ओजोगुण 
क्षाभो जवत्त तदाह--गुरुत्वं छाघवादित्यादि । प्रसाद चाशुभावनादिति प्रस्ादाख्य- 
गुणमाशुगत्वाद्डन्ति; आशुगत्व॑च यद्यपि प्रसादविरुद्धं न भवति, तथाउंपि सद्यमेव _ 
प्रतिकूछतया ओज:प्रसादं हल्ति, तत्राशुगुण आहनने व्याप्रियत इति शेयम्‌ | 
व्यवायित्वात्‌ स्थिरत्वसिति व्यवायित्व॑ व्यापकत्वं, तन्च॒ स्थिरत्वं तद्ठिपरीतत्वादेव 
हन्ति ; आशुगत्व-व्यवायित्वयोश्रायं विशेष:--यदाशुगं शीघ्र' गच्छति, व्यवायि 
तु सर्वव्यापकम्‌ । विकासित्व॑ विकसनशीलत्वं सरत्वमिति यावत्‌ ; तन्च श्लच्ण 
विपरीतत्वादेव श्लह्रणतां हन्ति । सान्द्रता घनता । एते विकरासित्वाशुगत्वादयों 
गुणा यद्ययि विशतिगुणगणनायां न पठिता:, तथाथ्प्यसंख्येयत्वाद्‌ गुणानामेषामपि 
गुणत्वं सिद्ध ; ये तु तत्र पठितास्ते तावदाविष्कृततमा ज्ञेया: । आश्रयोपघातादा- 
श्रितोपघातों भवतीति दशयज्नाह--सच्त्वमित्यादि। सच्त्वस्थ च ओज आश्रय |! 
ओज उपकायम्‌ ; यथा-राजाश्रित: पुरुष: (न )। “बुद्धि छुम्पति 
दद्‌ द्रव्य मदुकारि तदुच्यते । तसोग्रुणप्रधानं च॒ यथा मद्य छरादिकम्‌ ॥? (शा 
प्र. ख. अ. ४ )। यद्‌ द्वव्यं बुद्धि ज्ञानविषय छुम्पति आच्छादयति, अत एवं तमो: 
गुणप्रधानं तमोगुणबहुलमित्यर्थ: । यथा--छरादिक मद्यम्‌ । 


बुद्धिशब्दस्तु मेधा- 
धति-स्म्टति-मति-प्रतिपत्तिषु वर्तते । एतेषां लक्षणं प्रसंगादुच्यते ; तद्यथा--पेधा 
ग्रन्थाकर्षणसासथ्य; 'तिः संतुष्टि, अन्ये नियमात्मिकां बुद्धिमाह स्खृतिः पूर्वानु- 


 भरूतस्थ स्मरणम्‌, अरथंधारणशक्तिरित्यन्ये ; मत्ति अनागतविषयोपदेश 
( ख़ासनलिका ) के संकोचविकासको कम करते जेसे--धतूरा, खुरासानी 
अजवायन, बेलाडोना (डी. वा. दे. )। जज 


#२---कौदोंकी एक जाति जो मादक होती है, वह यहाँ 'कोदों” शब्दसे 
अमिप्रेत है । ८ 


त्रिकाल- 


जल. अली कक आनन्द नल कील नम 


पूर्वार्ध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्याय: ७७ 


विषया बुड्िरित्यन्ये; प्रतिपत्ति अर्थावबोधप्रागल्भ्यसति । खरादिकसित्यादि- 
ग्रहणात्‌ ख्वे मद्यविकारा यृद्धल्ते । नचु, मच तु बुद्धि-स्छति-वाग्विचेष्टादिकरमुक्ति; 
यदक्तं--“बु द्धि-स्छ्ृति-प्रीतिकरः छसखश्न पानान्न-निद्वा-रतिवर्धनश्व । संपाउ-गीत-स्वर- 
धंनश्न प्रोक्तोडतिरम्यः प्रथमों सदो हि ॥” ( मा. सिं. स. अ. १ ८७ )$ तत्‌ कथ्थ बुद्धि- 
लोपकमभिहितम्‌ ? उच्यते--सद॒स्य चतस्रः पानावल्था कथिताः ; तत्र प्रथम मद॒पानं 
बुद््॒रादिकं करोति, शेजास्ठु बादिक छुम्पन्तीत्यदोषः । तहुक्त साधवेन-- 
“अव्यक्तबुद्धि-स्ट्ति-वाग्विचे् लोन्सत्तलीलाझृतिरप्रशान्तः ।  आहुस्प-निद्राभिहतो 
मुहुस्व मध्येन सत्तः छुरुषो मदेन॥” इत्यादि ( आ, )। “सर्वान्‌ रसान्‌ तीढणोण- 
लघ-विशदांग्च गुणान्‌ मदनोयस्‌ । तदाग्नेयं वायत्यं च।?. (३. व. ४।११,१९ )॥ 
जो द्रव्य तमोगुणप्रधान ( किंचित्‌ राजस ग्रुणवाला भी ) होनेसे बुद्धिका नाश 
करके मद ( नशा ) उत्ज्ञ करता है, उसे सदकारि, मद्य, सदनीय, मादन और 
माइक कहते ह' । जंसे--नाना श्रकारक उुरा भादि मद्य ( शा, ) | मादक द्वव्य 
लब्नु) उष्ण, ती३ण, सूद्ष्म; अम्छे; व्यवोयी, आश्ुग ( आजझुकारी ) रू, विकाशि 
और विशरद---इन दस गुणोवाला होता हैं। आज मु शीत, मृठु, ःछक्षण, बहुल, 
सार््व, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल और ज्लिः्थ--इन दस गुणोंवाला होता है । मद्य 
हृदयमें प्रविष्ट होकर अपने दस गरुणोंसे औजक ऊपर लिखे हुए दस गुणोंको उनसे 
विपरीत गुणवाला होनेसे छुमित और नष्ट करके हृदयको विकृत कर देता हैं तथा 
के आश्रित सत्त्व (मत) को भी-छमित- करके सद्‌ उत्पन्न करता है । सथ अपने 
छबु॑_गुणते ओजके गुह गुणका, उष्णर्स शीतका, अम्लसे मधुरका, तीक्ष्णसे म्दुका, 
आशुकारितासे प्रसादका, रझक्षसे स्नेहका, व्यवायीसे स्थिरका, विकासीसे “छणका, 
विद्वद्से पिच्छिकका और सूक्ष्मसे सान््र गुणकका नाश कर्ता हैं ( च., )। मसद्य से... 
रसवाला तथा तीदण, उच्ण, झूश, छबु आए विशद्‌ गुणवाला तथा आग्नेय और 
बायव्य होता है. ( र. व. )। 


- विषम हम पणिवंधत ये ० 
“लघु रूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीहुरणं विक्रासि सूह्मं च। उष्णमनिर्देश्यरसं 
दशगुगमुक्त विष तज्ज्ञः ॥ रोक्ष्याद्राउमशत्यात्‌ पित्त, सोौद्म्यादसुक प्रकोपयति । 
कफमरव्यक्तरसत्वादब्नरसांश्वानुवर्तते शीघ्रप्त्‌॥ शीघ्र व्यंवायिभावादाशु व्याप्तोति 
केवल देहम्‌ । बीदगत्वान्मर्मन्न प्रागन्न' तद्विकासित्वात्‌ ॥ ढुष्पक्रम लघ॒त्वाद्ु शद्यात्‌ 
स्पादसक्तगतिदोषम्‌ । दोष-स्थान-प्रकृतीः प्राप्याल्यव्स दोरयति ॥ ” (च. चि 


१--मदकारि ( 9०#0॥8०००४४--डिंलिरिफेशिअन्द्स )-इन द्रव्योसे प्रारम्भमें 
मद्‌ उत्पन्न होता है और पीछे बेहोशी आती है। जेसे-गाँजा, बेलाडोना, ख॒रासानी 
अजवायन ( डॉ. वा. दे. ) | मादकको यूनानी वंद्कर्म मुसकिर' कहते हैं । 


5 अल | 


प 


७८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌. 


आ, बेर ) | विषगुणानाह--लब्वित्यादि । प्रत्येक गुणानां कार्यमाह-रोत््याहि ! 
स्यादि। अशैत्यादिति उष्णत्वात्‌। सोदम्यादुखुकप्रकोपणम्‌, अंखुजोअपि सूजन 
सार्गानुसारित्वात्‌ । अव्यक्तरसत्व॑ च कफकोपनाय अव्यक्तरसत्व-कफयोरेकजलर, 
कार्यत्वाह्बबति । अच्नरसांश्रानुवर्तते इति अव्यक्तरसत्वेन जल यथा गन्घप्रहे| 
योगवाहि भवति, तथा विषमपि अन्‍्नरसान्‌ भत्त्यिचुगतं भवत्ति, ततः शीत | 
तेन भावितमन्‍्न सवति । शीघ्रमित्यादों शीघ्रत्वादाह्ु॒ व्याप्तोति, व्यवायित्वात | 
केवल देह व्याप्ोतीति ज्ञेयस्‌। व्यवायित्वं स्वतः प्रसरणश्ञीलत्व॑ पानीयपतित- । 
तलवत्‌ । तीहणत्वान्मम॑न्नमिति मर्सर्णां सोम्यानाँ झदूनां तीक्णेन विरुदूल॑ 
बोद्धव्यसू। विकासित्वादिति हिसनशीलत्वात्‌; “विपूर्वश्व कल्लतिहिसा॥। | 
लघुत्वादिति अनवस्थितत्वात्‌ ; यस्य चानवस्थितत्वं तस्य भेषजेनासंबन्धादुपक्रमणम.. 
किचित्करम्‌ । असक्ता अविश्रान्ता दोपेषु गतियेसय तत्‌ असक्तगतिदोष॑ ; विशदं है| 
पिच्छाभागरहितत्वात्‌ क्रचिन्‍्न सब्वति । अन्न च गुणानां प्रतिनियमेन विरुद्वकमः 
करणे विपस्याशिवत्वमेव नियासकं ज्ञेयं ; तेन रोच्यादिभिः श्लेप्सक्षयादि नाशहू- 
नीयम्‌ । खसश्लुते च विषगुणे यत्‌ पाकित्वमुक्तं, तदाशुकारिविषे निः्प्रयोजनमिति _ 
नेहोक्त; तथाहि--विषं नेतावन्तं कालमपेक्षते येन यावत्तल्य पाकों भवत्यविचायं:।' 
सश्नुते च काछाल्तरप्रकोपित्वमपि दूषीविषगोचरतयोक्तं, तदिहापि दूषीविए 
चिन्तनीयमिति (च. द्‌.) | “शेत्र्य-सोषिर्य-व्यवायित्व-विकाशित्वानि च प्राणन्नम्‌ । /, 
(२. वे. ४११, )। शैध्रयादीन्‌ विशेषगुणान्‌ पूर्वोक्तान्‌ सर्वान्‌ रसानाश्रित्य 
बर्तते प्राणन्नम । चशब्दात्ते च संगरहीताः, पड़सं॑ विषमिति वचनात्‌ । “उषा 
सूक्ष्म च तीदर्ण च विकाशि विशदं लूघु । व्यवायि रूक्ष॑ शीघ्र चर विघ॑ नवुएं _ 
स्घतम ॥ पापक्ति धातूनुष्णत्वत्तेक्यान्ममेच्छिदं विषम । सोक्ष्म्याद्धातून्‌ प्रविशति। | 
विकाहित्वाहिसपेति ॥ विश्लेषयति वेशद्यात्‌ सन्‍्धीन्‌ , धावति लाघवातू । व्याप्नोति _ 
तद्‌ व्यवाथित्वाद्र क्षत्वात्‌ सस्‍्नेहनाशनम्‌॥ शीघ्रत्वान्मारयत्याओु विष गोतम ! 
पड़सम्‌।” इति ( भा. )। “तदाझेयम्‌।” ( र. बे, अ. ४१४ )। अरने्दृहन-पचनः 
शक्तित्वादुप्कार्यस्य जीवनस्य च प्रतिपक्षत्वात्‌ तत्‌ प्राणन्नमाग्नेय॑ भवति (भा. ) पु | 
“च्यवायि च विकाशि स्थात्‌ सूक्ष्म छेदि मदावहम | आग्नेय॑ जीवितहरं बोगबा 
रुठ्॒त॑ विषम्‌ ॥” (शा. प्र. ख. अ. ४ )। यू द्रव्य व्यवाय्यादिगुणयुक्त भवति | 
तज्जीवितहर प्राणहरं स्म॒तं कथितम्‌ | यथा--विषम्‌। तदेव योगवाहि रूदतमि- 
त्यर्थः । व्यवायीति समस्तदेहं व्याध्य पश्चात्‌ पाक गच्छ॒तीति व्यवायी ! ] 
विकाशी गुणश्व सकल्देहं व्याप्य धातुशथिल्यं करोति, सूक्ष्मो गुणल्तु सोदुम्यात, 
सूक्मेष॒ स्नोतस्स्वचुसरः रूबतः । मनो-दोष-धातु-मलादी न्‌ बलादुन्मूलयति तच्छेदि 
कथितम्‌ । मदावहमिति सदकारकम्‌ | आग्नेयमिति आग्नेयगुणभूयिष्ठम (आ. )॥) 
विषय लघु, सा) आशय (आशकारी) विशेद्‌, व्यवायी, तीहण; विकासी, सह 


| 
। 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
। 
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५) । 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्याय: ७९ 
पुः् 


उष्ण तथा अव्यक्तरस-इन दस गुणोंवाला होता है । विषद्रव्य अपने रूक्षणुणके कारण 
वायुकों, उष्णताके कारण पित्तको; सूदंमताक कारण रक्तको तथा अव्यक्त रसके 
कारण कफको कुपित करता है ; आशुकारो होनेस अन्नरसका शीघ्र अनुसरण करता 


मर्मन्न होता है) विकासी ( हिंसनशील ) होनेसे प्राणहर होता है, लघु ( अनवस्थित- 
चब्चल) होनेके कारण दुश्चिकित्स्प होता है, विशद्‌ (अपिच्छिल) होनेसे दोषोंमें उसको 
गति निर्वाध ( अटके विना ) होती है । इन कारणोंसे विषद्धव्य दोषों, उनके स्थानों 
और वातादि प्रक्ृतिकों प्राप्त दोकर सब दोषोंको विक्रत कर देता है ( च. )। विष 
सर्व रसबाला तथा शीघ्र, खुषिर, व्यवायी और विकासी गुणवाला तथा आग्नेय होता 
है । विष अपने उष्ण गुणसे धांतुओंको पकाता है, तीकण गुणसे मर्मोका छेदुन करता 
है, सूक्ष्म और विकासी गुणोंसे धातुओंमें फल जाता है, विशद्‌ गुणसे धातुओसे ओजको 
अलग करता है, लघ॒ुगुणसे संघियोंमें प्रवेश करता हे, व्यवायी गुणसे समग्र शरीरमें 
व्याप्त होता है, रुक्षणुणसे शरीरके स्नेहका नाश करता और शीघ्रगुणसे शीघ्र 
मारता है ( र, वे. ) | जो द्रव्य व्यवायी, विकाशी, स॒क्ष्म, छेदी ( छेदुन » मादक, 
आस्नेय, योगवाही और प्राणहर हो, उसे विष, प्राणहर या ग्आाणन्न कहते 
हो (ला) 


३) बमाथि-- ३०% ? 


“निजवीयेंण यद्॒व्यं स्नोतोम्यो दोप॑संचयम््‌ । निरस्यति प्रमाथि स्थात, 
तद्था-सरिचि बचा ॥? (शा. प्र. ख. अ. ४ ) यदू द्वव्यं निजवीयेंण स्वप्रभावेण 
कृत्वा खलोतोस्यः कण-सुख-नाखिकादीनामन्यतसविवेरेस्यों दोषबाहुलय निरस्यति, 
तत्‌ प्रमाथिसंज् कथितम्‌ । यथा--मारिचं, वचा च। दोषशब्दोउत्र व्याधिष्वपि 
वर्तते, कारणे कार्योपचारात्‌ ; तेन व्याधिसंचयमपीत्यर्थः ( आ )। यद्‌ बन्रृव्यं 
निजवीर्येण स्वप्रभावेण, स्लोतोभ्यो रसवाहिसिरामागेभ्यो, दोषसंचयं निरस्पति 


उसे प्रमाथि* कहते हैं । जेसे--कालीमिये और बच. 
अभिष्यन्दि दोष-घातु-मलछ्खोत्सां क्लेद्प्राधि क्लेदुप्रासिजननम्‌ ( छ. सू, अ. ४१५९ 
( ड. )। “मन्दक दुध्यभिष्यन्द्जननानाम ।? (च. सू. अ. २५ )। “पच्छि- 


१--यूनानी वेदक्में विषको सम्मी” और कातिल! कहते हैं । 
_-प्रमाथि औषधको यूनानी वेयकर्मे मुफ़त्तिह' कहते हैं । 


है 


८० दृव्यगुणविज्ञानम्‌ 


ल्याह्ोरवात्‌ द्रव्य रुदृध्वा रसवहा: सिराः | घत्ते यद्रौरब॑ तत स्याद भिष्यन्दि ! 
दृधि ॥९ (शा. प्र. ख, अ, ४ ) | यद्‌ ब्रव्यं पेच्छिल्यात्‌ पिच्छिल्गुणयोगत 
गौरवात्‌ गुरुगुणयोगात्‌ गुरुपाकस्वमावाद्वा, रसवहाः सिरा रुदूध्वा संरध्य, 
गुरुतां घत्ते, तद्भिष्यन्दि कथितम्ू। यथा--द/घ अभिष्यन्दीति, श्लेष्सप्रकोपी 
रूढिः ; गुणसाधर्म्यात्‌ श्लेष्साउपि पिच्छिल-गोरवादिगुणयुक्तः ( आ. ) | यद्‌ गरजे 
' वैच्छिल्याच्चेक्कण्याद गोरवाच्च रसवहाः सिरा रुद्ध्वा गोरव॑ घत्ते तद॒भिष्यन्दि या 
( का. )। अभिष्यन्दों दोप-बातु-मलख्ोतस्सां क्लेदुप्राप्ति:; कफनोअयं विकाए। 
(च. सू. २६।६४ पर यो, ) | 
जो द्रव्य अपनी पिच्छिलता तथा गौरव ( गुह गुण या गुर विपाक ) से हा 
सिराओंको रुढ्ध करके शरीरमें गौरव-भारीपन उत्पन्न करे और कफका प्रकोप को, 
उसको अशभिष्यन्दी कहते हैं। जसे--दही |. गा; ज्ज | 
आशुकारि-भआशुगम्‌-आाशु--- : + 
“आशुकारी तथाडःशुत्वाद्वावत्यम्मसि तेलवतत्‌ 7 (छा. सू. झ. ४६ )॥ । 
॥; जो द्रव्य अपने शीघ्रत्व गुणके कारण दरीरमें शीघ्रतासे फल कर क्रिया को, 
॥ (2) जेसे--जलमें तेल, ड्से आशुकारी कहते हैं । | 
2 विदाहि-++ 7 2८८ €६ दाद्धित ऋ7837 | 
ः ८द्रव्यस्वभावादथ गोरवाद्दा च्रिण पाक जरराभियोगात ।  पित्तप्रकां ! 
विदहत्‌ करोति तद॒स्नपानं कथित विदाहि ॥”? ( छ. सू. अ. ४४। १४८ पर ३8, | 
टीकामें डद्भुत तन्त्रान्तरीय वचन ) । | 
जो द्रव्य अपने द्रव्यखभावसे अथवा पचनेमें भारी होनेसे । 
पकते समय पित्तका प्रकोप करके अन्नवह्य नलीमें जलन, खट्टी डकार आदि उत्छ 


| करे, उसे विदाही कहते हैं । हिछ हक ५ महक 
।ध (0) योगवाहि-+-* ल्झारनति नि २5०/ बसा ब्ा४ा३ आी०5०) 


| 95% “गृह्ाति थोगवाहि द्र्व्यं संस्गिवस्तुंगुणान्‌ ? ( भा. ) | एकल हि गा ६ 
। वाहित्व॑ यत्‌ स्वगुणापरित्यागेनांशेन साहश्यात्‌ परस्य शक्तिपूरणम्‌ (हू, )| 
“योगवाहि पर॑ मधु ” (च. सू. अ. २७ )। " 
की न छोड़ता हुआ अपने साथ संसर्ग्मे आनेवाले दब्योे 
गुणोंको बढ़ावे, उसे योगवाहि कह उसे योगवा कहते हैं $ जसे--मधु, पारंद्‌ आदि आम आ वकेबट 4295: 
<# न्जऋमजस ही , “728 5220% 20228 
ण्ब्यक्र्म्‌्--पुस्तोपघाति-.. जग 
. पण्टस्थ भावः षाशब्य १, त्त्‌ करोतीति पाणह्यकरं, 


शुक्नाशनम्‌ (इ, )। 


ह+ध्छः 


संभोगशक्ति कम होती. है। जैसे--कपू 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्यायः ८१ 


पुंस्त्वमुपहन्तीति पुंस्त्वोपघाति। “क्षारः पुंस्त्वोपधातिनाम्‌” (च. सू- अ. २५ ) ॥ 
जो हृब्य वीयका क्षय करके पण्डता ( नपुंसकता ) छावे ( पुरुषख्का नाश करें) 
उसको पाण्ह्यकर या पुंस्ववोपवाति कहते हैं । जेसे--क्षार । 
समजननमू-- 2०७९० ' 
स्वप्न, निद्रां जनयतीति स्वप्नजननस्‌ । यथा--पारलीकयवानी-सर्पगन्धादि हक 
“माहिष॑ क्षीरं स्वप्नजननानास” (च. सू. अ. २४ । 


जो द्रव्य निद्रा छावे, उसको स्वप्तजनन या स्वापजनन कहते हैं । जेसे-+ 
खुरासानी अजवायन, पीपलामूल, चान्द्र ( सर्पगस्धा ) आदि । चरकने भेंसके 
दूधको स्वप्तजलस्‌" कहा हैं । 
स्वेदापनयनमू--- 

स्व स्वेदातिप्रवृत्तिमपनयतीति स्वेदापनयनस्‌ । “उश्चीरं % % स्वेंदापनयन- 
प्रलेघनावाम्‌ ।? (च. सू, अ. १५ ) । 

जो ह्व्य स्वेद्‌ (पसीना निकलने) की अतिप्रद्नत्तिको रोके, उसे स्वेदापनयन 
कहते हैं। चरकने खसके प्रलेपको स्वेदापनयन द्रव्योमें श्रेष्ठ बताया है । 
सौमनस्यजननम्‌--- 

सोमनस्य मनसः प्रसन्नतां जनयतीति सौमनस्यज्ननम्‌ | “मर्या सौमनस्य- 
जननानाम्‌ ।!  (च. सू. अ. २५ ) 

जो द्रव्य मनको प्रसन्न ( आनन्दित ) करे, उसको सौंसनस्यजनन या 


(१) कई रक्तामिसरणपर, (३) कई स्वेद्गनन्थियॉपर (३) कई स्वेंदकेन्द्रपप और 
(४) कई स्वेद्ग्रन्थियोंमें जानेवाली नाड़ियोंके अन्तिम भागोौंपर क्रिया करते हैं । 
जम मद न 5 ज्ह 
_ जेलाडोना, खुरासानी अजवायन, धत्रा, कुनन ( खत्प प्रमाणमें ), जर, 
क्षाय द्रव्य आदि (30॥907०४०४--ऑनह्वाइड्रोटिक्स ) (डॉ. वा. दे.) । यूनानी 
5 ओ ८. ८ 9 ५ 
वैद्यकमं स्वेदापनयन औषधकों मानिअ अरक़! कहते हैं । 

90] ८ ८ 

३--%00७४४--एग्मिलरन्‍्ट्स ( डा. वा. दे. )। सौमनस्म जननकों 

यूनानी वेद्यकमें 'सुफ़रह” कहते हैं । 

नि 


ँ 


टर्‌ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


मन:प्रसादुकर कहते हैं। जेसे--मरात्रा और विश्रिसे पिया हुआ मद्य ( च्‌, ) 
चक्षुष्म्‌ -- 

चक्षुषे हितं चक्षुष्यस्‌ । “मधुकं चक्षुष्य-इृष्य-केश्य-कण व्य-वर्ण्य-विरजनीया.. 
नाम्‌ ।! (च. सू. अआ. २५ )। “त्रिफला % % % चक्षुष्या & % कफ 
( उ. सू. अ, ३८ ) | “चक्षुष्यमग्र्यं बल्य॑ च गव्यं सर्वि: ।? (छ. सू. अ. ४५)। | 

जो द्रव्य नेत्रके ( दशनशक्तिके ) लिये हितकर हो, उसे चल्लुष्य कहते हैं; | 
जेसे--झुलेठी, गायका घी, त्रिफला आदि । 
कैश्यमू--- 

केशेभ्यो हित॑ केश्यम्‌ । 
( उ. सू. अ. ४६) । 

जो द्रव्य बालोंको स्थिर रखने और बढ़ानेवाला हो 
जेसे--सुलेठी, गम्भारीका फल, भँगरा आदि । । 
सेध्यमू--- 


“केश्यं रसायन मेध्य काश्सर्य फलमुच्यते | 
| 


उसको केश्य कहते हैं; | 


मेघाये हित॑ मेध्यम्‌ । “मण्डडूकपर्ण्या: स्व॒रसः प्रयोज्य:, क्षीरेण यथ्टीमथुकत्य _ 
चूणम्‌ । रखो गुद्नूच्यास्तु समूलपुष्प्याट, कल्क: प्रयोज्यः खलल शहुसुष्प्या: ॥ ! 
मेध्यानि चेतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शहडपुष्पी ॥?(च. चि. अ, १ पा ३)। | 

जो द्रव्य मेधा ( स्मरणशक्ति या बुद्धि ) को बढ़ानेवाला हो, उसको पेध्य 
कहते हैं ; जेसे--बाह्मी; शहृपुष्पी, सुवर्ण आदि । 
पुरीषजननमू-- 


घुरीष॑ जनयति प्रमाणाधिक॑ पुरषीमुत्पादयतीति पुरीषजननम््‌ | ह 
पुरीषजननानाम्‌ ।” (च. सू. अ. २५) । “बहुवातशकझ्द्यवः ।९ (च, सू, अ. २ न 

जो द्रव्य अधिक प्रमाणमें मल उत्पन्न करे, उसको पुरीषजनन कहते हैं; 
2, गसे--उड़द, जौ, पत्रश्ाक आदि । 


अब सुश्रुतके कहे हुए शत्यचिकित्सोपयुक्त विम्लापनादि वर्गौकी व्याख्या. 
दी,जाती है-- 


! विम्लापनम्‌---जशोथविल्यनम्‌-- . 


कल प्रयुक्तानि शोथमपाचयित्वैव व्म्लाप 
वेम्लापनानि! इत्युच्यन्ते । वातज-पित्तज-श्लेष्सज-सांनिधवातिक- 


अत सं थे ३७) विम्ल पा 


| 


ः 


पूर्वाध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमो5्ध्याय: ८ 
इ्‌ 


जो द्रव्य व्रणशोथकी प्रारम्मावस्थामें ही प्रलेपके रूपमें प्रयुक्त होनेपर 
व्रणशोथको ,बिना पकाये ही बेठा देते हैं, उनको विम्झापन' कहते हैं। सुश्रत 


सू, अ. ३७ में वातज, पित्तज, कफज और सांनिपातिक व्रणशोथके विम्लापनके 
लिये प्रलेप लिखे हैं । 
पाचनमू--- 

पाकाभिसुख त्रणशोर्थ यानि द्वव्याणि शीघ्र/ पाचयन्ति, तानि 'पाचनानि! 
इत्युव्यन्ते ; यथथा--+शण-घूलक-शिग्रूणां फलानि तिलसपपाः । सक्तवः किगवमतसी 
द्ृव्यागयष्णानि पाचनस्‌” (छ. सू. अ. ३७) । पाचनद्वृव्याण्युपनाहरूपेण प्रयुज्यन्ते ॥ 

जो द्रव्य पकने लगे हुए व्रणशोथको शीघ्र पकाते हैं, उन्हें पाचन ( ब्रणशोथ- 
पाचन ) कहते हैं ; जेसे-सन-मूली और सहेंजनके बीज, तिल, सरसों, सत्तू, किप्प, 
अलसी-तीसी और उष्णवीय द्रव्य (सु.) | इन द्रव्योंका उपनाह (पोल्टिस) के रूपमें 
ब्रणशोथपर बाँधनेमें प्रयोग होता है? । 
द/रणयू-ग्रदर णघू--- छत) 

पक्रतमपि स्वयप्तविद्दीयसाणं ब्रणशोथ॑ यानि द्वव्याणि दारयन्ति तानि 'दारणानि' 
इत्युच्यन्ते । यथा--चित्रक-कपोतविद्‌-क्षारादीनि (उ. सू. अ. ३७ ) । “पित्तलानू' 
रसान्‌ गुणांश्र प्रदरणघ््‌॥। तत्‌ पाथिवसाझयं च” (२, वे. अ. ४।१४,१६)। 
पित्तलान्‌ कटुकाम्ठ-ऊवणान्‌ रसानू तीदणोप्णों च गुणावाश्रित॑ प्रद्णस्‌ । तत्‌ 
पृथिव्याम्िभ्यां निर्मितम््‌ । प्रथिवी खल रोक्ष्यात॒॒तत्रस्थं स्नेहमपास्य प्रथिवी- 
परमाणूनामप्संग्रहमपाकरो ति ; ततस्तेर्ुण्यादप्ििविदारयति ॥ 

पकनेपर भी अपने आप न फूटनेवाले त्रणशशोथको जो द्रव्य फोड़ दे, उन्हें दारण 
कहते हैं ; जेंसे--चित्रक, कवूतरकी वीट, क्षार आदि । दारण द्रव्य पित्तकर रस 
( कठु-अम्ल-लवण ) और गुण ( तीदण और उष्ण गुण ) को आश्रय करके रहता 
है तथा प्रथिवी और अगिके गुणोंकी अधिकतावाला होता है? ( र. व. )। 


१--ये द्रव्य व्रणशोथको बेठाते हैं । जेसे--पारा, वछनाग, सुरमा, कुटकी 
आदि (37॥9॥08080०--ऑन्‍्टिफ्ॉजेस्टिक) । ग्रन्थिविलियन(9०8०|ए७०68-- 
रिमॉल्वन्ट्सू; /080॥8४०॥॥--डिसेन्शिअन्ट---ये द्रव्य व्रणशोथ किंवा सूजी हुई 
ग्रन्थियॉंकी ठीक करते हैं। ये रसग्रन्थियोंको उत्तेजन देते हैं। जसे--उषक, 
कुन्द्र, अमरकन्द, पारा। इनसे पूय उत्पन्न हुए बिना शोथ बंठ जाता हे 
(डॉ. वा. दे.) | यूनानी वेद्यकर्में विम्लापन औषधको 'मुह॒छ्िछ वरम' कहते हैं । 

२--यूनानी वेद्यकमें त्रणशोथपाचनको मुन॒जिज वरम” या सुक़य्यिह! 


कहते 7 व 


३--ये द्रव्य जहाँ लगाये जायँ उस भागका नाश करते हैं, और उस " |] 
ख 


के. * 


हद. 


८४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


प्रपॉडचमू--- 
पक्रप्रसिल्‍्नानां सर्मादिसिसीपस्थानां सूक््ममुखानां त्रणानां स्वयमेव 
वहुतां प्रपीडन कृत्वा यानि द्वव्याणि तेभ्यः पूर्य सम्यग्वाहयन्ति, तानि "प्रपीडन 
इत्युच्यन्ते । तथा च सुश्रुते---/पूथगर्भानणुद्वारान्‌ ब्रणान्‌ सर्सगतानपि । योर 
पीडनद्रव्येः समन्‍तात्‌ परिपीडप्रेत्‌॥ शुष्यमाणसुपेक्षेत प्रदेह पीडनं प्रति। | 
चामिसुखमालिस्पेत्तथा दोषः प्रसिच्यते” ( छ. थि. अ. १ ) | पीडवमिति हि 
त्वगादीनां ब्रणे कर्सविशेषः ( छ. सू. अ. ४०५० ड )। “द्वव्याणां पिच्चिताः 
तु ल्वब्मूछानि प्रपीडनस्‌ । यव-गोधूम-माषाणां चूर्णानि च समासतः ॥”? (8, 
अ, २७ )। ! 
जो द्रव्य पककर फूटे हुए किन्तु मुख सक्ष्म होनेके कारण अच्छी तरह पूयबी+ 
निकालनेवाले व्रणोंको पीड़ितकर ( दुबाकर ) पूयको निकालते हैं, उन्हें प्रपीक्ष 
कहते हैं । प्रपीड़नके लिए पिच्छिल बृक्षोंकी छाल और मू, जौ, गेहूँ तथा कक 
आटा--इनका कल्क पूययुक्त, सूक्ष्म मुखवाले तथा किसी मर्मस्थानके समीपक | 
व्रणोंके चारों ओर प्रलेपके रूपमें लगाया जाता है। इन प्रलेपोंको सूखने के 
चाहिए, तथा इनका लेप त्रणके सुखी छोड़कर चारों ओर करना चाहिये। .._ 
ग़ोधनम्‌-- 99.02 | 
स्वयमेत्र विदीण शस्त्रेण भेदितं वा व्रणं यानि द्वव्याणि शोधयन्ति, तो 
'शोधनानि' इत्युच्यन्ते । शोधनं पुनरष्टविध--कपाय-वर्ति-कल्क-घृत-तैल-ससक्रियः 
चुण-धूपन-भेदेन | शोधनद्वव्यविस्तरस्तु सुश्रुते सूच्रस्थाने ३२७ तमेड्ध्याग्रे चिकित्सा 
स्थाने प्रथमेडघ्याये च द्वृष्टव्य: ॥ 
जो द्रव्य अपने आप फूटे हुए वा शत्नसे भेदन किये हुए व्रणोंकों शुद्ध ः 
उन द्रव्योंको शोधन ( त्रणशोधत्त ) कहते हैं । इनका उपयोग कप्राय, वति, कक 
बत, तल, रसक्रिया, चू् और धूपनके रूपमें आठ प्रकारसे होता है। 
विस्तार सु. सू. अ. ३२७ तथा चि. स्था. अ. १ में देखें । 
रोपणसू--- पुर * ४ 
_ शुद्ध चरण यानि द्वव्याणि रोपयस्ति, तानि 'रोपणानिः इत्युच्यन्ते 
कपाय-वति-कल्क-ब॒त-तेरू-रसक्रिया-चूर्णमेदेन सप्तविध॑ जे ) । 
सुश्रुते सूत्रस्थाने २७ तमे<्ध्याये, चिकित्सास्थाने प्रथमे<्ध्याये 
__ जो द्रव्य छुद्ध त्रणका रोपण करते हैं ( त्रणकों भर छाते हैं 
के जलकों सुखाकर उसका नाश करते हैं ; जेसे 


| 


उन 


प्‌ 
रोपणद्रव्यविस्तरसत 
च ब्रष्टन्यः॥ 
) डनको रोपण 
से द्रावकाम्ल, क्षार, सोम 
कॉर्टिक्‌ ) (डॉ, वा. दे.) | 


है 


पूर्वार्ध, द्ृव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोष्ध्याय: ८ 


कहते हैं। इनका उपयोग कपाय, वर्ते, कल्क, छत, तेछ, रसक्रिया और चूणके 
सात प्रकारसे होता है ; रोपण द्व॒व्योंका विस्तृत वर्णन सु. सू. अ. ३७ तथा 
चि. स्था. अ. १ में देखें । 


उत्सादनम्‌ ४ है 

न्स्-््स्ख्डे्श्पा हट डा मु (नेनोत्स 
परिशुष्काल्पमांसान्‌ गम्भीरान्‌ ब्णान्‌ यानि द्वव्याणि सांसवर्धनेनोत दयन्ति, 

तानि “उत्सादनानि' हत्युच्यन्ते। “अपामागोंडश्वगन्धा च तालूपत्री छवचेंला। 


उत्सादने प्रशश्यन्ते काकोल्यादिश्व यो गणः ॥” (छ. सू्‌ . अ. ३७ )। उत्सादनं 
मांसवर्धन ; लेपप्रयोगाहुत्सादनं अभवति ( ड, )। 

जो द्रव्य शुष्क, अत्प मांसवाले तथा गहरे ब्रणोंमें मांसकी वृद्धि करके उन्हें ऊँचे 
लाते हैं ( समतल करते हैं ), उन्हें उत्सादन कहते हैं? । 
अवचादनमू--- 

उत्सत्नकदुर्मांसान्‌ तरणान्‌ यानि द्वव्याण्यवसांदयल्ति, तानि “'अवसादनानि! 
इत्युच्यन्ते । “कालोसं सैन्धव॑ किप्य॑ कुसविन्दों सनःशिला । कुक्कुटागडकपालानि 
खमनोसुकुलानि च ॥ फछे शैरीपकारल्जे धातुचुर्णानि यानि च। वणेप्त्सन्‍्नमासिष 
प्रशस्तान्यवसादने ॥? (उस. सू. अ. ३२७ ) । अवसादने इति मांसस्फोटने (ड.) | 

जो द्रव्य उभरे हुए कोमल मांसयुक्त व्रणोंको वेठाकर समंतल करते हैं, उन्हें 
अवसादन कहते हैं ; जेसे--कासीस, सेन्चव आदि । 
उपशोषणम्‌--- 

उपशोषण यच्छरीरे काद्रभाव शोपयति (अ. ले. सू. अ. १३ में इन्दु )। 

“कुटजल्वकू »६ १९ उपशोषणानास्‌ ।” (च. सू. अ. २५ ) | 

जो द्रव्य शरीरमें आर्द्वता ( गीलापन ) को सुखाते हैं, उन्हें उपशोषण कहते 
हैं; जेसे--कुडाकी छाल ( च. )* । 
रोम ( लोम ) झातनमू-- ४ 

प्रलेपाद्‌ रोमाणि शातयति नाशयतीति रोसशातनम्‌ ॥ यथा--दरितालसिश्र 
_शद्भचचुर्णादि ( छ. थि. भ. १ ) ॥ ; 


१--रोपण द्रव्यको यूनानी वेद्यक्में 'मुदस्मिछ” और सुलहिम' कहते हैं । 

२--उत्सादन द्रव्यको यूनानी वेद्यकर्में 'मुमूवित हम” कहते हैं । 

३--ये द्रव्य शरीरपरके लसीका, पूथ आदि दुःखदायक और दाहजनक मल 
पदार्थौका शोषण करते हैं ; किंवा महा्रोतसके अन्द्रके वायुका शोषण करते हैं कर 
जेसे--लकड़ीका कोयला ; विशेष प्रक्रियासे तम्यार की हुई रूई ( ऑब्सॉबन्ट: 5 
कॉटन ) ब्रणलेखन ( स. ) (37०6890॥०#68--अन्सॉबन्ट ) (डा ना अर) 
उपशोषण द्ुव्यको यूनानी वेयकर्मे 'नाशिफ़' और सुनश्शिक्र' कहते हैं। ५ पु 


हे 
हट, मं 
5७ | 
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. जो द्व्य त्वचापर लगानेसे बालोंको निकाल दे, उसको रो(छो) 
 णक ० और ८ रे 
कहते हैं ; जसे---हरताल और शह्नचूण ( या चूने ) का लेप" । 
रोम(लोग)संजननमू--- | 
रोमाणि सस्यग्जनयती ति रोमसंजननम्‌ । बथा--दंस्लिन्तमसीयुकतसा 
प्रेपनम्‌ ( छू. थि. अ. १ )॥ | 
जो द्रव्य जहाँसे बाछ निकल गये हों वहाँ प्रलेप करनेसे वालोंको उत्पन्न ह। 
५00 पर ३. >> ) 2 थीके ४, मिलाई 5. उन 
ते रामसजनन कहते हैं; जसे--हाथीके दाँतकी मसी मिलाई हुई रक.] 
लेप । ( सु. चि. अ. १ )। कं ] 
रक्षोत्र॒मू--- 
रक्षांसि अन्तरिक्षचरान्‌ हिसकान्‌ जनन्‍्तून्‌ धूपनादिभि्स्तीति स् 
यथा--झुग्गुल्वगुरु-वचा-सर्षप-निम्बपन्रादि ( छ. सू. अ. ४ )॥ 
जो द्रव्य अन्तरिक्षचर और हिंसक राक्षसोंको ( रोगोत्पादक जन्तुओंको ) करू 
आदिसे नष्ट करे, उसे रक्षोन्न कहते हैं। जेसे--गूगछ, अगर, सरसों, क 
रा आर ३| 3 3 3 
अजवायन, नीमकी पत्ती आदि । 


ि 


| 
८ डे ु >> हर ॥] 
चक्तव्य--ख. वा. डॉ. वामन गणेश देसाइने ओपधिसंग्रह नाम 


मराठी अन्थमें द्रव्योंके कुछ और वे लिखे हैँ, वे आगे दिये जाते है--+ आओ 
स्वाप (सुप्ति )जनन - ७0००86॥60 ०४--अनिस्थेटिक्स )--ये द्रव्य मत्ति 

तथा सृघुम्णाकाण्डमें स्थित नाड़ीकेन्द्रोपर क्रिया करते हैं. और बेहोशी, संज्ञाग 
तथा स्पर्शनाश उत्पन्न करते हैं। ये द्रव्य उड़नेवाले होते हैँ । ॒ 
मद्य, अफीम आदि मादक <्रव्योंका अन्तर्भाव नहीं होता । जेसें---क्लोरोफा। 
कई द्रव्य त्वचा किंवा क्षतपर लगानेसे झत्त्यता उत्पन्न करते हैं। इनकी क्रिया प्रक्न 
ज्ञानतन्तुओंके सिरोपर होती है । इनसे जहाँ लगाये जाते हैं, उस स्थानपर पी 
नहीं होती । जेसे - जट/मांसी,. तंगर, बर्फ आदि (डॉ. वा. दे, )। 
म विरद्ध-- (87॥9४००४३४४--ऑन्‍्टगोनिस्ट्स )-- ये द्रव्य एक दूसरेके वि 
किया करते हैं, कोई वीय॑विरुद्ध और कोई संयोगविरुद्ध । जे 
._ अफीम और बेलाडोना | इनकी क्रिया परस्पर विरुद्ध 
: नहीं होता ; जेसें--बेलाडोना और घारीकून, 
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उड़ानेवाले द्रव्य ; जैसे--पानेका पत्ता, मोगरेके फूछ, कपूरका पत्ता (डॉ. वा. दे. )। 

अश्मरीनाशन *---( स॒. सू, अ. ३८ ) (870॥070--ऑन्टिलिथिक्स ), 
शकरानाशन (/60०7४४४७४०४--लिथोन्द्रिप्टिक्स्‌ )-ये द्रव्य शरीरमें बनी हुई 
था संचित पथरियोंकों पिघला देते हैं । ज्से- द्वावकाम्ल फॉस्फोरसकी पथरीको ; 
क्षार छा रंगकी पथरीकों ; सोडा सेलिसिलेट पित्ताइमरीको पिघलाते हैं। 
2४॥॥07०४-- ऑन्टिलिथिक्सू-- पथरीका बनना रोकनेवाले द्रव्य ) (डी. वा. द.)४ 

«०-० क्रोथप्रशमन ( ऑन्‍न्टिसेप्टिक्स )-ये द्रव्य सूक्ष्मजन्तुओंकी बृद्धिका नाश करते 

हैं और इन जन्तुओंकी शड्िसे होनेवाली सड़नेकी क्रिया ( कोथ ) को रोकते हैं । 
थे रोगजस्तुघ्त और दुर्गस्धनाशन वर्गसे भिन्न हैं; जेंसे-- लवज्ञका तेल, सुहागा, 
पोदीनेका सत्त्व, पारा, स्वेसुगन्धि तल ( डॉ. वा, दे, )। 

प्त्तिसारक---(0॥०98०४००४--कॉलगॉग्स ये द्रव्य यकृृतको उत्तेजित 
करके पित्तका स्राव वढ़ाते हैं; जेसे--नौसादर, सजीखार, पारा, पोडोफिल्म्‌ 
( पाप्रा $ रेबन्द्चीनी, एडआ ( डॉ. वा. दे. )। 

दुर्ग न्धह्‌र---00०40७7/४--डिओडरन्ट्स्‌ )- ये द्रव्य दुर्गन्‍्धका नाश: 
करते हैं ; जैसे--कौयला ( डॉ. वा. दे. )। 

रोगजन्तुश्च---(0097/0०(७०४8- डिसिन्फेक्टन्ट्स नये द्रव्य रोग उत्पन्न 
करनेवाले सूक्ष्म जन्तुओंका नाश करते हैं; जेसे- कार्बोलिक ऐसिड, गम हवा, 
( डी. वा. दे. )। 

गर्भपाति---( [7८७०॥०८५--ए क्वॉलिक्स ; 39०४६०७॥४४- उबॉटि- 
फेक्‍्यन्ट्स ) ये द्रव्य गर्माशयकी पेशियोंका संकोच करते हैं; जेसे--सप्पगन्धा, 
इशरमूल, गाँजा, टंकण, सताप; कुनन, अर्गट । ये द्रव्य अत्प प्रमाणमें लेनेसे आर्तवको 
बढ़ाते हैं और अधिक प्रमाणमें लेनेसे गर्भको गिराते हैं ( डी. वा. दे. ) |. 

आत्तवजनन---(770700७0४४०४००७--एमिनेगॉग्स्‌ )--ये द्रव्य आतंव बढ़ाते 
हैं। इनकी क्रिया दो प्रकारसे होती है; (१) अत्यक्ष गर्भाशयको उत्तेजित करके 
आर्तवस्राव कराते हैं ; जैसे--अगेट, सताप, कपासकी जड़ । (२) जिस कारणसे 
आर्तव बन्द हो उसे दूर करते हैं । जैसे-- लोहा, कुचछा, एलुआ, कीड़ामारी 
(डॉ. वा. दे. ) | 

मार्दवकर---(000०॥०॥/४-झमॉल्सिन्ट्स 5 9:00००४४७४--्रैटेक्टिव्स ) 
थे द्रव्य जहाँ लगाये जाते हैं. उस भागमें झढ॒ुता 'लाते हैं. तथा हवासे / 
करते हैं ; जैसे--तैल, चर्बी, निशास्ता ( डी. वा. दे. ) । 


रे 


हि ० ; 
१---थूनानी वेद्यकम अद्मरीनाशन औषधको 'मुफ़त्तित हसात' कहते 
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'फेफड़ेंसे कफक्ो बाहर लानेवाले द्रव्य । इनकी क्रिया अनेक प्रकारसे होती | 
(१) ब्वासहए--ये श्वासनलिकाके संकोच-विकासको कम करते हैं । जेसे--देवश 
तमाखू , धतूरा । (२) उत्कलेशक--इनसे जी मिचलाकर तथा उलटीकी जे 
होकर कफ़ निकलता है । इनसे कफ पतला भी होता है। .अधिक मात्रामें दे 
है है ये द्रव्य उलटी कराते हैं । जेंसे--सरमा । (३) उल्लेखन--ये झ्ासनलिका३ 
* काका शोथ कम करते हैं तथा कफ़का स्राव कराते हैं । सव वमन द्रव्य जहा 
> मात्रामें देनेसे उनकी इसी प्रकार क्रिया होती है। इन्हें ७ 2३९७7 0. 
69.76898976 ९%50९०८४०:७॥४--नॉशिए टिंगू एक्स्पेक्टोरन्ट , या डिप्रेसन्ट्‌ एक: | 
पेक्टोरन्ट्‌ कहते हैं; जेसे--सुरमा, खडकी रास्ना, एपिकाक्युआना । (0 
छेदन--ये खासनलिकाक़ी कलाको उत्तेजित करते हैं तथा कफको पतला करते हैं। 
कफ़का लेस कम होनेसे वह खाँसते ही बाहर निकल पड़ता है। इन 
86090]9/878 0590०607006-+स्टिम्युलेटिंगू एक्स्पेक्टोरन्ट्‌ कहते हेड जेसे- ॥ 
नौसादर, उषक, प्याज, शिलारस, हींग, गन्धा-बिरोजा, अड्सा । (५) । 
उद्ध सिकाहर--ये खास क्रियाके केन्द्रोंको शान्त करते हैं। खाँसीके सा . 
कफ़ पड़ना चाहि?। कफ़ न पड़नेसे जो वहुत ही दुःखदायी खाँसी होती बह 
इन <व्योंसे कम होती है । ये द्रव्य बहुत भयंकर और अवसादक होनेसे सावधानीए 
बरतते चाहिये । ये केवल सूखी खाँसी कम करते हैं । जेसे--अफीम । (| 
स्नहन्--ये द्॒व्य गले और ख़ासनलिकाके द्वारोमें स्नग्धता छाते हैं। जेसे- 
गोंद, मिश्री, सुलेठी । (७) उत्तेजक--ये झास क्रियाके केन्दरोमे स्फूति छाते हैं। 
उनको उत्तेजन मिलनेसे खाँसनेकी शक्ति बढ़ती है और जोरसे खाँसनेके साथ कफ 
ठीक पड़ता है । जसे--कुचला, बेलाडोना, पुष्करमूल ( हे, वा, दे. )। 
.._तारकाबिक्ापि*---(89व/४8०७-मिद्िएटिक्स )--ये द्व्य कनीनिका 
_( आँखकी पुतली ) को विकसित करते हैं इनसे कनीनिकाकी पेशी डुरबल होती 
_है।और कुछ काल दिखना कम होता है । हल डोना (डॉ, वा. दे.)। 


.टैप्मानि।पोरक * _(0509007४॥४--एक्स्पेक्टोरन्ट्‌ ). श्वासनहि्षा 


._ तारकासंकोचन--()४३०#०४--मायोटिक्स्‌ ) इन कनी निकाका 
_ संकोचन होता है और आँखोंका तनाव कम होता है । जस जमा 


स्लेप्मनिःसारक द्रव्यको' यूनानी वैद्यक्ं सुनफ्फ़िस बलाम! 
रे कहते ५ हैँ । हे 
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मोहजनन---()१७/००४४०४--नार्कोटिक्स्‌ )--ये द्रव्य मस्तिष्कपर क्रिया करते 
हैं और निद्रा छाते हैं। इनसे आरम्भमें थोड़ा-बहुत मद उत्पन्न होता है। 
जैसे--अफीम, गाँजा, मद्य । ये द्रव्य खप्तजनन वग्गसे भिन्न हैं; कारण, स्वप्नंजनन 
वर्गसे प्रारम्भमें मद्‌ नहीं होता ( डी. वा. दे. ) । 

आविजनन ' --.- (0:900००४--आऑ्सिटॉसिक्स )--ये द्रव्य प्रसूतिके समय 
या प्रसूतिके पीछे गर्भाशयक्री संकोचन क्रिया बढ़ानेके लिये दिये जाते हैं । जे 
कुनेन, अगंट आदि ( डॉ. वा. दे. ) । 

ञोंगितार्क्लिशक *---(800०७०००॥७७--रुविफेशिअन्ट्स्‌ ) ये द्रव्य त्वचापर 
लगानेसे त्वचा छाल हो जाती है । जेसे-राई, हुलहुल, चित्रक, पील, कन्थेरिंडीसू। 
किन्‍्हींसे त्वचा छाल होतो है और किन्हींसे छाले उठते हैं ( डॉ० बा० दे० ) | 


स्फोटजनन श्र --++ ४० --वेसिकन्ट )। जेसे-कन्थेरिडिस्‌ » राई, चित्रक- 


बह 


मूल ( डी० वा० दे० ) | 
अवसादक * -... (39288 ए७३--सिड टिव्स्‌ ; ])00/9४४७7/8--डिप्रेसन्ट्स ) 
--ये द्रव्य शरीरके विभिन्‍न अवयवोंका अवसाद करते हैं। मात्रा अधिक 
हो तो वह भाग दुर्वछ हो जाता है। (१) नाड्रीसंस्थानके केन्द्रोके अवसाद 
जेपे--तमाख्‌ , देवनल । ( २ ) रक्ताभिसरणके अवसादक ; जेसे--वछनाग, सुरमा, 
पग्मकाछ ( डा० वा० दें० )। ! 
लालाप्रसेकापन यन न-+( /20०॥ | ४०४०४५०६--अँ न्टिसाएलॉगोग्स )--ये द्र्व्य 
लालाका स्राव कम करते हैं । जैसे--बेलाडोना ( डा० वा० दे० ) | 
छालाप्रसेकजनन---(8स्‍४9४०४००४--साएलेगॉस्सू )--यें हव्य छाला- 
खावको बढ़ाते हैं । ( १ ) कई द्रव्य सुखमें रखनेपर छालाग्रन्थियोंको उत्तेजित 
करते हैं और लार बढ़ाते हैं। जेसे अकरकरा, तमाख्‌, राई छाल मिर्च । (२) 
कई द्रव्य रक्तमें मिश्रित होकर लालाद्वारा बाहर निकलते हैं और छालाखावको बढ़ाते 
लि जेसे “पारा ( डा० बा2 दे० ) ह 
१--आविजनन औषधको यूनानी वेद्यकमें 'मुख़रिज जनीन व मशीना' 
कहते हैं। २--शोणितोत्क्लेशक द्रव्यको यूनानी वेयकर्मे 'मुहम्सिर! कहते हैं । 
३--स्फो>जनन द्रव्यको यूनानी वेद्यकमें 'मुक़रह”ः कहते हैं। ४ जेवसादक 
औषधको यूनानी वेयकमें 'मुसक्किन! कहते हें। कक | 
यूनानी वेयकर्में 'मुद्दिर छुआब दहन” कहते हैं । ४ 


९० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


उत्तेजक '---( 800|७708--िटम्युलन्ट्स )--इन द््योसे भञो 
उत्तेजना आतो है चाहे इन्हें सुखद्वारा लिया जाय अथवा त्वचापर मसला | 
इनकी क्रिया विभिन्‍न अवयवॉपर होती है । ( १ ) सषुम्णाकाण्डके उत्तेजक ; जे... 
कचछा, फॉस्फस । ( २) यहठतक्के उत्तेजक; जेसे- नौसादर, पित्तसारक को 
५ ३ ) आँतोके उत्तेजक; जसे--रसकपूर । ( ४ ) रक्तामिसरणके उत्तेजक ; लेऐे._ 
डिजिटेलिस, बेलाडोना, कपूर | ( ५ ) आमाशयक्रे उत्तेजक ; जेंसे--सुगन्धि छु 
“मसाले। ( ६ ) लचाके उत्तेजक; जेसे--राई । ( ७ ) नेत्रोंके उत्तेजक; जेऐे- 
रसौत । ( ८ ) ब्रणशोथ किंवा श्रणके उत्तेजक; जेसे--नीमकी पत्ती, संभादूक्षी पु| 


( डी० बा० दे० )। "तह 
हदयोत्तेजक--( 00768|--कॉडिअल )--छुगन्धि और उष्ण दूंगा 
ये रक्ताम्िसरणकी गतिको बढ़ाते हैं ( डा० वा० दे० ) | । 
एकीयमतेन द्रव्यश्रधानत्वानि रूपणमू-- 
सुश्नतने तथा सुश्रुतमतानुयायी भद॒न्तनागार्जनने अपने-अपने अ्रन्थमें दब 
रस, ग्रणः वी, विपाक इनमेंसे प्रत्येककी एकीयमतरसो बाबत. विखडाकर 
इन सबमें द्रव्य ही प्रधान है और द्रव्यादि सब मिलकर कार्य करते हैं, यह सिद्धत 
स्थापित किया-है.। इस ग्रन्थमें द्रव्यविज्ञानीय, गुणविज्ञानीय आदि प्रत्येक अध्याय, | 
द्रव्यादिमेंसे एक-एककी प्रधानता द्खिकर अस्तमें उपसंहार प्रकरणमें दोनों आचागोः 
का सिद्धान्त दिया जायगा । द्रव्यविज्ञानीयाध्यायमें मूलमें सुश्रुत और टिप्पणमें नागाः 
जुनके मतसे द्रव्यप्रा धान्‍्यवाद (दव्यप्राधान्यके विषयमें एकीय मत) छिखा जाता है- 
__ केचिदाचार्या* ब्र बते-्रत्यं प्रधान॑, कस्मात ? व्यवस्थितत्वात ; # 
१-- उत्तेजक द्व्यको यूनानी वेद्यकमें 'मुहर्रिक' और ममुनब्बिह! कहते हैं। 
२ऋव्यप्रश्चतीनां तु प्रधानं द्रव्यमेके ब्रुवते (र. वे. सू, अ. १४ 
3%) ।--एवं परीक्षितव्यानि परीक्ष्य; तत्र वल/वलचिन्तां चोक्ला, द्वव्यादीग 
 प्ण्णां पदार्थानां तत्र शरीरभूतानामिदंप्रधानतेदानीं प्रीक्ष्तते--द्रव्येत्यादि |. अं 
... पृ्ठी निर्धारणलक्षणां। तु! शब्दोड्विकारनिदृत््यथः ( भा, )। .द्ब्य॑/्रधा 
.. रसादिश्य इति प्रतीज्ञा; कुतः | तर-तमयोगानुपलब्धे: ( सू. १००)। 
-तमयोगो रसादिषु दृष्ः । तत्र हयोरतिशये तरप्‌, बहुभ्यो+तिशये तमए। 
मधुरतमः ; शीततरः, शीततमः ; छर्दनीयतरं, छद॑नीयतमं $ लघुतरी/ 
मः ; कमर) कर्मतममिति । द्रव्येषु नास्ति यह्ीमधुकतरो यश्टीमधुकतम इति 


न्तमयोगाभावाद्‌ रसदिश्यो द्रव्यं प्रधानमिति। ५ ४ » । ( 


। 


पूर्वार्ध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोड्ध्यायः ९१ 


खल् द्र॒व्यं व्यव॒स्थितं न रखाद्‌यः, यथा--आमे_ फले ये_रसादयस्ते पक्के 


४-०“ +>*७ 


(३ 


स्पशनेन वीय॑ फलद्रनाचक्षुपेति कत्पयामः, विपाकस्तथेव, कर्म चक्ष॒प्रा । द्वव्य॑ 
पुनश्चक्ष॒षा दृष्टवा य्टीमधुक जानाति, स्पृष्ट्वा च रात्रौ यथ्टीमधुकमिति प्रतिपद्मते, 
रसनेनास्वाद्य यष्टीमधुकमिति वेत्ति, प्रात्मा च यष्टीमधुकमित्यवगच्छति, श्रुतं च 
यष्टीमधुकज्ञानं भवति ; एबमनेकेन्द्रियग्राह्मलात्‌ प्रधान॑ द्रव्यमिति ( भा. )। 
व्यवस्थानातू ( सू, १०९ )। »% »। व्यवस्थानादिति द्वव्यं व्यवस्थितं, गुणा 
हनंवस्थिताः। उक्त च--“दूवकुरनिर्भ भूल्वा फू जम्ब्वास्ततः पुनः । मेचक 
भजते वण पुनरञ्षनसंनिसम्‌ ॥” इति । एवं तद्ताश्र स्प३र-रस-गन्धाश्वानवस्थिताः । 
जम्बूफलमिति हव्यं समान्यम्‌ । » & »। (भा. )। अधिछठानादाश्रयात्‌ 
( सू, ५०३ )। % »। द्रव्यमाश्रयः, आश्रयिणों रसादय इति। आश्रयभूतः 


[ 


प्रधानः स्वामी दृष्ट इति (सा. )। आरम्भसामसथ्यांत _ ( सू, १०४ )। 


आरम्मश्रिकित्सायां क्रियारम्भः-- सूछमाहरेत्यांदि । तस्मिन्‌ द्व्यस्थेव सामथ्य, न 


८ 


विकल्पसासर्थ्यात्‌ (सू: १०० )। »% »। विविधः कत्पो विकेत्पः कल्क- 
कपषायादिभेदेन, तस्मिन्‌ विकल्पे सामर्थ्यात/ तत्‌ सर्व द्रव्यस्येव नान्यस्येति | & »६ »€। 
(भा) प्रतीघातसामर्थ्यात्‌ ( सं; १०६ )। प्रतीघात आवरणं, तस्समिन्‌ 
सामथ्य द्रव्यस्येव भव ते, मूर्तिमत्वात्‌। अप्रतीघातात्मनां काल-दिगात्मादीनां कि 
प्राधान्यं निवायत इति १ न सर्वेभ्यः ब्राधान्यं साथयितुमिष्टं, ( किन्तु ) रसादिभ्य 
इत्यदोषः । तेषामपि मूर्तिमत्त्वसिष्यत एव केश्विद्ति । तद्प्यसत्‌। तस्माद्यसन्यः / 
कव्पः - प्रतीघातसामर्थ्यात्‌ स्वस्थाने न्यस्थानवकाशदानादिति । रसादयः संपक्ता- 
स्तिष्ठन्तीति । आवरणार्थो5पि स एवं घटते यः स्वस्मित्‌ स्थाने उन्यस्यावक्ाश निरुणद्धि, 
स प्रधानों दृषः-चक्रवर्तीति ( भा. )। शाश्लोपदेशसामरथ्यात्‌( सु. १०७ )। 
५ ५ । आगमादित्यर्थः | शासत्र एवोपदिश्यते हि---“य एवं हि गुणा द्रव्ये शरीरेष्वपि 
ते स्घताः । तान्‌ दव्येस्तदगुणरेव प्रयोगेणासिवर्भयेत्‌ ॥” इति। सामान्यप्रयोगवर्चने 
विशिष्टेन प्रयोगो निर्दिद्यत इति (भा.) | अवयवेन सिद्धेः (सु: १०८)। 22% । 
अवयवेन एकदेशेन प्रदेशेन सिद्धे, 'प्रयोगेप इति वाक्यशेषः यथा-मूलत्गादिना 
अवयवेन यः साधयति स प्रधानों दृ४:। » » ।(भा.) | तदनुविधानाओे तरेषाम्‌ 
सू( १०९ ) |» % | इतरेषां रसादीनां द्रव्यस्यानुविधानात्‌ । द्रव्यमनुव॒तन्ते हि 
रसादय तारुण्ये तरुणाः, संपत्तौ संपन्नाः, विपत्तौ विपन्ना भवन्तीति | ये यमखुबतन्‍्ते 
ते तस्मादप्रधाना रृशाः । तद्था-गुरोः शिष्या इति ( भा.)। द्रव्यमाश्रयद्धक्षण 
पद्चानाम्‌ ( र. वे. सू, अ, १ सू: १६६ )। रसादीनां पदार्थानां ही तं 

द्रव्यम्‌ ( भा. ) ॥ 2 


<९र्‌ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


न सन्ति; निदयत्वाद्, नित्य हि द्रव्यमनिद्या गुणाः, यथा' --काछादिय्रवि | 
भागात्तदेव संपन्नरसगन्ध॑ व्यापन्नरसगन्ध॑ वा भवति स्वजात्यव खाना 
यूथा हि--पार्थिवं द्रव्यमन्याभाव॑ न गच्छत्येब॑ शेषाणि; प्चे स्ट्ियपरहुणाब, । 
पद्नमिरिन्द्रियेग हते द्रव्यं॑ न रसादय: ; *आश्रयत्वातन, दृव्यमाड़ि श्रता 

। रसादय आरम्भसामर्थ्याच् द॒व्याश्रित आरम्भ:, यथा--विदाए | 
ग धादिमाहय संछुद्य विपचेत' इत्येबसादिषु न रखादिष्वारस्थ:; शारू 
भाम्राण्याच्च, शास्त्रे हि द्रव्यं प्रधानसुपदेशे हि योगानां, यथा-- मातुलु- | 
ज्ञॉम्रिमन्थी च? (सु सू. अ. ३७ ) इत्यादी न रसादय उपदिश्यन्ते 
क्रमापेक्षितत्वाब वाच्च रसादीनां, रसादयो हि द्रव्यक्रमसपेक्षन्ते, यथा--तर | 
तरुणाः, संपूर्ण संपूर्णा इति एकदेशसाथयर बाच्च, द्र॒व्याणामेकदेशेनापि | 
व्याधय: साध्यन्ते (न रसादिभिः, कस्मात्‌ ? निरवयवंत्वात्‌्*), यंथा-- 
महावृक्षक्षीरेणेति; तस्माद्‌ द्र॒व्यं प्रधानम्‌ | द्रव्यलक्षणं तु 'क्रियागुणवत्‌ 
समवायिकारणम्‌” इति ॥ | 


(५ पोको नास्ति बिना वीर्याद्‌ , वीर्य नास्ति बिना रसात। 
१] रसो नास्ति विना द्रव्याद्‌ द्रव्य श्रेष्ठमत स्वृतमू।। )./ । 
जन्म तु द्रव्य-रसयोरन्योन्यापेक्षिक स्मृतम्‌ । 

अन्योन्यपेक्षिक ज के जन्म यथा स्यादेह-देहिनो: ॥ 

वीयसंज्ञा गुणा येड्टो तेउपि द्रव्याश्रया: स्मृता: | 

रसेपु न भवन्त्येते निर्गुणास्तु गुणा: स्मृताः ॥ 

द्र्ये द्रव्याणि यस्माद्धि विपच्यन्ते न पड़सा । 

श्रेष्ठ द्र्यमतो ज्ञेयं शेषा भावास्तदाश्रयाः || ( सु. सू. अआ. ४० )। 
हा अन्न द्वव्यादीनां प्रत्येक प्राधान्यमेकीयमतेन दरशयितु दव्यप्राधान्ये प्रथम सहेंतुंक 


यमतमाह--तत्रेत्यादि । एतच्च एकोयमतोपदशन मा 
अभिनिविष्टो हि वादी स्वपक्षसाधनाओं 


लंच स्वरूप॑ प्राधान्यस्यापक 
च्ान्ते वष्यमाणाचार्य सिद्धान्तसंहितेन सम्यक प्रतीतिभवति; एंत- 


क्त 


यूर्दा्थि द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमो5ध्याय: ९३ 


मतसुपदर्शितम्र्‌ । व्यव॒स्थिव्रत्वादिति अवस्थाभेदेन रसादिभेंद्‌डपि द्वव्यस्य व्यवस्थित- 
त्वातू; यथा--आमद्रफल प्रथमं कषायाम्लं, सध्ये5म्रं, ततो मधुरम्‌ ; एवं रसा- 
व्यवस्थानेऊपि द्वव्यामात्ररूपतया व्यवस्थितम्‌ । हेत्वस्तरमाह--नित्यल्वादिति ! 
नित्यत्व॑ रखादिनाशेडप्यव्यस्थितत्वसिह ज्ञेयं; व्यवस्थितत्व॑ तु॒रसायन्यथात्व 
तद्पत्या व्यवस्थितत्वमिति विशेष: । कालादीत्यब्रादिशब्देन जल-वातादयो 
गृह्यन्ते । व्यापन्नरस-गन्धसिति नश्टरस-गन्धस्‌ । अन्रेकस्मिन्‌ द्ृव्यप्राधान्ये साध्ये 
बहुद्ेतूपदर्श्न॑ शाखत्वादेव भवति, वादे हि द्विंतीयादिद्ेतुकुथनमस्राधनाज़वचन- 
मिति नोपादीयते । स्वजात्यवस्थानादिति परिणामे5पि द्वव्यं स्वज्ञाताववतिष्ठते, न' 
जात्यन्तरं सवति ; यतू पाथियं दतू पाथिवसिति, यदाप्यं तदाप्यमेवेल्यादि जात्यपरि- 
त्याग॥ रसस्तु क्षीरे सधुरत्व॑ परित्यज्य (दश्ति) चाम्लतां यातीत्याग्रनुसतंन्यम्‌ । 
जातिश्वेह पाथिवत्वादिरझूपा व्यवस्थिता अभिग्रैता; तेन क्षीरस्य॒ दृधित्वं, गुडस्य शर्करा- 
त्वसित्यादि जातिभेदों नोड्रावनीयः । पद्चेन्द्रियग्रहणादित्यत्र. पद्नमिरिन्द्रियद्रीव्यं 
गृद्यत इति चक्षुषा स्पर्शनेन तावदूद्वव्यग्रहणसविवादसिद्धमेव, त्राण-रसन-श्रोत्राणामपि 
सुरभि चन्दुनं, तथा सथुरः कोषकार:, तथा खल्वरा वीणेत्यादि सामानाधिकरण्य- 
जाने द्ृव्यग्रहणं प्रति स्फुटतरव्यापाराद्‌ द्वव्यग्राहकत्वं ज्ञेयम्‌ । आश्रयत्वाच्चेति 
रलादीनाँ द्वव्यसाश्रय: तेनाथ्ििता रसादयः परतन्त्रत्वादप्रधाना: आश्रयस्तु 
प्रधानमित्यथः । आरम्भसामर्थ्यादिति पष्टों हेतुव्यक्तः | शास्त्रप्रामाण्यादिति शास्त्रेण 
प्रमाणेन प्राधान्येनोपदेशात्‌ । क्रमापेक्षितत्वादिति द्वव्यक्रमापेक्षितत्वाद्रसादीनाम्‌ । 
तरुणा इति असंपूर्णा:। एकदेशलाध्यत्वादिति नवमों हेतुर्व्यक्त:। कस्साद्रसा- 
दीवामप्येकदेशेन न व्याधयः साध्यस्त इत्याह--निरवयवत्वादिति । व्युत्पादित- 
प्राघान्यस्थ हृव्यस्य छक्षणमाह--द्रव्यलक्षणसित्यादि । क्रियावत्‌, गुणवत्‌, समवायि 
कारण द्वव्यमिति । क्रिया कर्स, गुणा रसादयः, समवायिकारणं स्वसमवेतकाये- 
जनकम्‌ | एते क्रियावत्त्वादयों रेसादिव्यावर्तका इतीहोक्ताः | १८ १६ १८ । सर्वेद्रन्य- 
व्यापक-विजातीयव्याकृत्त तु लक्षणमिह गुणवत्त्वमेव । एतदेव क्रिया-गुणयोयथाक्रम॑ 
द्ृब्यव्याप्यक्रिया द्वव्ये विद्यते, गुणाः समवयन्तीति व्याप्य द्वव्यमवतिष्ठन्ते, 
न हि निर्गुण द्वव्यं क्रिचिदस्ति | संप्रति पाकाग्रपेक्षणीयतया पाकाद्याश्रयतया च 
द्व्यप्राधान्यं दर्शयज्नाह--पाको नास्तीत्यादि । शीतवीर्य प्रथिवी-जलाश्रय॑ मधुरं 
गुरु पाक॑ निष्पादयति तथा उष्णवीयमग्स्याश्रयम निछाकाश-छाघवसहितं कहुकं 
लघुपाक॑ जनयति । यदुक्त--“द्वव्येष पच्यमानेषु येष्वम्बु-एथिवीगुणाः । 
निर्वर्तन्तेडधिकास्तत्र पाको मधुर उच्यते ॥” (छ. सू. अ. ४० ) इत्यादि | यत्त 
शालिषु मधुरशीतेप्वपि कटुपाकत्वं, तद्‌ द्वव्यप्रभावसहितवीर्याद्ववतीति नोत्सर्ग- 
सिद्धुवीर्यकार्यता । विपाकस्य वीर्यस्य वीर्यव्यापकस्य रसस्‍्य च द्त्यमाधारकारणसिति हि 
विपाक-वीर्य-रसानां स्वेषामेवाधारकारणतया द्वव्यं प्रधानमित्युक्तं भव॒ति | किया: 


ढद 
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विपाकादीनां झुख्यकार्योपदर्शनमेतत्‌ ; यथा द्रव्योपयोगादनस्तरं रसः स्वका्द 
करोति, तदनु वीय॑ परिणामावल्थायाँ कार्य करोति, ततोउन्ते विपाकः ; तदुक् 
चरके--“रसो निपाते द्वव्याणां, विपाकः कर्मनिष्ठया । वीर्य यावदधीवासात्ति- ! 
पाताचोपलस्यते ॥? ( च. सू. अ. २६ ) इति। अथ द्र॒व्यं चेद्रसस्थ काएएं, 

कारणं च नावश्य कार्य जनयति, तत्‌ कि रख॑ विनाउपि द्रव्य अवतीत्याशज् 
निराकुवन्नाह--जन्म त्वित्यादि । तत्र द्वव्यं कार्यद्रव्यं घान्‍्य-फल-श्ृक्षा दि; जन्मशब्देन 
चाभिव्यक्तिरुच्यते । उत्पादस्यथ पररुपरापेक्षित्वे इतरेतराश्रयादुत्पाद्श न स्यात्‌ ; तेन 
स्वक्रारणोत्पन्‍्नं द्वव्यं रस विना द्वव्यमेव न भवति, नीरसस्य कार्यक्व्यस्याजुपलम्भात्‌ | 
किया रसशब्देन रसधर्मतयोक्ताः सर्व एव गुणा गृह्मन्ते ; तेन रखे बिना ढब्यं गुण: 
शून्यतया द्वव्यमेव न भवति, यतो “गुणवत्त! इति द्रव्यलक्षणं व्यापकमुक्त; रसस्तु । 
द्रव्यं बिना आश्रयाभावादेव न भवति । एवं दृष्टान्तेडपि देहो देहिन॑ बिना न 
भवत्ति ; देहिभोगायतनं हि. देहः, स शुक्र-शोणितावच्छिन्नो5पि देहिनों जीवस्य 
संबन्धं विना न देहशब्दं लमते । देही त्वात्मविशेषः, स नित्यो5पि देहसंबन्ध- 
प्रयुक्त देहित्वं न देहमन्तरेण छभत इत्यर्थ:। अथ 'पाको नास्ति बिना वीर्यात' 
इत्यादिना मुख्यतया रस द्वृव्याश्रयं प्रतिपाद्य रसाश्रयतया वीर्यस्यापि द्वृव्याश्रयत॒व 
'परम्परया प्रतिपादितस्‌ । संप्रति रसवद्दीर्यस्थापि द्वव्य!श्रयत्व॑ प्रतिपादयल्नाह-- 
वोर्यसंज्ञा इत्यादि । अपिशब्दात्‌ स्थूल-सूक्षम-संख्या-रूपादयो5पि गुणा द्वव्याश्रयत्वेन 
'गृह्मन्ते | एतद्‌गुणकार्यत्वं च स्वल्पं, तब्च द्वव्यथरमंतया रसादिधर्मतया वा वैद्यकतन्त्र- 


इति पाठ्सतदा द्वव्येणेति 
णि यस्माद्धि विपच्यन्ते ना 
पच्यन्ते, येनेकरसं द्रव्य क्षीरादि, 
ढ्विस्स, कस * कषायमधुरास्लानि न्यग्रोधादि 
_चनात्‌ , चतूरस॑ तिलादि, पश्चरसमा- ; 


न सर्वत्र द्वव्येषु पड़साः 
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मलकादि, पड़स॑ त्विह द्वव्यं न; हारीते तु एणमांसं पढ़समुक्ते, यथा--“एणसांस 
लघु स्वादु घडल॑ कट पच्यते ।” इत्यादि ; एतच्च प्रक्ृतार्थासंगतार्थत्वान्न मनोहारि । 
प्रकरणव्युत्पादित द्वव्यप्राधान्यं निगमयति - द्वव्यं श्रेष्ठटसमिति । शेषा सावा इति 
रस-वीर्य-विपाकाः (व, द्‌.) | & * » व्यवस्थितत्वात्‌ स्वस्वगुणाभावे5प्यवस्थानात्‌ 
उक्तमर्थभवगसयति--इह्ेल्यादीना । नन्‍्तेवं द्रव्यप्राधान्यमनुपपन्‍नं, य एवं हि 
रसादय आमे फले इृश्यन्ते कारूपरिण/मात्‌ पकवे त एवान्यथाभावसापद्न्ते, न तु 
ते विनश्यन्ति, अन्ये च उत्पथ्चन्त इति निश्वीयते, “अस्लेन सह संयुक्तः सर तीह्षण- 
छबणो रसे । साधुर्य भजते” ( छ. सू. अ.११ ) इत्यादिना पररखादेः पूवरसादिपरि- 
णाससंभवत्वेनाभ्युपगमात्‌ ; ये त्वेव॑ प्रत्यवतिषन्ते तानू प्रति हेल्वन्तरमुपन्‍्यस्थति-- 
नित्यत्वाच्चेति। द्वव्यं प्रधानमिति पूर्वेणास्वय:। नित्यत्वं च द्वव्याणां काूपरिणामेना- 
न्‍्यथाभावे5पि तदेवेद्मिति प्रत्यभिज्ञायमानत्वादवगस्तव्यम्‌ । नित्यत्वाद्‌ द्वृव्यस्य 
प्राधान्यमप्राधान्यं चरसादीनां दृशेयति--नित्यसित्यादिना । परिणामान्यत्वे द्रन्या- 
न्‍्यत्वसिति थेषां दर्शनं, तेघामास-पक्रफलयोर्मान्रया परिणामभेद्ाद्‌ द्वव्यभेदोड्पीति 
मत्वाथ्नुरूप॑ दृशनन्‍्तमाह--कल्कादिप्रविभाग इति। कल्कादिख्पेण प्रविभक्तो 
द्व्यनिचयः कल्कादिप्रिविभागः । अन्न पूर्वापरकालावस्थायिन्यभिन्नपरिमाणे कल्कादि- 
प्रविभागे सत्येच तस्य गन्ध-रसयो, सच्त्वससत्त्व॑ चेत्यनियतावस्थायिनों गुणा 
अनित्या उच्यन्ते, द्वुव्यं च तदपेक्षया नियतावस्थायि नित्यमाख्यायते इति द्रष्व्यम्‌ । 

न चाय॑ कल्कादिप्रविभागो रूपादितो व्यापन्नः सहसा प्रत्यभिज्ञाविषयों भ्रवतीति 
संप्रधाये रस-गन्धावेबोपात्तावित्यनुसंयेयस्‌ । ननु, चम्पककुछमादिद्वव्यनाशेडपि 
तद्दासनावासिततैलादो तड़स्थोपलब्चेर्नित्यो गुणों द्वव्यमनित्यसिति वेपरीत्यमापथते 
इति निद्यत्वहैतोरनेकान्तिकतेयाह--स्व॒जात्यवस्थानाच्चेति । स्वजात्यवस्थानत्व॑ 
विव्णोति--यथेत्यादि । शेपाणि परिशिशस्याप्यादीनि । रसादयस्तु नैवमिति 
शेषः, ते हि स्वां जाति परित्यज्य जात्यन्तरमाश्रयस्ते | वच्ष्यति हि--“भूस्यस्बुगुण- 
बाहुल्‍यान्मधुर,. भूम्यप्िगुणबाहुलयादम्लः” ( उ. सू. अ. ४२ ) इत्यादि। 

नन्विदुसप्यश्रद्धेयं मांसत्वेन परिणतस्याप्यस्यापि शोणितस्थ पार्थिवत्वदर्शनादित्येव॑ 
विवक्षूनपाचिकीपुंहेत्वन्तरमाश्रयते--पज्चेन्द्रियग्रहणाचचेति |. पब्चेन्द्रियग्राह्मत्व॑ 
तु देव्यस्य पतञ्चीकृतत्वात्‌ “भूमों करकराशब्दो जले चुलुचुलुध्वनिः ।” इत्यादि- 
वेदान्तवाक्यान्यजुसंघायाध्यवसितव्यम््‌ । यद्वा पज्चेन्द्रियग्राह्मत्वमिह द्वव्यस्य 
तत्तद्‌गुणपुरस्कारेण तत्तदिन्द्रियग्रहणविषयत्वम्‌ू। तथा च लोकेडनुभवः--दीघा 

शष्कुली मया श्रुता, दृष्टा, रूपा, भाप्राता, आस्वादिता चेति। नन्‍हतैव॑ 
पन्चेन्द्रियग्राह्मत्वं पञ्नीकृतत्वादेव वेदान्तवाक्येनाड्रीक्रियते, वस्तुतस्तु॒ वाग्वस्तु- 

मात्रत्वेनेतत्परय वस्यत्यनुभवैनाविषयीकरणात्‌ , ग॒ुणपुरस्कारेण पब्चेन्द्रयग्राह्मत्वे च 

गुणानामेव प्राधान्यं स्यात्‌; किच कणादानां सत्ता-गुणत्वयोः पन्चेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ 


कै 
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सकल » किच, 'गरुणा एवं इन्द्रियग्राह्मा न गुणवन्ति 
इति येषां दुर्शन॑ तेषां स्वरूपासिद्धों हेतुरथान्तरं चेत्यत आह--आश्रयत्वाज्चेति 
आश्रयत्वात्‌ समवायसंबन्धेन रसादीनामधिष्ठानत्वात्‌ । नच्चाश्रयत्वस्य प्राधार 
प्रत्यक्रिचित्करत्वमित्युत्पश्यामो युक्तयभावात्‌ , नियमेन हि. रसादीनामेव कार्यकष 
त्वमध्यवस्यन्ति कुशछा:; न हि. सिषजः सहस्रमपि संसूय प्रनष्टरसादिये 
केनचिद्‌ दृव्येण किचन व्याधि प्रतिकतुमीशते, अत एंव गुणप्रकषेसात्रममिसमीत् 
नव॑ पुराण वा द्व॒व्यं ग्राहयितु सिदमुक्ते च--“विगन्धेनापरास्ष्टसव्यापन्न॑ रसादिफि 
नव द्वव्यं पुराणं वा ग्राह्ममेव विनिर्दिशेत्‌ ॥? (उछ. सू. ज. ३६ ) इृति; या 
द्च्यं परमार्थतः प्रधानमभविष्यत्‌ तह्टिं द्वव्यविवेकमप्यकरिष्यदित्येव विप्रतिपत्ा. 
नपनुद॒ति-आरस्भसासर्थ्याच्चेति । आरम्भसामर्थ्यात्‌ आहरणादिकर्माहत्वादित्य॥॥ | 
अस्त्वारम्भसामर्थ्य द्वव्यस्य, कि त्वन्र “सधुराम्ल-ल्वणा वातन्ना: |” (छु, प्‌ 
अ. ४२ ) इत्यागनुशासनादू रसादीनां कर्त त्वसध्यवस्य तेषामेव प्राधान्यं पश्यामे | 
नत्वेव द्वव्यस्पेति चेल्नेत्याह--शाम्त्रप्रामाग़याच्चेति । अन्वयोउत्र प्राग्वदेव। | 
डक्तमर्थभवगमयति- शास्त्र इत्यादिना। हिरेकों हेतो, अपरश्वावधारणा#। ॥ 
यस्माद्योगानां मिश्रकाय क्तानां भेषजानामुपदेशे यथा “मातुछुड्भा झिमन्थों का 
(उस. सू, अ. ३७ ) इत्येवंक्रमेण द्रव्यमुपदिश्यत इति शेषः, न तथा रसाक्ष 
उपदिश्यन्ते ; तस्मात्‌ झास्त्रे द्वव्यमेव प्रधानमिति योजना। नन्‍्वनया ) 
द्रव्यस्य प्राधान्यं चेदिष्ट तहि. रख्स्यापि प्राधान्यमनिवार्य स्यात्‌  “लवणारि 
मनःशिला ।? (छ. सू. अ. ३७ ) इत्यादिना लवणरसद्रव्योपदेशेत परमा्थतो 
छ्वणरसस्याप्युपदेशात्‌ , न हि विनष्टरसानि तानि लछूघीयसामपि व्याधीनामुप- 
शमार्थ कस्सिश्विपिं योग डपदिश्य्त  इत्याह--कऋमाेक्षितत्वाच्चेति। 
नन्विद्स॒प्यनुपपन्‍्नं, परस्परापेक्षिणामेषां द्वव्य-रसादीनां क्रमापेक्षितत्वानुपपत्ते। 
वक््यति च--“जन्म तु॒॒द्वव्य-रसयोरन्योन्यापेक्षिक स्टतम ॥” (उ. सू. अ. ४०) 
इत्येचं प्रत्यवस्थामपास्यन्नाह-एकदेशसाध्यत्वाच्चेति । रसादीनां तु निरवयवत्वादे* 
देशसाध्यत्वं नोपपद्यते, तस्माद्‌ द्ृव्यमेव प्रधानमित्ययमभिसन्धि: |. स्यादेतत्‌, 
कि नाम तद[दत्यम्‌ ? इत्यपेक्षायां विनिगमनाविरहाद्‌ द्वव्यलक्षणत्रितयमेवोप- 
दिशति--#व्येत्यादिना । अन्र हि. त्रयाणामेव रक्षणानां लक्षणत्थमेक वि 
भवतीति “द्वव्यलक्षणम्‌” इत्येकवचन नानुपपन्‍नम्‌ ; तथा च--क्रियावत्‌ , गुणव्त्‌ 
समवायिकारणं च द्वत्यमित्यर्थः । क्रियावत्त्वमन्र कर्मच 
म्‌।  एवमेव गुणवत्त्व॑ समवायिकारणं च्च्‌ 


द्रव्याहिना रस 
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भावादसस्यापि श्रेउत्व॑ प्रसज्येत, इत्याशझूच परिहरति--जन्मेति । देह-देहिनो्यथा 
आश्रयाश्रयिभावेनान्यो न्यापेक्षिक जन्म, तथेव द्वव्य-रसयोरित्य५: । एतेनाश्रयत्वादू 
द्रन्यस्य प्राधान्यमिति सूचितं भवति । रखाश्नयत्वेन द्वव्यस्य प्राधान्यं निरूप्य 
धपाको नाछ्ति विना वीर्यात! इत्यादिना वीर्य-रसाधीनत्वेनोपदिष्टयोविपाक-वीयेयो- 
रपि परमसार्थतों द्वव्यमेवाश्रय इति छत्वा द्वव्यस्य प्राधान्यं निरूपयति-- 
वीयेत्यादिना श्छोकद्येच । द्वव्ये आहारोपषधात्मके शालि-पब्ठिक-नागरादो 
सम्यगुपयुक्ते सति, द्वव्याणि क्षित्यादीनि विपच्यन्ते रसरूपेण परिणस्य स्वयमेव 
विशिष्ट पाकमापद्यन्त इत्यर्थ:। विपाकों हि. नाम सम्यकपरिणत-रसपरिणाम- 
विशेष इत्यवोचाम । हि शब्दों विशेषणार्थ:। रसखादयस्तु द्वव्यवत्‌ स्वयमेव न 
विपच्यन्त इत्यर्थ:। कुतः ? आह--शेषा भावास्तदाश्रया इति। शेषा 
द्ृव्यातिरिक्ता रखादय इत्यर्थ: | जतो द्वव्यं श्रेष्ठ ज्ञेयमिति समनन्‍्वयः ( हा. ) ॥ 
कई आचार्य कहते हैं कि द्रव्य, गुण, रस, विपाक और वीये--इन्में-द्धव्य प्रधान 
है।. क्योंकि (१) द्रव्य व्यवस्थित ( स्थिर, अपरिवतनशील ) है । अपने गुणोंके 
बदुलनेपर्‌ भी जल पर |_रूपमें रहें, उसे “्यवस्थित कहते हूँ । मय व्यय 
होनेसे प्रधान है । क्योंकि द्रव्य-गुण-रस आदिसें द्रव्य ही स्थिर रहता है, रसादि 
नहीं । जंसे--एक ही आम्रफल प्रारम्भमें कषायाम्ल, मध्यमें अम्ठ और अन्तमें 
मंधुर होता है । इस प्रकार रसोंके बदलनेपर भी आम्ररूप द्रव्य आम्र ही रहता 
है, बदलता नहीं । इस प्रकार द्रव्य व्यवस्थित और रसादि अव्यवस्थित होनेसे 
र॒सादिकी अपेक्षया_द्रव्य ग्रवान है । ) नित्य होनेसे द्रव्य प्रधान है. 
उसको कहते हैँ, जिसमें कालपरिणामसे_ अन्यथाभावको प्राप्त होनेपर भी 
धयह वही है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती हो । 'जसे--काल, जल, वातादिकि प्रसावसे 
द्रव्य संपन्न रस-गन्ध वा व्यापत्न रस-गन्धवाल्य होनेपर भी वही रहता हैं। इस 
प्रकार रस-गन्धादि गुणोंका परिवर्तन होनेपर भी रहनेसे ( नित्य होत्ेसे ) 
द्रव्य प्रधान है। (३) हब्य अपनी पार्थिवादि विशिष्ट जातिमें ही रहता है।.. 
जो द्रव्य पार्थिव है, वह पार्थिव ही रहता है ; जो आप्य है, वह आप्य ही रहता 
अपनी जातिको छोड़कर अन्य जातिमें परिवर्तित नहीं होता । रस दूधमें , 
मधुशताको छोड़कर अम्ठताको. भी प्राप्त द्वोता है । परन्तु द्रव्य अपनी पाथिवादि 
जातिको नहीं ६ छोड़ता, इसलिये दृव्य- रसादिसे प्रधान-है-। (४ ) पाँचों इन्द्रियों 
द्वारा ग्रहण होनेसे भी द्रव्य प्रधान है । द्रव्योंका ग्रहण पाँचों इन्द्रियों द्वारा होता 
है, परन्तु रसादिका ग्रहण एक-एक इन्द्रिय द्वारा होता है, पाँचों इन्द्रियों द्वारा नहीं 
किया जा सकता । (५ ) र॒सादिका आश्रयभूत होनेसे द्रव्य प्रधान है। रसादि 
द्रव्यके आश्रित होनेसे परत-्त्र हैँ; और परतन्त्र होनेसे अग्रधान हैं। (६ ) 


आइरण, कूटना आदि विविध प्रकारके कर्म द्रव्यॉपर ही हो सकते हैं, इसलिए द्रव्य 
.एछं 
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प्रधान है । जेसे --विदारिगन्ध्रादिगणके द्र॒व्योंको छाकर कूटे, 
५३ स वहा जजादा जैसे के 

व मय मन है. 0 जा 

चणन करते समय बिजौरा, अरणी आदि द्रव्याका ही ड देश किया गया ग्या | 


4 < ) हव्थके कप ( स्थिल््तर ) के अलुसार रसादिकोंको ऋमापेशा ( क 


होनेसे द्रव्य ही प्रधान है । क्योंकि रसादि द्रव्यकी स्थिति बद्लनेसे बदलते , 
हैं। जेसे--तहण पदार्थमें रसादि अपूर्ण ( अप्रशरत ) दोते हैं और ७ 
पदार्थमें पूर्ण ( प्रशस्त ) होते हैं। (९) द्रव्योंके एक-एक अज्जका उपयोग | 
_ व्याधियोंकी चिकित्सा होती है। जेसे भहरके दूधसे कई रोगोंकी चिह 
होती है, परन्तु रसादि निरवयव होनेसे उनके एकदेशसे चिकित्सा नहीं है! 
इसलिए द्व्य ही प्रधान है। जिसमें कर्म और गुण रहते हैं. और जो समा 
कारण है उनको द्रव्य कहते हैं। € सु. ) | नागार्जुरने द्रव्यका लक्षण | 
प्रकार लिखा है--जो गुण, रस, विपाक, वीर्य और कर्मका आश्रयभूत होता। 
उसको द्रव्य कहते हैं. ( र. वे. सू, अ. १. सू, १६५ )। वीर्यके बिना कि 
नहीं, रसके विना वीर्य नहीं और आश्रयभूत द्वव्यके बिना रस नहीं, इसलिए # 
. सबसे श्रेष्ठ है । जसे शरीर और शरीरी ( आत्मा ) का आश्रयाश्रयिभाव हे 
उनका जन्म एक दूसरेकी अपेक्षा रखता है, वेसे ही द्ृव्य और रसका आश्रय 
भाव संबन्ध होनेसे दोनोंका जन्म अन्योन्यापेक्षी ( एक दूसरेकी अपेक्षा था 
है। वीर्यसंज्ञक शीतादि जो आठ गुण हैं, वे भी द्रव्यमें ही आश्रित होते | 
'रसोमें आश्रित नहीं हो सकते ; क्योंकि गुण स्वयं निर्गण होते हैं [॥ 
स्वयैगुण होनेसे उसमें शीतोष्णाद गुण नहीं हो सकते )। आहारौषधाओ 
ब्योमे यम आह्वार॒गत प्रथ्रिव्यादि द्वव्योंका पाक होता है, रसोंका नहीं। #ऋ 
अतिरिक्त अन्य रस-वीर्यादि द्व्यमें ही आश्रित होकर रहते हैं, इसलिये द्रव्य | 
._ सबसे श्रेष्ठ है । 5 | 
_ वाय्वप्निगुणभूयष्ठं स्वाभावादूर्ध्वमार्गगम । बमनीय॑ भवैत्तद्धि करहाटफा 
दिकम्‌ ॥ अधोगामि च यहव्यं तदूभूजल्गुणाधिकम्‌ । विरेचन॑ भवेदद्ती-कर्णिश 
फलादिकम्‌ ॥ संग्राहक भवेहृच्यं- प्रभज्ञगगुणाधिकम्‌ । ब्रहणं च जलाधिकां 
दाकाशात्‌ स॒ हि संमतम््‌ ॥ अग्न्याधिक्याहीपन च, किचिद्वारिगुणेय॑तम ॥ बहु 
सत्त्वसहित द्रव्य बलछकरं॑ मतस्‌ ॥ एतेषां रक्षणं चाथ संक्षेपेणावल्ख्यो 


मतम्‌ ॥ अथ जिज्ञासा--पाचनदीपनयो:ः को भेद: १ तत्रोच्यते--आरनेयगुणभूपि 
.. मामार्दीस्तद्विपाचग्रेत्‌ | तदुक्त पाचन द्वव्यं है| 
अप मे पाचनो नास्ति दीपनः । वाय्वपिुणमूविष् बच्यं पाचनमुच्यते ॥ ओष्यो 
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कट्ठविपाकित्वात्‌ पाचनो5्यमुदाह्नतः । साघुर्याच्छीतभावाच्च न॒पुनर्दीपनो मतः ॥ 
क्ृष्णात्रेयात--“यद्झिक्त्‌ पचेन्नामं दीपनं तद्यथा घृतम्‌ । पाचन विपरीत स्वाद्यथा 
वक्ष्यामि लट्ठनम्‌ ॥” इति। लड्डनपाचने सत्यपि ( किश्वित्‌ ) न. दीपनम्‌ । 
तद्यथा--“संशोधनास्तविद्धाव-स्नेहयोजन-लट्टूने: । यात्यपिमन्दतां तस्मात्‌ क्रम 
वेयादिसाचरेत्‌ ॥ खोतसां कफदुश्ानां निमेछीकरणं परस्‌ । पाचन तत्‌ समाख्यातं 
आातोः पाचनमिष्यते ॥ जिज्ञासा वतंते चात्र पाचने वद्तांवर | दोषान्‌ पचति आस 
वा सप्तथातूनथांपि दा ॥ दोषपााद्धातुपाकान्मरणं हृश्यते तदा । हति सर्वन्न कथितः 
पाचनों दोषपाचनः ॥” अस्पोत्तस--स्वद्ेतूपचितान्‌ दोषान्‌ सामान्‌ रसपथा- 
नुगान्‌ । रसमास पाचयित्वा कुर्याद्वोष ए्थक्‌ ततः ॥ स॒ एवं पाचनों ज्षेयो न च 
दोषान्‌ विपाच्येत्‌ ॥ अत्राह--दोश्स्य पाको दृश्येत ऊर्ष्वाधोगमनं तथा । अति- 
प्रदृद्धवातस्थ॒पित्तस्थ श्लेष्सणस्तथा ॥ पाचनीयेन द्वव्येण दृश्यते पाचन तथा । 
वसनीयेन द्वृव्येण दृश्यते वसनाद्षपि ॥ अत्रोच्यते--स्वयोनिवर्धनद्वव्यः छरा- 
तक्र-जलासबेः । घुतादिभिः प्रवृद्धास्ते प्रकृत्या बृद्धिमाप्नुयुः॥« यथा क्षीरे 
जलं क्षिप्त क्षीरवद्‌ दृश्यते बहु । झस्त्रादुगुणनिसुक्त भस्माप्मितपनात्‌ पुनः ॥ जले 
दग्वे भवेत्‌ क्षीरं तत्‌ स्वादु स्वगुणयुतस्र्‌ । तथाउन्र धातुसंश्िष्टाः सामाः स्वहेतदूषिता: ॥ 
लड्टडनात्‌ पाचनोल्‍लेखात्‌ स्वप्रम/णं भजन्त्यपि | पच्यन्ते नेव दोषास्तु पचन्त्याम- 
रसादयः ॥ कुर्यान्न वहिम्रास॑ यत्‌ पचेत्तत्‌ पाचन मतम्‌ ॥ न शोधयति यद्दोषान्‌ 
'सम्राज्नो दूषयत्यपि । शमनं तद्विजानीयात्‌ , को भेदः स्वस्थरक्षणात्‌॥ अन्रा- 
हात्रि:---“क्षयस्थाने विद्वष्यथ दोषाणां यत्‌ प्रयुज्यते । विना संशोधनद्वव्यस्तत्‌ 
शमनसुच्यते ॥” । तद्चाजुलोमनं द्वव्यं यद्वातमनुलोमसयेत्‌। यह्वन्धभेदनं कृत्वा 
मलानू पक्कान्नयत्यधः । स्न॑सनं तहिजानीयादू, भेदनं प्रोच्यते ह्मतः >गी ञ 
यद्वुद्डमबद्धं भेदन॑ मतम्‌ । सरू पक्तमपक्त यद्विद्वाव्य पातयत्यघः ॥ १ 
यदूध्व॑ नयति वामनम्‌ । दोपाजुन्मूलयति यर्त.श्लिशंस्तच्छेदनं बलातू । उष्णत्वा- 
द्वीपन॑ यज्च पाचन ग्राहि तद्भधवेत्‌ । लघुपाकात्‌ कषायत्वाह्वेद्यत्‌ स्तम्भनं हि तत्‌। 
रसायन तदुद्देश्यं जराव्याधिविनाशि यत्‌ ॥ द्वव्येण येन हर्ष: स्थात्‌ खरीषु वाजीकरं 
हि तत्‌। यस्माच्छुक्रस्य वृद्धि: स्थाच्छुक़लं हि तदुच्यते । यथा5श्वगन्धा मुशली 
शकरा च शतावरी । प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनंकानि च रेतसः ॥ शुक्रप्रंवर्तनी 
योषा, क्षुद्रा शुक्रस्य रेचनी । तत्स्तम्भकृज्नातिफलं, कालिज्र' तत्क्षयप्रदम्‌ ॥ तलु- 
चिछत्रे षु सूस्मेष विशेध्वत्‌ सूहममुच्यते । तद्‌ व्यवायि तनु व्याप्य पूर्व यत्‌ पाकतां.. 
चजेत्‌ ॥ विकाशि तद्यत्‌ करोति बन्धान्‌ संधिस्थिताम्छलथानू । हस्तपादाश्छिथिल- 
ग्रेद्‌ भवेच्छलेष्मि च तन्‍्मतम्‌ ॥ यद्‌ बु्धिनाशने दक्ष सदकारि तदुच्यते । वीयंण 
दोषान्‌ स्रोतःस्थान्‌ निरस्यति प्रमाथि तत्‌॥ रुणाद्धि गोरवादू द्रव्यं स्नेश्ध्यादस- 
वहा: सिराः-। कलेवरे गुरुत्वं च धत्तेडभिष्यन्दि तन्मतम्‌ ॥ डदाहरणमेत्षां क्रमादू 


रे 


है जे र चेष्टस्त्विति । तुकारो द्वव्याद्‌ व्यवच्छिनत्ति | नास्ति चेश यस्य स 


हे पूर्वार्ध द्व्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोज्ध्यायः ॥ १ ॥ | 


१०० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


दृव्येण वक्यते। दीपनश्रित्रको ज्ञेयः, पाचन नागकेसरस्‌ ॥ गुड्डची यु ५ 
हरीतक्यनुछोमिनी । सत्रसनं क्ृतमालः स्थादू, भेदिनी कटुरोहिणी ॥ रेचनी 
ज्ञेया, सदकारि उरादिकम्‌ । योगवाहि विष ज्ञेयं, प्रमाथि मरिच स्ट्तमू॥ क 
भिष्यन्दि विज्ेयं सिराणां सन्रिरोधनात्‌ ( टोडरानन्द-ततीयहर्ष )॥ | 


| 
इति आचार्योंपाह्ने न त्रिविक्रमात्मजेन याद्वशर्मणा विरचिते . द्रव्यगुणकि, 


| 
| 
| 


गुणविज्ञानीयों नाम हितीयोउध्याय: 


पूर्वाध्यायरे द्वव्यं स्वरूपतो भेदतश्र व्याख्यातम्‌ | अग्रे रस-विपाक-वीययाणाः 

* 7५ 9 ५ हे 

. घेयानि । तत्र रस-वीय-विपाकानां युणरूपत्वात्ततृव्याड्यानत: पूर्व गुणा एवं ढक्षा३ 
भेदतश्र निरूपणीया भवन्ति । अतस्तन्निरूपणार्थ गुणविज्ञानीय आरभ्यते- 


- अथातो गुणविज्ञानीयं नामाध्याय॑ व्याख्यास्यामो यथोचुरात्रेयपव, 
न्तरिग्रश्नतय: ॥ ः | 


पहले अध्यायमें द्रव्यका स्वरूप और उसके भेद विस्तारसे कहे गये | 
रस, विपाक और वीयेका निरूपणं करना है। रस, विपाक और वीर्य ये भी ए' 
विशेष ही हैं। अतः उनका व्याख्यान करनेके पहले आयुर्वेदोक्त समग्र गुण 
निरूपण करना आवश्यक है । इसलिए आज्रेय, धन्वन्तरि आदि आचार्यौंके गत 
गार जार शुणविज्ञानीय अध्यायका आरम्भ किया जाता है । द्रव्यगुणविज्ञानमें ए 
विपाक) वीये ये गुणरूप होनेपर भी विद्येष ज्ञातव्य विषय हैं, और उनके वि 
बहुत कदनेका है, अतः उनका निरूपण एक-एक ख़तन्त्र अध्यायमें हीं 
जायगा । इस अध्यायमें शेष गुणोंमेंसे जो आयुर्वेद्मं विशेष ज्ञातव्य हैं उरी 
विस्तारसे और अन्यॉका संक्षेपसे निरूपण किया जायगा। 
गुणलक्षणम्‌-. 


सम॒वायी तु निद्चेष्ट: कारणं उमायी तु निश्चेष्ट: कारण गुण: ॥ ( च० 
। 


सू्‌० अ० १ ) ॥ 
समवायीति समवायाधेयः ( च. दूं, )। गुणाः समवायी द्रृष्यसमवायी 
द्वृव्यसमवायवान्‌ गुणः कारणं भचति। समवायिकारणं द्रच्यमपीत्यत आह: 


 निष्क्रियः। नियुणश्रापि “गुणा गुणाश्रया नोक्ता” ( ४ 
हे _ अं शुणे- है न्कर्मा 5" कक 33व5 निज गुणस्तु | गुण-कर्मान २ नमक के च्‌. अआअ, १६ ) 
हल सुरकमीश्रय, गुणस्त सुण-करमानाअय हि हच्तो गढ़ डोर 


पूर्वार्ध गुणविज्ञानीयों नाम हितीयोउध्याय: १०१ 


प्रमादिनल्तु वेशेषिके कणादोक्तग्रुणलक्षण “द्व्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोग-विभागेष्व- 
कारण्मन्यापेक्षो गुण: ।”? इति गुणलक्षणं इृष्ट्वा गुण-कर्मणी असमवायिकारणे 
भवत इत्याहुः, तेषामयं हि प्रमादः। सूत्रकृत्कमादेन समवायिकारणमिति 
पूर्वस्मादनुवर्त्य असमवायिकारणपद॑ 'द्वव्याश्रयी' इत्यादिसूत्रं क्ृतम्‌ । तेन 'द्रव्या- 
श्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्चकारणमन्यापेक्ष: कारणं गुण:” इति गुणलक्षणं पर्यव- 
सितस्‌ । यदि हि शुणों गुणान्तरस्य समवायिकारणं न भवति क्थ तहि “गुणाश्र 
गुणान्तरमारभस्ते” ( १।१।१० ) इति वचन तत्रेव कणादेनोक्त संगच्छते । गुणा 
द्ृव्याश्रिता रूप-रसादयः खल्वन्यापेक्षा: स्वाश्रयद्रव्यनिष्क्रियया परिणमन्तः क्चित्‌ 
साधारणमूताः प्रथक्त्वगुणं समवायेनापद्यमाना: एथग्भूय तेजोअ्म्बु-भूमिषु छोहित- 
झुक्क-क्ृष्णस्पेण सधुराम्लादिख्पेण गुणान्तरहीनाः सन्तों द्वव्याश्रयिण: सनन्‍्तश्च॒ सम- 
वयन्ति कार्ये, इति लमवायिन एच कारणानि गरुणा:। न च ते स्वाश्रयद्वन्याणां 
संयोग-विभागेषु कारणानीति लक्षणसमन्वयः ( ग. ) ॥ 


द्रव्या श्रय्यगुणबान्‌ संयोग-विभागेष्वकरणसनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥ 

(व. द्‌. अ. १, आ. १ सू . १६ )। 

यो द्व्यमाश्नयति, न गुणवान्‌, न चानपेक्षः सन्‌ संयोग-विभागेषु कारणं भवति, 

सरोध्यं गुणा: | कश्च संयोग-विभागेष्वनपेक्षः कारणं ? क्ेंत्याह । कर्म संयोग- 

विभागों जनयन्न किद्चिदपेक्षते, संयोग-विभागो त्वपेक्षेतर किल्लिदिति । द्वव्ये नाम 

द्रव्यमाश्रयाद॒पि गुणवदेव भवति न त्वगुणवत्त्‌ । कर्स त्वित्थंभूतमपि कमेंव। गुणस्तु 
द्ृव्यमाश्रयति न गुणवाज्ञो खल्वषि कर्मेति ( चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ )॥ 


अथ ढ्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गणा निष्किया श॒णाः॥ 
कारिकावली गुणग्रन्थ । 

जो द्रव्यमें आधेय ( आश्रित ) रूपसे रहनेवाला ( द्रव्याश्रयी )' हो, निष्किय 
हो ( जिसमें किसी प्रकारकी क्रिया--संयोग-विभाग रूप कर्म न होती हो ) या 
चेष्टा ( क्रिया ) रूप जो कर्म उससे भिन्न हो, गुणरेहित हो, जिसमें अन्य गुण- 
गुणान्तर न रहता हो, और स्वसमान गुणकी उत्पत्तिमें कारणभूत हों, उसको शुण 
कहते हैं। तात्पर्य कि--जो द्रव्यमें आश्रय करके रहा हुआ ( द्रव्याश्रयी ) हो, 


१- द्रव्य और गुणका जो परस्पर संबन्ध है उसको समवाय संबन्ध कहते हैं-- 
“समवायोप्रथम्भावो भूम्यादीनां गुणेमतः ।” (च. सू. अ. १)- ए्थिव्यादिका गरुणोके 
साथ जो अप्रथग्भाव ( नित्य साथ रहना ) है उसको समवाय-संबन्ध कहते हैं । 
गुण द्वव्यमें समवाय-संबन्धसे रहता है ( समवायाघेयः ) (च. द: )। द्रव्य और 
गुणके समवायमें द्रव्य आधाररूपसे और गुण आधेय ( आश्रित ) रूपसे रहता है । 


दे हक 


| 


3 .. द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 
गुणरद्वित' हो, जो कमेरहित या कमसे भिन्न हो और जो लक 
!  उत्पत्तिमें कारण* हो उसे गुण कहते हैं । "बे 


प्रकारका कहा गया है। जेसे-- 
विश्वरक्षणा गुणा: (र. वे. अ. १, सू. १ ६८ )॥ 
, बिश्व॑ विकी्ण भिन्‍न॑ लक्षण येषां ते विश्वलक्षणा गुणा: । इद्मन्रोक्त भवति- 
शेषाणां पश्नानां ( द्रव्य-रस-वीये-विपाक-कर्मणां ) पदार्थानामेकलक्षणाकरोर 
विद्यते । यथा--शब्दादी नामा श्रयत्व॑ सर्वब्रव्यभेदानां तुल्यम, आस्वादग्राह्माकोश 
रसभेदानां, कर्मलक्षणावरो धत्वं वीर्याणां, विपाकयोश्र परिणामलक्षणावरोधस्तुलत, | 
गुणानामेवमेकलक्षणावरो धो नास्ति । यथा---शीतोष्णादयः स्पर्शनेन्द्रियस्य ग्रह, 
स्िग्ध-रूक्षो चल्षुग्राह्यो स्पशनेन्द्रियग्राह्मो वा, एवं सर्वे एुकलक्षणावरोध॑ ॥| 
गच्छन्ति गुणाः। यस्मादेवमेकलक्षणावरोध॑ न॒ गच्छल्ति तल्मादेवेतेषामतु्त 
विकीर्णलक्षणल्वमेव छक्षणमिति । चतुर्ष वासल्‍्छ स्थितेषु न्रीणि चिह्िताल्पेक्रा 
चिह्वितं, तदेव तस्याचिह्वितत्व॑ तेषु चिह' भवति, तद्गदिहापीति ; लक्षणलक्षितेण | 
लक्षणलक्षितत्वाक्कक्षणप्रसिद्धिरिति ( भा. ) ॥ ॥ 
जिनका लक्षण विद्ध ( विकीर्ण-मिन्न ) हो, वे गुण हैं । गुणको छोड़कर अब 
पदार्थ--द्रव्य, रस, वीर्य, विपाक और कर्म इन प्रत्येकका एक-एक लक्षणमें अको। 
होता है । जेसे--शब्दादिकोंका जो आश्रय वह द्रव्य, हे 


हो वह रस, कर्मलक्षण बीये, परिणामलक्षण विपाक ; इन लक्षणोंमे जसे सम 


व्यभेद, रसमेद्‌, वीयभेद्‌ और विपाकमेदोंका अवरोध होता है, ऐसा गुणका शो 


एक लक्षण नहीं है. जिस तैण नहीं है जिसमें सब ग॒ुणोंका अन्तर्भाव होता हो । क्योंकि शीतोष्णारि 


८-० नि 


स्पशनेद्धियआह्य हैं, लिग्य और रूक्ष चक्ष्राह्य या स्पशनेन्द्रियग्राह्म हैं ; इस प्रा 


.. १--कयोंकि गुण ्योमें रहते हैं, गुणोंमें गुण नहीं रहते । | 
है ३ क्योंकि कर्म भी द्व्यको आश्रय- करके ही रहते हैं, गुणोंमें नहीं रहो 


भदन्तनागाजुनविरचित रसबेशेषिकसूत्रमें गुणका छक्षण एक और | 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


5८% हा : व्यनिति। किल्ठ आय रथमार॒भमाणं सजातीयमारभते न विज्ञातीयमिति । 
... श॒णस्थ गुणासम्भक् मो हक का मा) का गज़ाघरंजी 


्ः * उगकों सयवायिकारण नहीं मानते । ८ 
हि रे २] 


डे 


पूर्वाध गुणविज्ञानीयों नाम द्वितीयोड्ध्यायः १०३ 


सब ग़ुणोंका एक ऐसा लक्षण नहीं बन सकता, जिसमें सब गुणोंका अवरोध-अन्तर्भाव 
होता हो । अतः वे विश्वलक्षण --भिन्नलक्षणवाले हैं, और वही उनका लक्षण है । 
गुणसंख्य/--- 60) । | " (६ 
साथा गुर्वाद्यों बुद्धि: अयस्नान्‍्ताः पराद्यः । 
गुणा: प्रोक्ता:ः (च. सू, अ.१। ) 

,संप्रति गुणान्नि्देष्दुमाह--लार्था इत्यादि । अनेन त्रिविधा अपि वेशेषिकाः, 
सामान्‍्याः, आत्मगुगाश्वो द्िटा: । तत्रार्थाः शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धाः । यदुक्तम्‌--- 
नञर्था: शब्दादयों छेया गोचरा विषया गुगाः ।” (च. शा. अ. १ ) इति। एते 
च वैशेषिक्रा: ; यत आकाशल्येव शब्दः प्राधान्येन, वायोरेव स्पर्शः प्राधान्येन, 
एवमग्न्यादियु रूपादुयः । अत्यगुणानां चान्यत्र दर्शनं भूतान्तरानुप्रवेशात्‌. | _ वचन 
हि--“विज्ट छापर परेण” (या. द. अ, ३, आ. १, सू. ६६ ) इति। गुर्वादय- 
स्तु गुढ-लघु-शीतोष्णस्तिग्ध-रुक्ष-मन्द-तीजण-स्थिर-सर-सदु-कठिन:विशद-पिच्छिल- 
खऋट्ग-खर-सथूल-सूइम-सान्द्-दवा विशतिः | एते च सामान्यगुणाः, पृथिन्यादीनां 
साधारणत्वात्‌। एते यज्ञःपुरुषीये प्राय आयुर्वेदोपयुक्तत्वात्‌ परादिभ्यः 'छथक 
पठिताः । बुद्धिः ज्ञान]; अनेन च स्मृति-चेतना -छत्यहझ्ारादीनाँ बुद्धिविशेषार्णा 
ग्रहणस्‌ । प्रयत्ोड्ते थ्रेपां निर्देशे ते प्रयल्लान्ता: ; एतेन चेच्छा-ह घ-सख-दुःख- 
प्रयत्षानाँ ग्रहणस््‌ । वचन॑ हि--“इच्छा द्वेषः छख दुःख प्रयल्श्चेतना छतिः । 
बुद्धिः सद्व॒तिरहक्लारो लिज्रानि परमात्मनः ॥? (च. शा. अ. ६ ) इति (एते 


' चात्मगुणा: )। इह चेतनादीनां छुढिग्रहणेनेव ग्रहणं, शारीरे तु चेतनादीनामपि 


प्रथगात्मगमकत्वेन एथक्‌ पाठः । एुतच्च तत्रेव व्याकरणीयम्‌ । पराद्यों यथा-- 
“परापरत्वे युक्तिग्व संख्या संयोग एवं च। विभागश्च पृथक्त्व॑ च परिमाणमथापि 
च॥ संस्कारोडस्यास इत्येते गुणाः प्रोक्ता: परादयः ।? ( च. सू. अ. २६ ) इति । 
एते च सामान्यगुणा अपि नात्युपयुक्तत्वात्तथा बुद्धिप्राधान्याच्चान्ते प्रोक्ताः । 
प्रोक्ता इति प्रकर्षण विशेषगुणत्वादिनोक्ताः ( च. द्‌. ) | गुणानाह-- सार्था 
इत्यादि । अथेः सह वर्तमानाः सार्था३। 2 »% %। अर्था इन्द्रियाणामर्था: शब्दु- 
स्पर्ण-रूप-रस-गन्धाः । %८ % »८ मनसश्च अर्थः चिन्त्यादि:। तथा च---“चिन्त्यं 
विचार्यमूहा' च ध्येयं संकल्प्यमेव च । यत्किचिन्मनसो ज्ञेयं तत्‌ पर्व हार्थसंज्ञकम ॥” 
(च. शा. अ. १ ) इति । मनसः अर्थो5पि इह गुण:। अस्य गुणत्ववचनं पुन- 
रिन्द्रियोपक्रमणीग्रेषपि ; तथा च--“मनो मनोडर्थों छुढ्धिरात्मा चेव्यध्यात्मद्रव्य- 
गुणसंग्रहः ॥” ( च. सू. अ. ८ ) इति। % % »%॥ कणादेनाप्युक्त॑---/रूप-रस- 


९. «५ »_ अर :/ अर अर 
गल्घ-स्पक्ष : संख्याः परिमाणानि प्रथक्त्व॑ रुयोंग-विभागो परत्वापरत्वे डुड़यः 


उख-दुःखे इच्छा-द्वेषों प्रयक्ाश्व गुणाः॥” ( वे. द. ११६ ) इति (यो. )। 


नम 5 


हा 


५०४ :.... द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


युर्वादय इति एते आविष्कृततमा एवं यज्ञःपुरुषीग्रे उक्ता:, तेन गुणानामत | 
«. दन्येजपि ज्ञेया:। अत एव प्रमेहे हे ष्मगुणेषु अच्छत्वादयों गृणाः 


पब्चन्ते । 
च द्वव्याश्रिता वेद्यनये गुणत्वेन परिभाष्यन्ते ( शिवदाससेनः ) ॥ ४ 
अथे-- श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियोंके पाँच विषय--शब्द, स्पशे, रूप, रस, गा 


सत्तस्थानके यजःपुर्पीय ( २५ वें ) अध्यायमें कहे हुए गुर आदि बीस गुण[ | 
लव, शीत॒, उष्ण, ल्िग्ध, रूक्ष, मन्द्‌, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, रर्डु, कठिन, विशद, पिक्ि 
इलदगा, खर, स्थूछ, सूक्ष्म, सान्द्र, द्रव ), बुद्धि, इच्छा, द्वष, सुख, ठुःख, फ 
परल, अपरत्व, युक्ति, संख्या, सयोग, विभाग, प्रथत्तत, परिमाण, संस्कार ३ 
अभ्यास ; ये ४१ गुण हैं । । है 
नक्तव्य-- इनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच वेशेपिक | 
कहलाते हैं ॥ < क्योंकि शब्दादि करमसे आकाशादि पाँच भूतोंके एक-एक विशेष | 
हैं; एकके गुण जो दूसरे भूतमें देखे जाते हैं वे भूतान्तरके अजुप्रवेशसे होते 6 
गुर्वादि द्रवान्त २० सामान्य शुण ' कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रथिव्यादि पर 
महाभूतोंमें सामान्यतया रहते हैं। धुद्धि' शब्दसे स्वृति, चेतना, धृति, अछ् 
आदि बुद्धिविशेषोंका भी अहण होता है । बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख । 
अ्रयल्न ये छः आत्मगुण कहलाते हैं । परत्वादि दस भी सामान्य हैं, पह 
गुर्वादिकी अपेक्षया आयुर्वेद्मं कम उपयुक्त होनेसे वे अन्तमें कहे गये हैं (च, दो 
कविराज योगीन्द्रनाथसेनजी ने पाँच इच्द्रियोंके पाँच विषयोंके साथ छठे पे 
अर्थ चिन्त्य-विचाय॑ आदिका भी अशथौमें अहण किया है, क्योंकि “मनो मनोर् 
बुडिरात्मा चेत्यध्यात्मद्रव्य-गुणसंग्रहः ” ( च. सू. अ. ८ ) इस सूत्र में मनके अगर? 
भी अध्यात्मगुणोमें उल्लेख है । है। को देकर. अकार 'मनो3थ/ को लेकर योगीन्द्रनाथसेनवी 


मे गुणोंकी संख्या ४२ होती है। 
>तायाजुनमतेन दक्म कर्मण्या गुणा:--- 
क्र शीतोष्ण-स्निग्ध-रक्ष-विशद्‌-पिच्छिल-गुरु-लघु-मदु-तीढ्षण गुणा 
.  कंरण्या: ( २. वे. अ. १. सू. १११ )॥ ई 
....._रसपदाथः सर्वथा परीक्षितः । इदानीं 
कण: कर्मण्या इति क्मणि चिकित्सायां प्रथक 


गुणपदार्थ: परीक्ष्यते । एते शीतादो 
5 वथक शास्त्रे योग्या इत्युद्िश! 


जुर्वादि द्रवान्त बीस गुणोंकों | गारी रगुणः कह 


के अल *ुक्त होनेवालेद्व्योंसे-ही- 


४ >> न्‍ श््वा इति विशृतिः शारी रगुणाः 
के ब्र डर 


4 दि पक सजी. गधघरज़ी ने 


ढ़ मी ड 


पूर्वाध गुणविज्ञानीयो नाम ह्वितीयोड्ध्याय: । १०५ 


सादयो 5पि गुणा इति तांबत्रिकय गुणामिवानस्य ज्ञापनाथ 'कमंएया गुणा” इति 
वचनम्‌ ( भाष्यम्‌ ) ॥ 
भदग्तनागार्जनने रसबेशेषिकसत्र में शीत, उष्ण, लिग्ध, रूक्ष/ विः विशद्‌, 
पिच्छिल, गुछ, लघु, म्रदु और तीक्षण इन दस गुणोंकों कमण्य ( चिकित्साक्मस 
खश्ेष योग्यता रखनेवाले --डपयोगी ) गुण बताया हेड 
चूक-सुश्रत आदिम अष्टविधवीयवादीके मतर्म नागाजुनोक्त कर्मप्य गुणोंको वीय॑... 
माना है | परन्तु नागाजु नने वीयंशड इनीय, अनुलो मनीय आदि भिन्न ही वीये 
बताये हैं । अतः परसामथ्येसंपन्त शीतादिको नागाजुनने कर्मण्य गुण माना है | 
४/अ्थीनिरूपणछू-- हा ८2007 773 
अर्था: शब्दादयों झेया गोचरा विषया गुणाः॥. ( च. शा. अ. ) ) 
आकाश, वायु, अध्नि, जछ और एशथ्वी--इन पश्चभूतोंकि य॒ज्ञतया कहे है; शब्द, 
स्परी, रूप, रस और गस्ध ये श्रोत्र, लक? चक, रतन सर और  प्राण-इन पाँच इच्ियोंके 
_विषय हैं; नी गाए न िय बग मर गाचए और अथ भी कहते है. इनमें रसको छोड़कर 
शेत्र चार अथौका विशेष विचार 5 जाहरक्ियाविज्ञान और मनोविज्ञानका विषय है, 
ग्रगुगविज्ञानका प्रवान विय्रयय नहीं है, अतः उनका यहाँ विशेष विचार नहीं किया 
जाता । इन पाँच विषयोंक्रे अन्तगंत रसका आगे रसविज्ञानीय नाभके तृतीय 
अध्यायमें विस्तारसे वणन किया जायगा । 


गुवादिविशातिगुणानिरूपण म्‌ -- 
तस्य ( द्रव्यध्य ) गुणा: शब्दादयो गुर्वादयश्व द्रवान्ता: ॥ 
( च. सु. अ. २६ )। 
स॒( आहारः ) विंशतिगुण:-गुरु-लघु-शीत-उष्ण-स्निग्ध-रुक्ष-मल्द- 
तीढण-स्थि(-सर-मढु-ऋठिन-विशद्‌-पिच्छिल-हक्षण-खस्स्म-स्थुकू तार 
द्रवानुगमात्‌ 7 च. सू. अ. २०) ॥ 
गुरु-लघ्वादयो युग्मा परस्परविरोधिनो श्ेयाः । अलुगसादिति अनुगतत्वात्‌ 
(च. द. )। उश्नुतस्तु व्यवायीति विकासीति च गुणद्वय प्रथक पठति । 
२ ५८ ५ । अनयोः सर-तीदणप्रकर्षात्मकतया इह सर-तीरणयोरवरोधः ( यो. ) ॥ 
गुरुमन्द-हिम-स्तिग्ध-क्कद्ण-सान सका ख्िराः | हँ. 
गुणाः ससूक्ष्मविशदा विंशति सविपयया ॥ 
इन्द्रियार्था व्यवायी च विकाधी चापरे गुणा 3 
व्यवायी देहमखिले व्याप्य पाकाय कल्पते ॥ 5 गे के 


द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


विकाषी विकषन्‌ धातून्‌ संधिबन्धान्‌ विमुश्नति |. 
सर-तीक्ष्णप्रकर्षों तु केश्वित्‌ तौ परिकीर्तितो ॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति त्रयः श्रोक्ता महागुणा: । 


तदेव च॒ द्रव्यमाश्निता विशतिर्गुणा गुर्वाद्यः सविपर्थयाः सविपरीता: । गुर, 
लघु;, मन्दः, तीह्ण:, हिमः, उष्ण:, स्रिग्घः, रूक्ष', श्लक्रणः, प्ढ्षः 
हवः, खुद, कठिनः, स्थिर:, चलः, सूक्ष्म, 
स्त्वेतद्ने दा एवं यथासंभव व्याख्येया:। एतेभ्योडन्ये गुणा इन्द्रियार्थाः 
व्यवायी, विकाषी च। इन्द्रियार्थानां प्रसिद्धत्वात्‌ लक्षणं नोच्यते ! सर्व देह 
ज्याप्य यत्‌ पाक याति स॒ व्यवायी, विकाषी धातून्‌ विकषन्‌ हिल्लन्‌ संधिबन्धा- 
जुपलेपादिकान्‌ विमुज्ञति नाशयति। केश्रिदाचार्यन्यवायी सरस्मेव प्रकर्ष इति 
परिकल्पितः, विक्रा < तीक्षणप्रकषस्तथा । सत्त्व॑, रजस्तमश्र तन्‍्त्रे व्यवहारा् 
महागुणशब्देनोक्ता: ( इन्दु ) | 

गुरु मन्द-हिस-स्निग्ध-हक्षण-सान्द्र-मदु -खिरा: । 

शगाः ससृक्ष्म-विशदा विंशति: सविपर्यया: ॥ 

( अ. है. सू: अ. १ ) 
सविपयया विशतिजेयाः । 
सर-सुथूल-पिच्छिका: । गुरु, 
तह्िपर्यय उष्ण:। 'स्निग्घ:, 
सान्द्र:, तहरिपययो द्वव: । रु, 


» सान्द्र।, 


शब्दादय:, 


है यर्य गुणानाह--तत्र द्वव्ये गुर्वादयों दश गुणाः 
एएां क्रमाद्विपरीता लघु-तोहणोष्ण-रूक्ष-खर-द्रव-कठिन- 
तद्विपर्ययों लघुः। मनन्‍्दः, तद्दिपयेयस्तीज्ण: । हिम:, 
तद्विपययो रूक्ष:। छा, तद्विपययः खरः । 
तद्विपययः कठिन: । स्थिरः, तह्विपर्ययः सरः । 
तह्निपर्ययः पिच्छिलः ( अ, द्‌, गुणपे 
तत्र गुव दयो दृश, तद्ठिपर्ययाश्र ल्घु- 
पिच्छिला दृश | यस्य द्वव्यस्य बृ हणे कर्मणि 


की » संवरणे स्थूलः, क्षालने विशदः, 
यु लेपने पिच्छिल इति। न | ायि-विकाश्याशुकारि-प्रसक्त-हगन्धादय: सविपर्य- 
* आता पिकगणा गा दृश्यन्ते । तद्यथा स्वयमेवाह-. 


“तीक्षणोष्ण- रूक्ष-सूत्माम्ल- 
को झुकरं लघु । विकाशि विशदं सद्यमोजसो <स्माद्विपर्यय: ॥! ( आ. ह. नि. 
ैड अल ; 3 शीत ख्दु स्निग्धं बहले श्लक्षण- 


( अ. सं. सू. अ. १ कि 


स्थूलः, विशदः, पिच्छिलः । खरादय- 
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पिच्छिलस्‌ । गुरु सन्द प्रसन्‍न॑ च गव्यं दशगु्ण पयः ॥ तदेवज़ुणमेवो जः 
सामान्यादमिवर्धयेत्‌ ॥९;. सुश्रुतः ( छ. अ. ४६ )--/कषाय कफपित्तन्न 
किश्वित्तिक्त रुचिप्रदूपू। हथ॑ छगन्धि विशदं रूवछीफलमुच्यते ॥?; अयमेव 
( सू. ज. १ )-- पित्त सस्नेह-तीह्ष्णोष्णं लूघु विदस्त सर॑ द्ववम्‌ ॥?; चरकः 
(सू. अ. २७ ) “शीतं शुचि शिवं रझृष्ट विमर लघु पड्‌गुणम्‌। प्रहत्या 
दिव्यमुदुक ऋष्ट पात्रसपेक्षते ॥2 इत्यादि । तत्‌ कथं विशतिगुणा: ? इति। 
अन्रोच्यते--य एनेडतिरिफ्का गुणा दशिताः, ते विशतावेबान्तभूता:। तथाहि-- 
व्यवायि-विकाश्याशुकारिणस्तावन्‍्सद्यो पथ्यस्ते, प्रसन्‍नः क्षीरे, सद्यगुणविपरीता 
ओजसि, य एवोजसि त एव क्षीरे; ततश्च तदुगुणपररूपरविपर्ययपर्यालोचनया 
व्यवायी द्वेडल्तर्भूतः, विकाशी खरे, आशुकारी चले, प्रसन्‍्नः स्थूले; ते हि 
पारिशेष्याद्‌ बहरू-एलह्ण-स्थिर-लूहमाणां विपर्ययाः। ल्वादु-शीत-मन्द-स्निग्ध- 
पिच्छिल-गुरूणां छ्यम्लोष्ण-तीद्ण-रुक्ष-विशद्‌-लघवों विपयंया: « प्रसिद्धा एवं । 
व्यवाय्यादिलक्षणं ७ द्ववादिष्वेव सम्भवति | -यदाह सुश्रुर्ता ( सू: भ. ४६ ) 
“व्यवायी देहमखिल व्याप्य पाकाय कल्पते । विकाशी विकपन्‌*- -धातून्‌ सन्धि- 
बन्धान्‌ जिम्वुद्यति ॥ आशुकारी तथाडः्शुत्वाद्धावत्यम्भसि तैलवत्‌ ॥7.. इति। 
प्रसन्‍नत्व॑ रुफुटत्व॑, तच्च स्थूल एवं, तस्यर्फुयप्रत्यक्षत्वात्‌ । छगन्ध-दुर्गन्धो त्तु 
मन्द-तीक्णविशेषो, इन्द्रियप्रसादनोद्व जनद्वारा शमन-शोधनरूपत्वात्‌ ।_ यदाह 
सुशुतः ( सू. अ. ४६ )--“छगन्धो* रोचनों रूदुः | दुर्गन्‍्घो विपरीतो5स्मात्‌” 
इति । शुच्ि-विमछों तु विशद्विशेषों ; अदृष्टानां? हि मलानां क्षालने शक्तिः 
शुचित्व॑, दृशानां विसलत्वम्‌ । शिव्र॑ परिणामे हितं, रूष्ट जिह्नाप्रियं ; ते च 
गुणकार्यें ; गुणशब्दुस्तूपचारात्‌ । यथा--'क्षुद्‌वोधनो बस्तिविशोधनश्च प्राणप्रदः 
शोणितवर्धनश्व । ज्वरापहारी कफ-पित्तहन्ता वायुं जग्रेदुष्टगुणो हि मण्डः ॥7 
इत्यादो । यत्तु व्यवायि-विकाशिनो प्रस्त॒त्योक्त संग्रहे ( सू. अ. १ ) “सर-तीहण- 
प्रकर्षों तु कैश्चित्तो परिकल्पितो” इति, तदेकीयमतत्वादनादरणीयम्‌ । तदादरणे 
यत्तेले व्यवायि-बद्धृविदकयोरभ्िधानं तद्विरुद्दं स्थात्‌ , यत्च मद्यो तीक्षण-विकाशिनो- 
स्तत्पुनरुक्त स्थात्‌ । यत्तु पित्ते तीइण-विस्नयोरभिधानं, तदिन्द्रियोह्ने जकत्वे सत्यपि 
घ्राणेन्द्रियस्योद्दे जनातिशयार्थम्‌ ५ » »% ( है. ) ॥ 


गुवादिविश्ातिगुणकमीणि -- ः क् 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि गुणानां कर्मविस्तरम्‌ । |" है 
कर्म भिस्त्वनुमी यन्‍्ते नानाद्रव्याश्रया गुणा:॥ 
१ --“विकसन्नेवं धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेतः इति सुद्वित॒श्र॒ते पाठ: ७ हे 
२--'सुगन्धी इति पा० । ३--(प्रदिग्धानां इति पा० । ्ू 


30 ही. ! ४ ओ. हैरी 0७ जो > कल समीर मी कील के लफीतिशिनल.. नमी की नस 
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हादुन: स्तम्भन: शीतो मूर्च्छा-तट्‌-स्वेद-दाहजित्‌ । 
उष्णस्तद्विपरीतः स्थात्‌ पाचनश्व॒ विशेषतः | 

स्नेह-सार्दवक्तत्‌ स्निग्यो बलवर्णकरस्तथा | 

रुक्षस्तद्विपरीतः स्थादिशेषात्‌ स्तम्भनः खर: || | 
पिच्छिलो जीवनो बल्य: सन्धान: इलेप्सलो गुरु: । । 
विशदो विपरीतोडस्मात्‌ क्लेदाचूषण-रोपण: | 
दाह-पाककरस्तीक्षण: स्नावणो, मृदुरन्यथा | | 
सादोपलेप-बलकृद्‌ गुरुस्तर्पण-ब्हणः | 


स्तह्विपरीत 233 ॥ 
लघुस्ताइ्परीत: स्याल्लेखनो रोपणस्तथा | । 

े प्रोक्तास्ते ५. (४ बेशेषणे । 
दशाद्या: कर्मतः पां कमविशेषण: ॥ ! 
दरशेवौन्यान्‌ प्रवक्ष्यामि द्रवादीस्तान्निबोध मे | । 


_. द्रव: प्रक्लेदन:, सान्द्र: स्थूल:ः स्याह्न्धकारक: ॥ 
हक्ष्ण: पिच्छलवज्ज्ञे यः, ककंशो बिद्दों यथा | 
सुखानुबन्धी सूक्ष्मश्च॒सुगन्धो रोचनो मद: ॥ 
डुर्गगघो विपरीतोःस्माइुछासारुचिकारक: । 
सरोछ्नुलोमन: प्रोक्तो, मन्‍्दो यात्राकर: स्मृतः ॥ 

_*  व्यवायी चाखिलं देह व्याप्य पाकाय कल्पते । 
विकासी विकसन्नेवं धाठ॒वन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ || 
आशुकारी तथाःःशुत्वाद्धावल्यम्भसि तेलवतू | 
सूक्ष्मसतु सौद्ष्म्यात्‌ सूक्ष्मेषु ख्रोत:स्वनुसरः स्मृतः ॥ 
गुणा विशतिरित्येब॑ यथावतत्‌ परिकीत्तिता: ॥ 


( सु. सू, अ. ४६ ) क्‍ 
पूर्व हि. संपादित “तदस्य शैत्येन निहन्ति पित्त? ॥ 
तत्र न ज्ञायन्ते के घुनस्ते शीतादय इति तान्िद्शिन्‌ 
० पा कर्थ ज्ञायत इत्याह--हादन इत्यादि । 
लगा; पं; ।._ पाचनो बणादीनाम्‌ । 
स्नेद्दादिकारण इत्यर्थः युणस्तद्विपर 
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प्राणघारणः । सन्धानों भग्नस्य । विशदो गुणः विपरीतो5रुमादिति असन्धानो5- 
जीवनो अलेषी/च । क्लेदाचूषणः आद्रीभावविनाशकर इत्यथः । दाह्देत्यादि । अन्य- 
प्रेति अंदाह-पाककरोउ्सावण इत्यर्थः | सादेत्यादि सादः अज्भग्लानिः, उपलेपः 
मलबृद्धिः, बर्ू श्लेष्सा | गुहः गुणः तर्पणः तृप्तिजनकः, ब्वहणः देहबृद्धिकरः । 
लघुरित्यादि । लघुस्तद्विपरीत इति अल्लादानुपलेपादिकृत्‌ कफहरश्चेत्यर्थ: । लेखन: 
पत्तल्ीकरणः । दकशाद्या इृति दशखंख्योपेता आद्याः शीतादयों गुणाः, कर्मतः प्रोक्ताः 
कर्समिः सह प्रोक्ता इत्यर्थः। तेषासिति तेषां मध्ये, कर्मविशेषणेः कृत्वा । द्ववो 
गुणः प्रक्लेदन जा भावकरः । सान्‍्द्रों गुणः बन्धकारक उपचयकारक इत्यथः । 
द्वूब: प्रक्लेदनो व्यापी शुष्कः स्याहन्धकारकः इति केचित्‌ पठन्ति | शुष्को गुणः 
बन्धकारकः, शुष्कल्य शोषणत्वेनादयवाध्रथक्त्वमित्यर्थः । _ श्लदण इत्यादि । 
श्लक्णों गुणः पिच्छिल-वज्ज्ञेयः; जीवनः श्लेष्ससन्धानक्ृद्त्यर्थ: । कर्कशो गुणः 
विशदो यथेति अजीवनोडश्छेषी च, तथा<लन्धान-कार्श्यक्र्च | छखालुबन्धी 
सुखोत्पादुक इत्यर्थ:। सूह्मोअवगाहकः । छगन्धों गुणः हल्यांसारुचिकरारक इति 
पुनररुचिग्रहणं द्विविधा रुचिप्रापणार्थ ; तेनाहारं न काडक्षति, क्रियमाणाश्च विरसी- 
भवति । हछासः थूत्करणं, छबिरित्यन्ये । सरो गुणः अनुलोमनः वात-सल- 
प्रवर्ततः: । मन्‍्दो गुणः यात्राकर इति शरीरस्थायित्वादहस्य यात्रां वर्तन॑ करोति। 
व्यवायी गुगः अखिलमित्यादि अपक्क एवाखिलं देह व्याप्तोति पश्चान्मद्यविषत्रत्‌ पाक 
याति; अन्ये 'भावाय कल्पते' इति पठन्ति, तत्रापि स्थितये कल्पते नोध्वमधो वा 
प्रवतेत इति स एवाथे: अपरे तु पुनर्भावशब्दसभिप्रायार्थमिच्छन्ति, तन्र नियतद्गन्य- 
प्रभावेणात्मशक्त्यनुरूप॑ तद्द्वव्यं मद्य-विषवरद्धिशिष्टाभिप्रायाय कल्पत इत्यर्थः । 
व्यवायिनः लकाशाह्विकासिद्वव्यस्थ किचिद्मेदं दुर्शयज्ञाह--विकासी त्यादि । विकासी- 
गुणः विकछ्न्‌ प्रसर्पनू, एवमिति अपक्त एव सकल देह व्याप्य, घातुबन्धान्‌ विमोक्ष- 
गेत्‌ धातुशेथिल्य करोतीत्यरथः । अन्ये तु “सरविशेषो व्यवायी, तीक्षणविशेषो विकासी' 
इति त्र्‌ बते; तन्नेच्छति गयी | आशुकारी गुणः, आशुत्वात्‌ । सूक्मों गुणः । अब्न 
स्थूलगुणमपि केचित्‌ पठन्ति, स॒ च पाठो5भावाज्न छिखितः । गुणा इति नन्चत्र 
स्थूलगुणेन सह ब्रयोविशतिगंणा भवल्ति, कथं विद्यतिः कथ्यन्ते ? उच्यते--केचि- 
दन्न संडयाभज्रभयाद्‌ व्यवायि-विकास्थाझुकारिणामपाठमेव मन्यन्ते; अन्य पुनराहु।--- 
अधिकायामपि गुणविशतावुक्तायां गुणा विशतिरुक्ता, न चात्र नियमो विशति- 
ैवेति; व्यवायि-विकास्याशुकारिणां तु स्व॒तस्त्रे परतन्त्रे च दर्शनात पाठो न्‍्याय्य एव: 
अपरे पुनः प्रागेव 'ददोवान्यान! इत्यस्य स्थाने 'दश चान्यान्‌' इति चकारं पठन्ति; 
तेन व्यवायि-विकास्याशुकारिणो5पि समुच्ीयन्ते ( ड..).) नद्यअसा भिषग्विद्यायां 
विषुरुप्रज्ञोषपि कश्रिद्‌. यथोपदेश  उ्वह्वव्यविधिमत्रपानविधि. वाधधिगस्‍्य 
द्रव्याणां तांस्ताशेत्यौष्ण्यादिरान भावान्‌ युत्त्या समन्‍्वीयोपदेष्ड्सुपरधारयितु वा 
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प्रभवत्यनायासेन, कमोनुमेयल्वात्‌ ; तद्दिनों पूर्वाचाय प्रसिद्ेन ऋमेण द्व्धा 
कमतः शीतादोन्‌ गुणानुपदिदिक्षति--अत इत्यादिना । ह्ादन « उच्णा हा । 
छखसंजननः, स्तम्भनः शोणितादीनां गतिमतां संनिरोधन: । विशेषतः प्रा 
पाचन इति संबन्धः, उष्णों ह्प्मिगुणबहुल इत्ययमाशयः । रूक्ष इत्यादि । 

मल-मूत्रादीनामप्रवर्तनः । खरं कर्कशं करोतीति खरः, णिचि पचाचचू | गुरू हि. 
पाकी । कदसंशोषणो ब्रणरोपणश्वेति केढाचूषण-रोपणः । यथाविभागमर्धक 
विभज्य शिष्टानर्थानधिकरोति--दशेत्यादिना | तेषां व्याचिख्यासितानां गुणा 
सध्ये आद्याः पूर्वांचायरादाबुपदिष्टाः शीतोष्ण-स्त्रिग्ध-रूक्ष-पिच्छिल-विशद-तीहा, | 
पुरुछघु समाख्याता दुश गुणाः कर्मतः प्रोक्ताः, इदानीं तु कर्मविशेषणेः कमविशेप. 
रक्तेतरेः कर्मभिरिति यावत्‌ , दशवान्यान््‌ द्रवादीन्‌ प्रवच््यामि, तान्‌ मेरे | 
निश्रोधेति योजना । द्रव इत्यादि । स्थूल करोतीति स्थूल:, सान्द्रविशेषणमेतत्‌ |) | 
त्वन्न सान्द्रादनन्तरं श्लक्ण-कर्कशयोः पाठात्‌ सूह््मान्ता द्ववादयो ह्वादशेव भर्वत्त 
न त्वेव दशेति व्रिप्रतिपचचन्ते तानू पुनः कटाक्षयन्ञाह--श्लक्ण इति । अयमाी | 
संधिः--संख्येयं कर्म विशेषमा भ्रित्योपदीश्यते, श्लक्षण-कर्कशो तु पिच्छिल-विए._ 
साम्यादुक्तगुणो, नातो द्वादशत्वापत्तिर्गन्धमात्रेणाप्युपलभ्यत इति । कर्मतः छल: | 
दुर्गन्धगुणाबुपदिश्येते-- उखेत्यादिना श्लोकेन । मनदो मन्दाख्यो गुणः, यात्राक | 
कालक्षेपकरः, “यात्रा स्याद्यापने गतो” इत्यमरः ( का, ३, व, ३ )। विकासी: ] 
त्यादि। एवमिति अखिल देहं व्याप्येत्यर्थ: । न्‍ | 
इत्यादिना । विशतिरिति शितादिभिद्व व-सान्द्र-छगन्ध-हुर्गन्ध-सर-मन्द-व्यवापि 
विकास्थाशुकारि-सूच्मगुणानुगमादित्यजुसंघेयम्‌ ( हा. ) ॥ 


रुघ॒रगुरुस्तथा स्निग्धो रक्षस्तीक्ष्ण इति क्रमातू । 
नभो-भू-बारि-बातानां बहेरेते गुणा: स्मृताः ॥ 
लघु पथ्य॑ पर प्रोक्त कफन्न शीध्रषाकि च | 
सुरु वातहर पुष्टि-इ्लेष्मकच्चिरपाकि च || 
स्लिग्घं वातहरं इलेप्मकारि बरष्यं बलावहम्‌ | 
रूक्ष॑ ससीरणकरं पर॑ कफहरं सतमू॥ 

<  तीदणं पित्तकरं प्रायो लेखन कफ-ातहत्‌ । 


ग्य ह 
हे डे सुश्र॒ुते तु गुणाः प्रोक्ता विशतिस्तान्‌ जुचे शणु ॥ 
पं कं गुरुरघु स्तम्घरूछ् गण लक्षण: स्थिर: सर: | 
की हे हि डे 
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पूर्वार्ध गुणविज्ञानीयो नाम-हितीयोडध्याय: १११ 


स्थूछः सूक्ष्मो द्रवः शुष्क आशु्म॑न्दः स्मृता गुणा: | 
/ खद्ष्ण: स्नेह विनाउपि स्यात्‌ कठिनोडपि हि चिक्कणः | 
स्थिरो बात-मल्स्तम्मी सरस्तेषां प्रवर्तक:। 
पि्च्छिल्स्तन्तुलो बल्यः संधानः इलेष्मछो गुरु: ॥ 
क्लेदच्छेदकरः ख्यातो विशदो ब्रणरोपण: । 
शीतस्तु हादनः स्तम्भी मूर्च्छा-वट-स्वेद-दाहलुत्‌ ॥ 
उण्णो भवति शीतस्य विपरीतश्थ पाचन: । 
स्थूलः स्थील्यकरो देहे स्नोतसामवरोंधक्ृत्‌ ॥ 
देहस्य सूक्ष्मच्छिद्रेषु विशेद्यत्‌ सूक्ष्ममुच्यते । 
द्रव: क्लेदकरों व्यापी शुप्कस्तह्विपरीतक: || 
' आशुराशुकरो देहे धावत्यम्भसि तेलबत्‌ू। 
मन्‍्द: सकलकार्यघु शिथिलोडल्पोडपि कथ्यते ॥ 
( भावग्रकाश, पू. खं. )। 
द्रव्यगुण विज्ञानमें नानाग्रकारके द्रव्योंमेंकहे हुए गुरूलघु आदि गुणोंका शरीरपर 
होनेवाले उनके कमौसे अनुमान किया जाता है । अतः गुर्वाद्‌ बीस गुणोंके सुश्रुत- 
भावप्रकाश आदिमें कहे हुए कर्म चरकोक्त क्रमसे नीचे विस्तारसे लिखे जाते हैं-- 
१ गुरू- गुर गुण ( वाला द्रव्य ) साद ( अवसाद-शरीरकी ग्लानि-शिथि- 
लता 9) उपलेप ( मलोंकी बृद्धि और चिकनाहट ), बल, तृप्ति और शरीरकी पुष्टि... 
करनेवाछा ( सु. ), वातहर, बृ हण, कफ करनेवाछा तथा चिर॒पाकी ( देरीसे पचने- 
वाला ) है ( भा. ) | जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) में शरीरको पुष्ट करनेकी शक्ति हो, 
वह गुरु है ( है. ) । सामान्यभाषामें गुहयुणणो भार, वजन! कहते हैं ॥ जल 
“और भूमिमें पतनकर्म ( आधोगमन ) का जो कारण है, उसे गुरुत्व कहते हैं 
“गुरुत्व॑जल-भूम्यो: पतनकर्मकारणम्‌” ( ग्रशस्तपादभाष्ण, गुणगन्थ )। 
महाभूतोंमें प्थ्वी और जल इन दोनोंमें गुरुतर रहता है, अतः कार्य द्रव्योमें प्रथिवी 
और जलके गुणोंकी ( अंशकी ) अधिकतासे गुरु गण उत्पन्न ह्वोता है । « गोरद..... 
पार्थिवस्ाप्यं च? (२. वे. अ. ३, सू. ११६ ) । 
वक्तज्य--वशेषिक द्शनमें जिस गुणके द्वारा किसी वस्तुका स्वाभाविक अधः- 
पतन होता है, उसको गुरू कहते हैं। इस लक्षणकों मानते हुए भी द्वव्यगुण 
विज्ञानमें गुरुपाक तथा गौरव जनक द्रव्यको गुरु माना जाता है | मूतत द्रव्यॉमें 
जिस प्रमाणमें अवयवों ( घटक-अणुओं ) क्रा संघात और संइलेब न्यूनः यां अधिक 


"कण 
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होता है उस प्रमाणमें उसमें गुरुत्व न्यून या अधिक होता है । # भाषा 
जो द्रव्य वायु मण्डलमें छोड़े जानेपर नीचे गिरता है उसमें गुरुत्व, और इसे. 
विपरीतमें छघुत्ब॒ माना जाता है । हे 

0 लघु->लघु गुणवाला द्रव्य गुरुसे विपरीतगुणवाला ( शरीरसेँ उत्साह-सि 
मलका क्षय) जतसि और दुबलता लानेवालों ), शरीरको छृद करनेवाला, त्रणड्ष 
रोपण करनेवाला ( सु. ), परम पथ्य, कफन्न/ वातकर और शीघ्र पचन*( हजम ) 

, होनेवाला है ( भा.) । जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) में शरीरको हलका करनेड 
शक्ति हो, वह लघु है ( है. )। लघु गुणको सामान्य भाषामें 'हलका? कहो 
हैं। लघु गुण वायु, आकाश और अभिके ग्रुणोंक्री अधिकतावाला होता है | 

लाघवमन्यदीयम्‌”* ( र. व॑. अ. ३, सू. ११७ )। | 
वक्तव्य-- वशेषिक द्शनमे लघुको स्वतन्त्र गुण नहीं माना है, गुरुतके अभाव | 
(कमीको) ही लघु कहते हैं । जिस प्रमाणमे मूते द्रव्योंमें अवयवों ( घटक-अणुओँ )। 
का संघात और संइलेष विरल-कम होता है! डस प्रमाण में उसमें लाघव अधिह | 
होता है। लूघु और गुर दो सापेक्ष गुण हैं। एक ही द्रव्य अपनेसे लघुओ 
अपेक्षया गुर और अपने से गुझक्की अपेक्षया लघु होता है । परन्तु द्रव्गगुण 
विज्ञान में जिस द्रव्यमें ऊपर लिखे हुए गुरुत्के कर्म विद्यमान हों उसको गुरू और 
लघुलके कम विद्यमान हों उसको लघु कहा जाता हैं । 

३ शीत--शीत गुण ( बाला द्रव्य ) उष्णपीडितको सुख देनेव।ला, | हु 
तथा मूर्च्छा, तृषां; स्वेद' और दाहका नाश करनेवाला है ( स॒., सा. )। जि 
गुण (युक्त द्रव्य) में स्तम्मन करनेकी शक्ति हो, वह शीत है (हे.) । सामान्य भाषाओं 
शीत गुणकों ठण्ढा” कहते हैं। द्र॒व्योमें जल महाभतके गणोंकी अधिकतापे 
शीत गुण उत्पन्न होता हैं। शीत गुणसे द्रव्योंमें संघात ( संयोग-घनता ) भी 
उत्पन्न होता है। शीत गुण कर्मालुमेय और स्पर्शनेन्द्रिय ग्राह्म भी होता है। 

४ उष्ण--उष्ण गुण ( वाला द्रव्य ) शीत गुणसे विपरीत ( शरीरको अछुर 
देनेवाला, सररक्तादिकी अ्रद्ृत्ति करनेवाला; मूर्च्छा-तृषा-स्वेद तथा दाहको उत्पन 
करनेवाला ) और विशेष करके पाचक है ( सु., भा. )। जिस गुण (युक्त द्रव्य) मं 
स्वेद पसीना लानेकी शक्ति हो, वह उष्ण है (हे )। सामान्य भाषामें उण 
गुणकों गरम? कहते हैं । उष्ण गुण आग्नेय है तेजसमौष्ण्य तैक्ष्ण्यं व. 
६ र- वें. अ. ३ सूत्र ११३ )। वशोषिक दरशनमें शीत और उष्ण इन दो गुएं 
को ख्तन्त्र गुण नहीं माने हैं, परन्तु स्पश गुणके भेद माने हैं । शीत और ३४ 


प कट धविव्युदक्ाभ्यास व त्माक्, ता मह्टाढ वाय्वाकाशाभिलक्षणाड्भवती ति, ( तेरा. 
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पूर्वाध गुणविज्ञानीयो नाम ह्वितीयोउध्याय: ११३ 


ये दो गण भी सापेक्ष हैं। सामान्य व्यवहारमें हमारे शरीरकी उष्णतासे अधिक 
उष्ण स्पशवाले द्रव्यको उष्ण और कम उष्ण स्पशवाले द्रव्यको शीत कहां जाता है । 
द्रव्यगुणविज्ञानसें उपण और शीत गुणके जो कर्म लिखे हैँ उनको देखकर उनका 
निर्णय किया जाता है । उष्ण गुण कर्माचुमेय और स्पशनेन्द्रिय ग्राह्म मी है । 

५ स्तिग्थ ( स्निम्घ गुण वाला द्रव्य ) शरीरमें स्नेह और मार्दव ( झदुता ) 
करनेवाला, बल और दणको बढ़ानेवाला ( सु, ), वातहर, इलेप्मकर और वाजीकर 

( भा. )। जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) में शरीरको क्लिन्न ( आदर ) करनेकी 
शक्ति हो, वह स्लिग्ध है (हे. )। स्निग्ध गुण -आप्य है (२. वे. अ. 
३॥११९ )। स्नेह यह जल भूतका विशेष गुण है । द्रव्योमें जलः महाभूतकी 
अधिकतासे स्निम्बता उत्न्न होती है । स्निग्धगुणसे अवयवोंका संग्रह ( चूर्णादिके 
कर्णोंका परस्पर संयोजन ) और मृदुता उत्पन्न होती है । 

६ रूक्ष- रूक्ष गुणवाला द्रव्य स्निग्यके विरुद्ध काय करनेवाका ( शरीरमें रूक्षता 
और कठिनता छानेवाला, बछ और शरीरके वर्णका ह्वास करनेवाला ), विशेष करके, 
स्तम्भन, खर ( सु. ), वात॒कुर, अबृब्य और कृफहर है ( सा. *। जिस गुण 
( युक्त द्रव्य ) की शोषण करनेमें शक्ति हो, वह रुक्ष है (है, )। द्रव्योमें 
पृथ्वी, वायु और अम्नि महाभूतोंको अधिकतासे रूक्षता उत्पन्न होती है। वशेषिक 
दशनमें स्नेहके अभावको ही रूक्ष माना है, उसको स्वृतन्त्र ग्रण नहीं माना हैं । | 

७ मन्द- मन्द्‌ गुणवाल्ला द्वव्य यात्राकर ( कालक्षेप करनेवाला-मन्द्ता 
( देरी ) से कार्य करनेवाला--मन्द्श्विरकारी ) होता है ( सु. )। मन्द गुण सर्वे 
कार्य करनेमें शिथिल और अल्पकार्य करनेवाला होता है! । ( भा. )। जिस गुण 
( युक्त द्रव्य ) की शमनकममें शक्ति हो, वह सनन्‍्द्‌ है (६, )। प्रथ्वी और जल 
महा हा अधिकतासे द्र॒व्योंमें मन्‍्द्‌ गुण उत्पन्न होता है । ; 

ती&ण--तीक्ष्ण गुणवाला द्रव्य दाह, पाक और खराब करनेवाला ( सु, ), 
पित्तकर, प्रायः शरीरको पतला करनेवाला ( लेखन ) तथा कफ और वायुका नाश 
करनेवाला है ( भा. )। जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) की शोधनकर्ममें शक्ति हो, 
वह तीद्ष्ण है ( है. )। अभ्रिमहाभूतकी अधिकतासे द्रव्यमें तीक्षण गुण उत्पन्न 
होता है । 


१-- स्नहो5पां विशेषगुण: | संग्रह-सजाविहेतुः ।” (प्र. पा. भा.) | 
“संग्रह: परस्परमयुक्तानां सत्त्वादीनां पिण्डीभावप्राप्तिहेतु: संयोगविशेषः | मजा 
कायस्योद्वतेनादिक्ता शुद्धि: । आदिशब्दान्मदुत्वं च' ( न्‍्यायकन्दढी )। चूण 
( आटे ) आदिके परस्पर असंयुक्त कणके संग्रह ( परस्पर मिलने ) में कारण भूत 

गुणको स्नेह कहते हैं । 


८ 


१६४ *-द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 
ह 


$ स्थिर--स्थिर गुणवाला द्रव्य वात और मल ( पीले 
स्तम्भन करनेवाला है (सा. )। जिस गुण ( युक्त द्रव्य )क्ी ड़ 

कर्ममें ( रोकनेमें ) शक्ति हो, वह स्थिर है (हे, )। स्थिर गुण 

ई चिरस्थायी ( अधिक समय तक नष्ट न होनेवाला ) होता है। स्थिर गुणबुत 

हि पृथ्वी महाभूतके गुणोंकी अधिकतावाला होता है। व 

3० सर--सर गुणवाल्गा द्रव्य वात और मलकी प्र्नत्ति करानेवात् 

( सु., भा. )। अशज्ञसंग्रह और अशन्नहदयमें सिरे विपरीत “च॥ 

लिखा है। जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) की प्रेरण करनेसें शक्ति हो वह ] 

( है. )। दोनों वाग्भयोंने चल शुण सरके स्थानमें दिया है, ऐसा प्रतीत है 

है। जल महाभूतकी अधिकतासे द्रव्योंमें सर गुण उत्पन्न होता है। । 

3 ग्दु--गढु गुणवाला द्रव्य दाह, पाक और लावका नाश करनेवाह | 

( सु. )। जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) की शथनमें ( कोमल-ढीला करनेमें )॥३ 

हो, वह मृदु है ( हे. ) | खबु गुण आकाश और जल महाभूतके गुणोंकी अफिए 

वाला है मार्दवसान्तरिक्षमाप्यं च” ( र. वै. अ. ३, सू. ११५ )। ' 

१२ कठिनु-जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) की दृढ़ करनेमें शक्ति हो उसे कि 

कहते हैं ( हे. )। ढ्व्योंमें कठिन गुण प्रथिवी महाभूतकी अधिकतासे 

होता है “कठिनत्व॑ पार्थिवम्‌” (२. बे, अ. २, सृ. ५८ ) । । 

१३ विशुदू--विशद्‌ गुणवाल्ा द्रव्य पिच्छिलसे विपरीत कर्म करनेवाला, कि 

करके क्लेद्का शोषण करनेवाला और त्रणरोपण है (सु, भा. )। जिशण 

( युक्त द्रव्य ) की क्षालन ( क्लेदको नाश करने ) में शक्ति हो, वह विश 


( हे श महाभतकी अधिकतातें कि! 


| शतक 


है. )॥ द्रव्योंमें परथ्वी, वायु, तेज और आका 
गुण उत्पन्न होता है। 

१४ पिच्छिछ--पिच्छिल गुणवाला द्रव्य जीवन, वलकारक, संधान--हटी| 
हड्डी आदिको जोड़नेवाला, कफकारक, गुरु ( शरीरमें भारीपन लानेवाला ) ( मु; 
और तस्तुरू ( लेसदार ) ले ( दा. )। लत जुण ( युक्त द्रव्य ) की शी 
लेपन करनेमें शक्ति हो वह पिच्छल (हि, )॥ िज्लिल गुण आप्य (कक 
महाभूतके गुणोंकी अधिकतावाला ) है 0२ व थे. शव३र )। पिकि| 
गुणको श्रचलित भाषामें छुआवर झौर। पिच्छिल गुण युक्त द्व्यकों छुआवद 
कहते हैं।.. जाम 

5 टद्ष्ण--लूक्ूण गुण वाला ड्धव्य पिच्छिल शुणके समान ही कर्म करनेवा्त 
है ( सु. )। रक्ष्ण अर्थात्‌ चिक्रण गुण स्नेहके विन्रा भी होता है। मे 

बन मी लता ता है (भा) 
रोपण करनेमें) शक्ति हो, वह ऋद्षण है (हे. 


ह््‌ टू ७“ जद नि कि, 


पूर्वाध गुणविज्ञान्तीयो नाम ह्वितीयो5ध्याय ११५ 


| हक्ष्ण गुण अभ्िके गुणोंकी अधिकतावाला है “तेजस झक्ष्णत्व॑ नाम"? 
(२. व. अ. २, सू. ५८ )। 

१६ खर--ग्रुण खरस्पशे ( वाला द्रव्य ); जेसे-ककोंढ़ेका फल । सुश्रतने 
खरके स्थानमें ककश गुण लिखा है तथा ककृंश गुणके कर्म विशद्‌ : जसे बताये हैं । 
जिंस गुण ( युक्त द्वव्य ) की लेखनमें ( त्रणादिके अन्द्र उभरे हुए मांसके छीलने 
में )शक्ति हो, वह खर है (हे. )। खर-परुष ( इन्दु )। कर्कश गुण 
_वायुक्रे गुणोंकी प्रधानत।वाला दोता है. “ककशत्वं वायव्यम्‌*” ( र. बे. अ 
सू. ६० )। एथ्वी, वायु और तेज--इन महाभूतोंकी अधिकताप्ते, द्रव्यमें खरत्व 
उत्पन्न होता है । 

१७ सूक्ष्म--सक्ष्म गुणवाला द्रव्य अपनी सृक्ष्मताके कारण शरीरके अत्यन्त 
सूक्ष्म खोतोंमें भी प्रवेश कर सकता है ( सु.,-भा. )। जिस गुण ( युक्त द्रव्यः) 
की विवरणमें ( ल्लोतोंको खुला करनेमें ) शक्ति हो, वह सूक्ष्म है ( हे, ) | दव्यमें 
अप्नि, वायु और आकाश--इन तीन महामूत्तोंकी अधिकतासे सूक्ष्म ग्रण उत्पन्न 
होता है। यहाँ सक्ष्मका अथ छोटा नहीं है । - 

१८ स्थूछ--छथूछ गुणवाका द्रव्य देहमें स्थूछता लानेवाला और 
स्रोतोंका अवरोध करनेवाछा है ( भा. )। जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) की संवरणमें 
( ज्रोतोंके अवरोधमें ) शक्ति हो, वह स्थूछ है ( हे. )। स्थूछ गुणयुक्त द्रव्य 
गुरुपषाक होता है। द्रव्यमें प्रथ्वी महाभूतकी अधिकतासे स्थूछ गुण उत्पन्न 
होता है । 


१६ सान्द्र--सान्द्र शुणवाछा द्रव्य शरीरको स्थूछ,( पुष्ट)े करनेवाला है 


|] 
। 


( सु. ) | जिस गुण ( युक्त द्रव्यकी ) प्रसादनमें शक्ति हो, वह सान्द्र है (हे, )॥- 


ब्रव्यमें पथ्वी महाभूतकी अधिकतासे सान्द्र गुण उत्पन्न होता है । सान्द्रको प्रचलित 
भाषामें “गाढ़ा' कहते हैँ । 

२० द्रब--ह्रव गुणवाला द्रव्य शरीरकों आए ( तर ) करनेवाला ( मु. ) 
और सब जगह व्याप्त होनेवाला होता है ( भा. ) | जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) की 
विलोडनमें ( व्याप्त होनेमें ) शक्ति हो, वह द्रवः है (हे.) | द्रव्यमेंजल महाभूतकी 
अधिकतासे द्रव गुण उत्पन्न होता है । 


१--सुम्रस्रणमणीनामिव स्पशः । स खल भास्व॒र॒सामान्याद्भिनोत्पदते (भाष्यम्‌ )| 
प्कवायुः शोषणात्मकलाद्‌ व्यूहकरणान्व पद्मनालादिषु ककशहेतुर्भवति 
( भाष्यम्‌ ) । 
३>हंवरत्व॑स्यन्दनकमंकारणम्‌ ( प्रशस्तपादभाष्य-गुणग्रन्थ )। जिस गुणके 
कारण कोई वस्तु बहती है, उसको द्रव॒त्व कहते हैं । ; 


४ 2 पर 


११६ द्रव्यगुणविज्ञानम | 
पाठान्तर और मतान्तरमें लिखे हुए-अन्य अधिक गुण- क्‍ 

3 शुष्क--अष्क गुणवाल्ल द्रव्य द्रव गुणवाले द्रव्यसे विपरीतः गुणवात्ञ 
है (भा. )।. ढ्ुव्यमें पृथ्वी; वायु और तेज महाभूतकी अधिकतासे बह 
उत्पन्न होता है। क्‍ 
२ आशु--स॒श्रुत और भावप्रकाशमें इस गुणका कर्म जले जमे तेलबिन्ले | 


सन्दः इस बुर 


न्ज 


सर्व 


बू, वा. )। 
5 सुगन्ध--सुगन्ध गुणयुक्त द्रव्य सुख देनेवाला, सूक्ष्म, 
करनेवाला और रूदु है ( सु. )। 
६ दुर्गन्ध--दुर्गन्‍्ध गुण युक्त द्रव्य सुगन्धसे विपरीत गुणवाला, तथा ह' 
( जी मिचलाना ) और अरुचि करनेवाला है ( सु. )। वेशेषिक द्शनमें एः 
( सर) और दुर्गेन्ध ( असुरभि ) इनको गन्धगुणके भेद माने हैं। ६ 
गुण नहीं माने | । 
अक्तव्य-- यद्यपि 'सार्था गुरवादियः” इत्यादि इछोकमें ७१ या ७४२ गए 


पा 


गये हैं, परन्तु जेसा कि चरकने द्ब्यके लक्षणके अनन्तर लिखा है---कि 
गुणा: शब्दादयो गुर्नदियश् द्रवान्ता:” ( च. सू, अ. २६.) उस पाश्ाँ 
॒व्यके शब्दादि पाँच और गुर्वादि द्रवान्त बीस गुण हैं। अर्थात्‌ द्व्यगुणक्रि/ 
५ गतया शब्दादि पाँच और गुर्वादि बीस इन २५ गुणोंका विचार और ० 
होता है। बसे तो परलापरत्वादि दस गुणोंका भी गौणरूपने ८ 

किया गया है । बढ: बडिके भेद, अयलान्त पाँच गुण ये आत् 
जब मिला: विचाये विषयोंमें नहीं हैँ। | 
होता ४] अष्टविधवीयवादिथोंके मतमें जीत, जष्णड गुरु, लघ॒, स्निग्ध, र्छ 
मृदु ( हि हर ती <ण -स्यें आठ गुण और हिविधवीर्यवादियोंके मतमें 2) 
अष्टांगसंग्रहमें 'ऋदु' के स्थानमें .न्द पाठ पाया जाता है। सं? 


और पिच्छिल पाठ मिलता है । 


पूर्वाध गुणविज्ञानीयो नाम ह्वितीयो5्ध्याय: ११७ 


और उष्ण ये दो'शुण जब उत्कृष्ट शक्तिवाले होते हैं तब उनको -बीय॑ संज्ञा प्राप्त 


कहे जाते हैं। जेंसा कि वृद्धवाग्भटने लिखा है---“गुर्वाद्या वीयमुच्यन्ते शॉक्ति- 
मन्तोउन्‍्यथा गुणा:। परसासशथ्यहीनत्वाद गुणा एवंतरे गुणा:” ( अ. सं, सू, 
अ. १७ )।  “पूर्वोक्ता गुर्वाद्या अषो यदोत्कृश्शक्तयः सनन्‍्तों द्वव्यं समचिशेरते तदा 
वीरयंशब्द्वाच्याः, यदा तूत्कृषशक्तियुक्ता न भवन्ति तदा सामान्‍्यगुणा एवं । ये 
च॒ गुर्वादिविशिष्टा द्वादृश गुणास्ते स्व॒भावेनव परसासर्थ्यह्वीना उत्कृष्टशक्तिरहिता- 
स्‍्ते5पि साझ्तान्यगुणशब्दवाच्याः, ते न कदाचिदपि वीर्याख्यां लभन्‍त इति” (इन्दु) 
गुरु और छघु ये दो. ग्रण जब निष्ठापाकके रूपमें परिणत होते हैं, तब उनको 
गुरुविषाक और छवुविपाक यह संज्ञा दी जाती-है ( सु. सू. अ. ४०, च. सू, 

२६ )। चरक, सुश्रुत, अष्टांगसंग्रह और अष्टांगहृदयमें गर्वादि बीस गुण 
परस्पर विरोधी दस दन्द्रों ( युग्मों-जोड़ों ) के रूपमें दिये गये हैं। उनमें चरुक, 
अष्टांगसंग्रह तथा अष्टांगह_द्यके दस युग्म या बीस गुण समान हैं। सुश्नुतने सन्द- 
तीक्ष्ण युग्मके स्थानमें झूदु-् 


गीद्षण, स्थिर-सर युग्मके स्थानमें सन्दू-सर और इलूदण- 
खर युमके स्थानमें इछुछण-ऋकश ये गुण दिये हैं ; अर्थात्‌ मन्दके स्थानमें मद 


स्थिरके स्थानमें सन्द्र॒ और खरके स्थानमें ककंश गुण लिखा है। सुश्रुतमें 


भ्दु-ती छण युग्मके स्थानमें भावश्रकाशमें ती&ण-उइलक्ष्ण यह युग्म दिया गया है। 
चरकोक्त -सुद-क्रठित युम्मके स्थानमे सावप्रकाशर्म म्दु-ककशः सानद्र-द्रंजके स्थान 

व-शुब्क्र और मन्द-तीदणके स्थानमें आशु-सन्द ये युम्म छिखे हैं। सुश्रुतके 
वर्तमान पाठमें जो सुगन्ध-दुन्ध गुण कहे गये हैं, वे गन्धके ही भेद हैं, अत 
गुर्वादि विंश तिगुणमें इनकी गणना करना ठीक नहीं है । भावग्रकाशरम जो स॒श्रुतके 
गुण लिखे हैं उनमे ये दो गुण हैं भी नहीं । व्यवायी और :च्रिकासीः ये दो गुण 
सुश्रतके वर्तमान पाठकों छोड़कर किसी -भी ग्रन्थमें नहीं ।छये गये है । संभव है कि 
थे चार गुण पीछेसे प्रक्षिप_्त किये गये हों। संग्रहकारने व्यवायीको सर-ग्रुणकी 

प्रकर्षावस्‍्था और विकासी गुणको तीक्ष्ण-गुणकी ग्रकर्षावस्था बता करके समाधान किया 
है और सुश्रतमें भी ये बीसकी संख्यासे अधिक ही होते हैं। चरकमें सन्द- 
तीक्ष्णके युग्ममें मन्द सद्ुके म्थानमें दिया है, ऐसा ग्रतीत-होता है-। भावप्रकाशमें 
आशु और मन्द यह युम्म आशु आझ्ुकारी और सनन्‍्द चिरकारी/ इस 
अभिप्रायसे दिया हुआ है । द्रव्यगुणके अ्करणमें ये दो शब्द आते भी हैं, और 
उनकी टीकाकारोने ऐसी व्याख्या भी की है। चरक-सुश्रुत आविने यद्यपि कुछ 
हेरफेरसे ये बीस गुण लिखे हैं, तथापि द्रव्यगुणके प्रकरणमें अन्य गरुणोंका भी 


2 
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उल्लेख पाया जाता है| . इस विषयमें चक्रपाणिदत्तने मद्यगुणके प्रकरणों।, 
चि, अ, २४ में.) लिखा है कि--“एते विकासित्वादयो गुणा यद्यपि विश 


गणत्ायां न पठिता:, तथाउप्यसंख्येयतया गुणानामेषामपि गुणत्वं सिद्ध ; थे तु 
पठिताल्‍्ते 'तावदाविप्कृततमा ज्ञेयाः॥? अर्थात्‌ विकासी; _ आशुकारी ॥ 


व्यूबायी ग्रण बीस गुणोंकी गणनामें नहीं दिये गये हैं, ( किन्तु यहाँ उन्हें ॥ 
कहा है), तथापि गुणोंके असंख्येय होनेसे जिकासी आदि भो गुणसंज्ञक् | 


६29. -् 
बीसगुणोंमें जिनकी गणना की गयी हैः वे गुण आविष्कृततम* ( असिद्धतम )॥ । 


सुश्रुतने गुणोंके प्रकरणके श्रारम्भमें लिखा है. कि-“अत ऊर्ब प्रा 
गुणानां कर्म विस्तरम्‌। कर्मभिस्लजुंमीयन्ते नानाद्रव्याश्रया गुणा: ॥” 


नञ्ञ् 
|| 


)7-शणके विषयमें डी. भा. गो. घाणेकरजी सश्रुतकी व्यास्यामें छिछो| 
कि--गुण-ओषधियोंके वेयकीय _ कार्यके ब्योतक _ गुण होते हैं । गे 
'फॉसल्ॉजिकल अकदानस्‌' कह सकते हैँ । थे संख्यामें साधारणतया बीस हैं; 3] 
व्यवायी, विकासी इत्यादि अन्य गुण भी होते हैं। १८)८)८। कुछ आधा 
विद्वान गुणसे * भौतिक गुण (79 »809[ 0/0|0/088७)_ समभते हैं, परन्तु के 
मत ठीक नहीं है। ४६ वें अध्यायमें गुणोंका विवरण करते समय छिखा है- 

: “कमभिस्त्वनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रया गुणा:” भौतिक धर्म प्रत्यक्ष होते। 
परन्तु वेद्यकीय गुण कर्मानुमेय होते + होते हैं। इसलिये रस - वीर्यादिद्वारा ओषधियो 
जोजो कार्य शरीरमे होते होते हैं वे सब उनके गुण होते हैं। ओषधियोंके इन यः 
उत्कर्षपकषे सी संस्कार तथा भावनाओं द्वारा किया जाता है--“गुरूणां तप 
विद्यात्‌ संस्कारोत्‌ संविषर्ययम्‌ । ब्रीहेलाजा' यथा च स्युः सक्तनां पड ।] 
( च. सू; अ. २७)। इसमें संदेह नहीं कि गुरु, लघु, द्रव, कठिन आदि रह 
ओषधियोंकी मौतिक स्थिति ( 20॥ए8०8] 80060 ) त्रद्शित करनेके लिये भी प्रकु 
होते हैं; परन्तु ओषधिविज्ञानकी परिभाषामें गुण मुख्यतया शरीर॒गत क्रिया 
योंतक होते हैं ( पु. २१९, २२० )। पा विदतिरिव्येब'-- यहाँ यद्यपि गा 
अजय बौस ही निदि्ट को गई है, तथापि वर्णन किये हुए गुण संस्यामें बाईस हैं 
हैं। यदि इस बातका समन्वय करनेकी आवश्यकता हो तो ऋण और का: 

_अ्योका समावेश पिच्छित और विद्द्मे कर सकते हैं। परन्तु वास्तव # 
सश्रुतसंहिताका पाठ कुछ दूसरा ही होनेकी संभावना प्रतीत होती है । ः 
आदुर्वेदके अन्य पंधोंमें गुणोंकी संख्या बीससे अधिक नहीं होती और उनमें * 

: सुगन्धी, हुर्गेन्धी, विकासी और व्यायी गुण नहीं हैं ।.४ ५ ५» । भावमिश्रकों जो 7४ 

श्र ढ्विता उपलब्ध थी उसके अनुसार उन्होंने बीस ही गुण निदिएः कियेहें ( ४. ३० 

३१० )॥६ पु ः ५८ ८" 
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गुणोंके कर्मोका विस्तार कहा जाता है, क्योंकि नाना द्रव्योमें रहे हुए शीतोष्णादि 
गुणॉका उनके कर्म देखकर अजुमान किया जाता है । अतः आगे शीतोष्णादि गुण- 
प्ररणमें प्रत्येक गुणके जो कर्म लिखे हैँ, उन कर्मोको देंख करके तत्तद्‌ गुणका 
अलुमान करना चाहिए, ऐसा वहाँ तात्पय समझना चाहिए । 


बुद्धिच्द्धा-हे प-छख-दुःख-प्रयला ह्यात्मगुणाः । एते च मनोविज्ञानविषया इति 
नेह प्रपश्चिता: । 

बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और प्रयत्न ये आत्मग्रण दोनेसे इनका विचार 
प्रधानतया सनोविज्ञान ( मानस शास्त्र )का विषय हैं। वहाँ ही इनका विशेष 
विवरण देखना चाहिये । द्रव्यगुणशः्त्रमें इनका विशेष विवरण अप्रासंगिक होनेसे 
नहीं दिया गया है । 
पंरादिदेशगुणानिरूपसू --- 
““- परापरत्वे युक्तिश्व संख्या संयोग एव च | 
विभागश्व प्रथक्त्वं च परिमाणमथापि च ॥ 
संस्कारो5भ्यास इत्येते गुणा ज्ञेया: पराद्यः । 
सिद्ध्युपायाश्रविकित्साया लक्षणेस्तान्‌ प्रचक्ष्महे | 
देश-काछ-बयो-सान-पाक-वीर्य-रसादिषु । 
परापरतल्बे, युत्तिशश्व योजना या तु युब्यते ॥ के 
संख्या स्याह्ूणितं, योग: सह संयोग उच्यते । 
द्रव्याणां इन्द्र-सर्वेककर्मजोडनित्य एव च ॥ 
विभागस्तु विभक्तिः स्याह्वियोगो भागशो ग्रह: | 
प्रथक्त्व॑ स्यादसंयोगो वेलक्षण्यमनेकता || 
परिमाणं पुनर्मानं, संस्कार: करणं मतम्‌ । 
भावाभ्यसनमभ्यासः शीलनं सततक्रिया | 
इति स्वलक्षणेरुक्ता गुणा: सर्वे परादयः । 
चिकित्सा येरविदित्न यथावत्‌ प्रवतते || ( च. सू. अः २६ ) 
संप्रति पूर्वोक्तगुर्वादिगुणातिरिक्तान्‌ परत्वापरत्वादीन्‌ दशगुणान्‌ रस * धंर्मत्वेनोप- 


१--“रौक्ष्यात्‌ कषयोरूक्षाणां” (च. सू- अ. २६ ) इल्यादिना पन्येनेलमथः। 


१२० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । 


देशव्यानाह--परेत्यादि । तद्च परत्व॑ प्रधानत्वम्‌, अपरत्वस््‌ अप्रधानत् | 
तद्िवरणं--देश-कालेत्यादि । तत्र देशो मरुः परः, अनूपो 5परः ; काछो विस: 
आदानसपरः ; वयस्तरुणं परम, अपरमितरत्‌ ; सान॑ च शरीरस्य यथाक्फा/ 
शारीरे परं, ततोउन्यदपरं ; पाक-वीय-रसास्तु ये यस्य योगिनस्ते तं प्रति पु 
अयोगिकास्त्वपराः । आदिय्रहणात्‌ प्रकृति-बछादीनां ग्रहणस्त्‌ । 'किवा, परत्वापह 
वेशेपिकोक्ते ज्ञेये; तत्र देशपेक्षया सन्निक्ृष्देशसंबन्धिनमपेक्ष्य विदूरदेशसंबन्धि,, 
परत्वं, सन्निकृष्देशसंबन्धिनि दापर॒त्वं भवति ; एवं सन्निक्रष्ट-विप्रकृष्टका लेक | 
च स्थविरे परत्वं, यूनि चापरत्व॑ भवति | वयःप्रभ्तिषु परत्वापरत्व यथाएं॥ 
काल-देशकृतमेवेहो पयोगादुपचरितमप्यमिहितं, यतो न गुणे मानादों गुणानत, 
' संभवः । थुक्तिग्वेत्यादो योजना दोषाद्रपेक्षया भेपजस्य ससीचीनकल्पना, क्ष| 
एवोक्तं-या तु युज्यते; या कल्पना यौगिकी भवति ला छु युक्तिरुच्यो। 
अयोगिकी तु कल्पना5ंपि सती युक्तिनोच्यते, पुत्रोडप्यपुञ्नवत्‌ । युक्तिम्चेयं संयो। 
परिमाण-संस्काराचन्तर्गताउप्यत्युपयुक्तत्वात्‌ पएथगुच्यते । संख्यां. लक्षयति- 
संख्येत्यादि । मणितमिहैक-हरि-त्रयादि । संयोगमाह- योग * इत्यादि। फ 
मिलितानां द्वव्याणां योग: प्राप्तिरित्यर्थ: । सहेत्यनेनेहा किचित्कर परस्परसंगों| 
निराकरोति। तद्नोदमाह--दन्द्वेत्यादि । तत्र इन्द्ृकर्मजो यथा-- युध्यमात्ो "| 
मेषयो:, सर्वकर्मजो यथा--भाणटडे प्रक्षिप्यमाणानां माषाणां बहुलमाषक्रियायोगा, | 
एककर्मजो यथा -वृक्ष-बायसयोः । अनित्य इति संयोगल्य कर्जत्वेनानित्मत 
दर्शयति | विभागमाइई--विभागस्त्वित्यादि । विभक्तिः विभजनम्‌ । विभक्तित| 
विश्वणोति--वियोग इतति ; संयोगस्य विगमो वियोग: | तत्‌ कि संयोगाभाव एव 
वियोग इत्याह--भागशो ग्रह इति ।--विभागशो विभक्तत्वेन ग्रहणं यतो भवर्ती।| 
भाव:; तेन विभक्तिरित्येषा भावरूपा प्रतीतिः, न संयोगाभावमात्र॑ भवति, किता| 


हे 
| 


१--संयोगमाह--योग इत्यादि । द्रव्याणां योगः संबन्ध इ्युक्तो अवंगवा 
विसंबन्धस्यापि संयोगलं सात, अत आइ--सहेति । साहित्यरूपो योगः स* 
शथकसिद्धयोरेव भवतीति भाव: । नज्नु विभुनोरपि संयोग: कुतो न स्थादिद्याई: 
दन्दसंवैंककर्मज इति इन्द्रकमजों यथा--युध्यमानयोमेंपयोः, सर्वेकर्मजो यथा-भ। 
प्रक्षिप्यमाणानां माषाणां बहुमाषक्रियासंयोजः, एकतरकर्मजो यथा--वृक्ष-वायसो। 
एतच्चोपलक्षणं, तेन संयोगजो5पि बोध्यः, यथा--अंगुली- तरुसंयोगाउ्स्त-तरुमयो! 
एतेन विभुद्वव्ययोरुक्तकारणामावादेव संयोगों नास्तीति सावः। नजु, संयोगो3नि 
एवं कारणापेक्ष:, विभुनोस्तु संयोगो नित्य एवं भविष्यतीत्याइ--अनित्य एव 
एवेल्यवधारणे । नित्यः संयोगो न संभवत्येव, अग्राप्तिपूविकाया ग्राप्तेः संयोगल 
नित्यल्ले व तब्रिरोधात्‌” इति शिवदासलेनः । 
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भावरूपविभागगुणयुक्ते इत्यथः | प्रथक्त्व॑ तु॒'इदं द्वव्यं पटरक्षणं घटात्‌ प्रथंग! 
इत्यादिका छुछ्ियेतों भवति तत्‌ प्रथक्त्व॑ भवति । त्चाचार्यस्त्रेविध्येताह--- 
प्रथक्त्वमित्यादि । तत्न यत्‌ सर्वथाउसंयुज्यमानयोरिव मेरु-हिसाचल्यो: प्रथक्त्वम्‌, 
एतत्‌ 'असंयोग? इत्यमेनोक्तम। तथा संयुज्यमानानामपि एथक्त्व॑ विज्ञातीयानों 
महिष-वराहादीनां, तदाह--वै लक्षएयमित्यादि ।-विशिश्लक्षणयुक्तत्वलक्षितं विज्ञाती- 
यानों एथक्त्वसित्यथ: | तथेकजञातीयानामप्यविलक्षणानां माषाणाँ पएथक्त्व अवती- 
त्याह--अनेऋतेति । एकजातीयेरषु हि संयुक्तेषु न बेलक्षण्यं नाप्यसंयोगः, अथ चानिकता 
पृथक्त्वरूपा भवतीति सावः । किवा, प्रथक्त्वं गुणान्तरमिच्छन्‌ लोकन्यवहारा्थे- 
मसंयोग-बेलक्षण्यानेकदारूपमेव यथोदाहतं प्रथक्त्व॑ दशेयति । माने प्रस्थाढकादि 
तुलादिमियमर्‌ । करण गुणान्तराधायक॒त्व॑ संस्करणमित्यर्थ: ; यहृक््यति--“संख्कारो 
हि गुणान्तराधानमुच्यते ।? (च. वि. अ, १) इति | भावध्य पश्टिकादेव्यायामादेश्वा- 
म्यसममण्यासः । अभ्यलनमेव लोकप्रसिद्धाम्थां पर्यायास्यां विव्ृणोति--शी लन॑ 
सततक्रियेति; य॑ छोकाः शील्न-सततक्रियाम्यामभिद्ध्ति, सो5स्यास इंति भावः। 
अय॑ च संयोगलंस्कारविशेषज्पो5पि विशेषेण विकित्सोपयुक्तत्वात्‌ एथगुच्यते। न 
यथावत्‌ प्रवरतेत इति बचनेन शब्दादिएु च गुर्वादिषु च परादीनामप्राधान्य सूचयति। 
( च. द्‌. )। दीघेक्षीवतीये गुण परादयः पठिताः---“सार्था गुर्वादयों बुद्धि: प्र- 
यत्रान्ताः परादयः । गुणाः प्रोक्ताः” (च. सू. अ. १) इति ; संप्रति तानाह-परापरत्वे 
इत्यादि । ते च चिकित्सायाः सिद्ध्युपायाः, सम्यगनुष्ठानस्य तज्ज्ञानाधीनत्वात्‌ । 
सम्यगनुष्ठानाद्धि कर्मणां सिद्धिः, अतस्तान्‌ परापरत्वादीन्‌ गुणान्‌ लक्षणः प्रचक््महे 
कथथास: । परापरत्वे आह--देशेत्यादि | परत्वं संनिकृष्टत्वम्‌ उपयोगितायामासच्नत्वं, 
तद्विपयेयः अपरत्वम्‌ । उक्त च कणादेल--“एकदिक्वाम्यामेककालाभ्यां संनिकृटट 
विप्रकृष्टाम्यां परमपरं च ।” (बै. द. ७२।२ १) इति । तन्मते परत्वमपरत्वं द्विविधं 
दिक्कत, कालक्ृतं च । युक्तिमाह--युक्तिरेति | युक्तिरिति लक्ष्यनिर्देशः, लक्षणं-- 
योजनेत्यादि । या युज्यते ताइशी दोष देश-काल-मात्राद्यपक्षिणी योजना युक्तिः | 
गणितं गणनव्यवहारहेतुरेक-द्वि-त्यादिसंख्या । संयोगमाह--योग इति । सह योगः 
पररूपरेण सह योग: संहतीभावः, स संयोग उच्यते । रसविमाने च वच््यति-- 
“संयोगः पुन योवेहुनां वा द्वव्याणां संहतीभावः ।” ( च. वि. अ. २ ) इति । 
संयोगस्य लक्षणमुत्तत्वा भेद्साह-द्रव्याणामिति | स च संयोगो द्वव्याणां हन्द्र- 
सर्वेककर्मजः । इन्द्वस्य द्वयोः, सवेषां बहुनाम्‌, एकस्य च कर्मणः जायते; तेन त्रिविधः । 
चेशेषिकास्तु आहुः _“अन्यतरकर्मजः, उसयकमजः, संयोगजश्व संयोगः |? ( वे. 
दू. ७/२।६ ) इति। संयोगजः संयोगो यथा--अ्जूली-तरुसंयोगात्‌ शरीरतरु- 
संयोग: । ननु संयोग: कि समवायवज्नित्यः ? उत्त नेति ? अत आह--अनित्य इति । 
संयोगोडनित्य एवं, विभागात्तस्य नाशों भवति | 'विभागमाह--विभागस्त्विति/ 
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विभागों विभक्तिः विभक्तप्रत्ययनिमित्तविभजन; प्राप्तिपूविका अप्राप्ति: विभाग:। 
सच संयोगप्रतिद्वन्द्दी गुणभेदः ; न तु॒संयोगाभाव एव विभाग:, तथात्वे गुणः 
कर्मणोरपि विभागव्यवहारप्रसंगः स्थात्‌। तत्पर्यायो--वियोगो भागशों ग्रह इति। 
वियोगः संयोगल्य विगमः ।भागद्ः विभागशों ग्रहः विभक्तत्वेन ग्रहणस्त्‌ । संयोगवत 


विभागो5पि इन्द्र-सवेककर्मजः, अनित्यश्रापि । उथक्त्वमाह---एथक्त्वमिति। हू. 


स्मातू एथक्‌ अर्थान्तर मिति एथक्प्रत्यय निमित्तं पथत्तत्रम्‌ । तत्पर्यायाबाह--- असंयोग 
इत्यादि । प्रथक्त्वमू, अस॑योगः, वेलक्षएयस्‌, अनेकता, इत्यनर्थाज्तरस्‌ । 

धथक्‌, इदमनेन न संयुक्तम, इद्मस्माद्‌ विलक्षण विशिष्रू, इद्मेतल्व नेकमिति 
प्रतीतीनां शब्दवैशिष्टग्रे5पि अर्थतोउभिन्नत्वमेव । ननुु, अ न्‍्योन्याभाव एव 
2थक्त्वम्‌, इदमस्मात्‌ प्रथक्‌ अन्यत्‌ इतिवत्‌ भिन्निमिति प्रतीततेरन्‍्यो नया भावाल्स्वत- 
त्वादिति चेत्‌ ? न, प्रथगादिशब्दानां पर्यायत्वेषपि न अन्योन्‍्याभावार्थत्वं, त्त्र 
पद्नमी प्रयोगानुपपत्ते:; इंद्मस्मात्‌ एथक्‌ , इद्सू इृदं न भवति, इति प्रतीत्योंमित्ञ- 
विषयत्वाच्च । परिमाणमाह--परिमाणम्िति । परिमितिव्यवहारकारणं परिमाणं मात 
प्रस्थाठकादि.। संस्करारमाह--संस्कार इति। करणं गुणान्‍्तराधायकसंस्काएं 
संस्कार: । रसविसाने च वक्ष्यति--“करणं हि स्वाभाविकानां| द्ृव्याणाम भिसंस्कारः | 
संस्कारों हि गुणान्तराधानमुच्यते । ते च गुणास्तोया सिसंनिकर्ष-शो चमन्धन-देश- 
कालवशेन भावनादिशिः कालप्रकर्ष-भाजना द्भिश्रवाधी यन्ते ।” (च. वि.अ. १) 
इति | अभ्यासमाह--भवैत्यादि । भावानामभ्यसन्‌ घुनः पुनरनुष्ठानं सातत्येन 
करणमभ्यासः । शीलनं, सततक्रिया, च तत्पर्यायों । डउपसंहरति--इतीति । इति 
सबे परादयो गुणा: स्वलक्षणेरक्ताः। यैरविदितेः येषासविज्ञाने चिकित्सा न यथावत, 


प्रवतते ( यो, )॥ 


भरत्य, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, प्रथक्त्व, परिमाण, 
संस्क्रीर और अभ्यास ये दस परादि गुण कहलाते हैं। इन दस गुणोंके ज्ञानके 


बिना चिकित्सा ठीक नहीं हो सकती है ( और चिकित्सा ठीक होनेसे ही रोगनिदृत्ति 
होती है! ), इसलिए उनके लक्षण यहाँ कहे जाते हैं |. 


37९ परत्व और अपरत्व--देश, काल, वय, मान ( परिमाण ), पाक 
( विपाक ), वीर्य, रस आदिसमें परत्व और अपरत्व व्यवहारके हेतुभूत जो गुण उनको 


परत्व और अपरत्व कहा जाता है । परत अर्थात्‌ उत्कृशव और अपरत्व अर्थात. 
३. देशमें डे कालमें 
अवरत-निकृश्तच जंसे--देशमें मरदेश प९-- उत्कृष्ट, अनूप अपर - निक्ृष्ट; कालमें 


विसर्ग पर, आदान अपर ; वयमें तरुणावस्था पर, अन्य अपर ; शरीरके मानके 
विषयमे शारीरस्थानमें जो प्राकृतमान कहा गया है वह पर, अन्य अपर ४ विपाक» 
वीये और रसोंमें जिनके लिए जो उपयोगी हो उनके लिए वह पर; अन्य अपर ! 
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मूलके 'वीये-रसादिषु' इस पद्में आदिशब्दसे प्रकृति, बल आदिका ग्रहण करना 
चाहिए" । हि 

३ युक्ति-योजना--दोष, देश, प्रकृति, काछ आदिको देख कर की हुई 
औषधकी सम्यक्‌ योजना-कत्पनाको युक्ति कहते हैं । यदि वह कत्पना अयौगिकी 
( अयुक्त ) हो तो कत्पना होनेपर भी युक्ति नहीं कहछाती । 

७ संख्या--गणना व्यवहारके हेतु एक-दो-तीन आदिको संख्या कहते हैं । 

५ संयोग*-दो या अधिक द्र॒व्योंका साथ योग होना--साथ मिलना 
संयोग कहाता है । यह संयोग हन्द्रकरम ( दोके कर्म-चेष् ) से, स्वेकर्म ( अनेकोके 
कर्म ) से, या एकके कर्मसे ढ्वोता है और अनित्य है। लड़ते हुए दो मेढोंका संयोग 
दन्द्रकर्मज --दोकी चेश्टसे होने वाला संयोग है । एक पात्रमें डाले हुए उद्दौंका 


छः 


संयोग सर्वकर्मज है, क्योंकि इसमें अनेक उद्दौँंका एकसाथ मिलना द्वोता है? । 


्( 


१---वैशेषिकवाले बह विश्रदर&दर है', 'यद सक्चिकृष--समीप है” ऐसा प्रयोग 
जिन गुणोंके कारण होता है उनको क्रमशः परत्व और अपरत्व कहते हैं। उनके 


उभयकर्मज ( इन्द्रकरमज ) कां उदाइरण मूलर्मे दिया है। द्ााथ और शाखाके 
संयोगसे शरीर और बक्षका जो संयोग द्वोता है उसको संयोगज संयोग कहते हैं । 

३--उर्द अचेतन द्रव्य द्वोनेसे उनमें कर्मकी कल्पना करना ठीक नहीं प्रतीत 
होता, अतः मेले आदिकी मीड़में परस्पर संलम होकर जमे हुए मनुष्योंका उदाहरण 
देते तो ठीक होता। क्योंकि मनुष्य सचेतत होनेसे उनका संयोग सर्वकर्मजका 
ठीक उदाहरण बन सकता है । 
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६ विभाग१--विमक्त होना; संयोगका वियोग होना और विभक्ततथा 
होना इसे विभाग कहते हैं। यह भी संयोगकी तरह इन्द्रकर्मज, सर्वकर्मंत | 
और एक्रकर्मज़ इस प्रकार तीन प्रक्नारका होता है । संयोगसे विभागका नाश होता / 
है, इसलिये विभागःझनित्य है । ् 

७ प्रथकत्व--थयह पट घटसे प्रथक्‌ है! इस अकारकी बुद्धि जिससे उत्पन्न होती. 
है, उसे प्रथक्त्व कहते हैं । यह प्रथक्त्व तीन प्रकारका होता हैः (१ ) असंयोग- 

लक्षण -- जिनका कभी भी संयोग न हो ऐसे मेरःऔर हिमाचलका प्रथक्त् | 
(२ ) वेलक्षण्यरूप-- विशिष्टलक्षणयुक्त विजातीय द्व॒व्योंका प्रथकव ; जेसे-गाय, | 
भेंस, सूअर आदिका; ( ३) अनेकतारूप--सजातीयोंका भी एक दूसरेते 
प्रथक्व, जेसे--अनेक उ्दाँका सजातीय होनेपर भी एक-दूसरेसे प्रथकत्व होता है। 

८ प्रर्मिण--माप या तोलसे जो मान किया जाता है, उस सानव्यवहार् 
हेत॒ुभूत जो गुण वह परिसाण कहलाता है । ॥ 

९ संस्कार--मर्दन, भावना, रन्धन आदि अनेक ग्रकारकी क्रियाओँद्ारा . 
किसी वस्तुमें जो गुणान्तरका आधान करना, जैसे--रन्धनक्रिया द्वारा शालिसे भोदन | 
( भात )--छावा आदि बनाना, कूटना-पीसना आदि से स्थूल द्वव्यका सूक्ष्म चूर 
बनाना, इसे संस्कार * कहते हैं । द 

-- जिसके द्वारा संयोगका नाश. होता है उसे विभाग बढ़ते हैं । जो पदाथ 
पहले आपसमें संयुक्त थे उनका अलग-अलग हो जाना ही विभाग है । वेशेषिकवाले 
अन्यतरकर्मज, उम्रयकमंज और विभ्ागज ऐसे तीन प्रकारके विभाग मानते 
हैं । जहाँ एक विभाग हों जानेसे दूसरा विभाग भी हो जाता हो, उसको विभागज्ञ 
विभाग कहते हैं । ज॑से किसी शाखासे पत्ता गिरनेपर शाखाके साथ वृक्षसे भी 
पत्तेका विभाग हो जाता है । 

*--आयुर्वेदोक्त संस्कार वेशेषिकोक्त संस्कारसे भिन्न है। वेशेषिकमें संस्कारके 
तीन भेद बतलाये गये हैं--(१) भावना, (२) -बेग और (३) सितिस्थापक्र | 
पूर्वालभूत विषयोंका स्मरण या प्रत्यभिज्ञा ( पहचान ) जिस संस्कारद्वारा होता है, 
उसको भावना कहते हैं । यह आत्माका गुण है । सूतिमान द्रव्योंमें ( प्रथिवी, 
जल, अप्नि, वायु तथा मनसें )कारणविशेषसे जो गतिग्रवाह उत्पन्न होता है. उसको 
वेग कहते हैं । जिस गुणके कारण पदार्थीके अवयवः स्थानच्युत हो जानेपर पुनः 
अपने स्वाभाविक स्थान आ जाते हैं, उसे स्थितिस्थापक कहते हैं । जेसे 
वृक्षकी शाखाको पकड़कर झुका दीजिये, वह नीचे चली: आयेगी ५ किन्छु उसे छोड़ 

दीजिये, वह तुरत ही अपने स्थानपर जा पहुँचेगी । एक इसपातकी पट्टीको मोड़ 
दीजिये, वह टेढ़ी हो जायगी; किन्तु छोड़नेपर पुनः सीधी हो जायगी-। 
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पूर्वाध गुणविज्ञानीयों नाम ह्वितीयोष्ध्यायः श्र" 


१० अभ्यास--जिसे भावाभ्यसन ( पदाथों का वारंवार अभ्यास करना--- 
पुनः पुनः सेवन करना ) शीछन ( एक ही पदार्थ का बारंबार अनुशीलन करना ) और 
सततक्रिया ( एक ही क्रिया बारवार करना ) कद्दा जाता है, वह अभ्यास-हे । 

डपसंहार- इस अकार ये परादि दस गुण, जिनके यथावत्‌ जाने बिना 
चिकित्साकार्य ठीक नहीं हो सकता हैं, उनका लक्षण ४ गया हे 

एकीयमतेन गुणग्राधान्यनिरूपणमू-.. ?/“£ [ 

गुणा: प्रधाना इति केचित्‌ ( र. वे. सू: अ. १५ सू. १९१)। गुणाद्‌ 
रसानासशिलवात्‌ ( सू.. १९९ ) ।-+इदानीं ग़ुणप्रधान्यपक्षः । ग्रुणान्‌ प्रधानान, 
मल्यन्ते रसेन्य इति सन्यासदें, रलानासभिभवादिति वचनातू | रसानभिभ्रूय गुणाः 
स्व कार्य निर्वर्तणन्ति ॥ यथा--उष्णोद्क॑ श्लेप्साणं हरति माधुर्यमभिभूय, तथाः 
पटोछश्न महत्पश्लमुल च विक्तमोष्णयाद्वातं जयति | यद्‌ येनामिभूयते तत्तल्माद- 
प्रधात॑ हृष्झू । यथा--आनोर्नक्षत्रसिति ( सा. ) । विपाककारणखातू" 
(सू. १९३ )। » »» गुणा विपाकयोः कारणं; शीत-स्लिग्ध-गुरुपिच्छिला 
गुरुविपाकस्य, रूघु-रुक्ष-विद्द-तीक्षणा रघुविपाकल्येति | कथमेव॑ रेस्यः प्रधाता ? 
इति। रखानां कार्यनित्र त्तिः पाकायत्ता, सच पाको गुणायत्त इति। यदपेक्षया- 
इन्यस्य वृत्तिस्तस्मात्‌ तस्य प्राधान्यं दृष्टम | यथा वायोदो प-धातु-मलानाम््‌ (भा. )॥ 
वाहुल्यात्‌( सू; १९४ )। 2२ & रसेभ्यो बहवो ग्रुणा: दृष्टा:-एस्ाः षड्‌, गुणा” 
दशेति; अल्पेस्यो-बहवो विज्ञिश्ट इति छोकप्रसिद्यमेककर्मणि ( भा. )। बहुधोप- 
यगात्‌ ( खू. १९४ ) ।--किच बहुथाउस्यज्ञ-परिषेकावगाहरूपेण शीतादय डप- 
युज्यन्ते, रसास्ठ सुखत एवेति गुणाः प्रधाना:, ग्रे बहुधोपयोगं -ग़च्छस्ति ते प्रधाना 
हृष्टा:। यथा--कल्पबुक्षाः ( भा. ) । अनेककर्मत्वात्‌.( स्‌. १९६ ).। अनेक 
कम धातु-मलानां वर्धनक्षपणादि वर्णयन्ति तेञ्न युक्तम्‌, अन्येषां च सामाक्ष्यादिति; 
तस्सादुन्यो<र्थस्थ विन्यासः--अनेकेषां कर्म. अनेककर्म, तदू येषां तेडनेककर्माणः, 
तस्मादनेककसत्वात्‌ । रसादिलहितास्तेषां तेषां तत्तत्करमंणि साहचर्यकरणादनेककर्माणः 
इति-( भा. ) | महाविषयत्यात्‌ ( स्‌. १२७ )। पूर्ववद्‌ रसेष यथा ( भा, )। 
गुणानुगृद्दीवानां रसाना प्राधान्यात्‌ (सं. १९८ )। 2?» गुणैः शीतादि- 
भिरनुगृहीता-ये रसास्तेपां प्राधान्यद्शनाद्‌ रसेभ्यो गुणाः प्रधाना इति विज्यः । 
कथ॑--“शेल्यात्‌ स्नेहान्मादंवाच्च पैच्छिल्याद्‌विभागतः ॥. मधुराणां छत श्रेष्ठ विपाके 
लाघवेन च ॥ अविदाहान्स्दुत्वाच्च कषाय-मधुरान्वयात्‌ | अम्लेप्वामलक श्रेष्ठ 
विपाके छाघवेन च ॥ नात्युप्णत्वान्मडुत्वान् स्नेहेनानुगमादपि । छवणानां रुछत॑ 


१ -- “शीतोष्ण-स्निग्ध-झख्ष-विशद्‌-पिच्छल-गुरुलघु-झकु-तीदणा गुणाः कर्मण्याः 7 
( र: वे. अ. ३. सू - ११० ) इत्यस्मित्‌ सत्रे कथिता इत्यथः । 


कप 


१२६ द्र॒ग्यगुणविज्ञानम्‌ 


श्रेष्ममविदाहाच्च सेन्‍्धवस्‌ ॥ खदुत्वाच्च गुरुत्वाच वात-पित्तप्रकोपणात्‌ । कहकानां 
स्घताः श्रेष्ठा: पिप्पल्यो गुणसंपदा॥ वृष्यत्वाच्च गुरुत्वाच् मारुतस्थाप्रकोपणात्‌ । तिक्ताना 
तु स्खत शेष पेच्छिल्पेन च कूलकम्‌' ॥ वृष्यत्वादृद हणत्वाच्च॒ हिक्कायां वात- 


निग्रहात्‌ । कषायाणां रकतं श्रेष्ठ विविधैश्व गुणमंधु ॥” इति ( भा, )। उपदेशा- 


दपदेशादनुमानात्‌ /( सू. १९६ ) ।--कि चान्यत्‌ ? उपदेशादिभिखिशि, 


पूर्वाक्तेरि त्तरिति । 'तेषां गुरूष्णा-स्निग्धा वातप्लाः? इत्यादिस्पदेशः । अपदेशः--ती क्षोष्य॑ 
पुरुष:, र्दुरयं गीत इति । अनुमान पूर्ववत्‌ ( भरा. )॥ 

कई आचार्य कहते हैं कि-रसोंसे गुण प्रधान हैं । क्योंकि ( १ ) गुणोंसे रोका 
पराभव होता है । गुण रसॉका पराभव करके अपना कार्य करते हैं । जेले-गरम जह 
संधुर रसका पराभव करके कफको दूर करता है। पटोल और बृहत्पश्चसूल उष्ण 
होनेसे तिक्त रसका पराभव करके वातको दूर करतेहेँ । जिसका दूसरे से पराभव होता 
हो वह अप्रधान होता है; जेसे सूयेकी अपेक्षा नक्षत्र । ( २ ) विपाकका कारण 
होनेसे भी गुण प्रधान हैँ । शीत, स्निग्ध, गुरु और पिच्छछ गुण गुरुविषाक और 
लघु, रूक्ष, विशद्‌ और तीक्ष्ण गुण लघुविपाकके कारण हैं । इस प्रकार गुण रसोंपे 
भी प्रधान हैं । क्योंकि रसोंकी कार्यनिष्पत्ति विपाकके अधीन है और विपाक गुणके 
अधीन है । (३) अधिक होनेसे भी गुण प्रधान हैं । रस छः हैं, गुण दस हैं । जो 
ज्यादे होते हैँ वे प्रधान होते हैं, यह लोकमें भी प्रसिद्ध है। (४ ) गुणोंका अनेक 
अकारसे उपयोग होनेसे भी गुण प्रधान हैं । अभ्यज्ञ, परिषेक, अवगाह इत्यादि अनेक 
रूपसे शीतोष्णादि गुणोंका उपयोग होता है ; रसॉंका उपयोग केवल सुखद्वारा ही. 
होता है । जिनका अनेक प्रकारसे उपयोग होता है वे प्रधान समझे जाते हैं। (५) 


इत्यादि। ( « ) गुणोंका उपदेश किया जाता हे ; ज॑से -गरु, उष्ण और स्निग्ध 
वातप्न होते हैं ; इसलिए गुण प्रधान हैं । (९) अपदेशसे--गुणवाचक शब्दोंसे उपमा 
दी जाती है ; जेसे--यह पुरुष तीक्षण है, यह गीत मदु है। इस प्रकार गुणोके 
द्वारा व्यवहार होनेसे भी गुण प्रधान हैं। ( १० ) शीतोष्णादि गुण देखकर 
दव्योंके कमका अनुमान होता है कि यह शीत होनेसे पित्तहर है, यह उष्ण ह्वोनेसे 
वातहर है, इत्यादि । इसलिए भी गुण प्रधान हैं । सुश्र॒तनें एकीय मतसे द्रव्य, 
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हल उ क्युट लफलम्‌ । २-> देखे इसी अंथर्में प्र. १९५ । 


हक 
कै 24 न वीक 


। 
हु 
| 
। 


पूर्वाधें रसविज्ञानीयो नाम ठृतीयो<ध्याय: श्र७ 


रस, वीये और विपाक इन चारोंके ही प्राधान्यका प्रतिपादन किया है । इसपर 
चक्रपाणि लिखते हैं कि--अथ द्र॒व्यादिग्राधान्यविचारे कस्मादगुणा 
: नोद्धाविता इत्याह--रसेषु तु गुणसंज्ञेति । रसेष्वित्युपलक्षणं, तेन वीर्य- 
विपाकयोरपि गुणसंज्ञेति वोद्ूव्यं ; तेन रसादिय्राधान्यव्युत्पादनेनेव 
गुणविशेषत्राधान्य॑ छभ्यत इत्यथ:” |--द्रव्यादिप्राधान्‍्यके विचारमें गुण- 
प्राधान्यका विचार क्यों नहीं किया गया १ इसका उत्तर देते हुए सुभ्रुत कहते हैं 
कि-रसोंको ( वीयों और विपाकोंको भी ) गशुणसंज्ञा दी जाती है। इसलिए 
रसादिके ग्रात्रान्यनिहपणधे गुणोंके प्राधान्यका निरूपण भी सिद्ध होता 

इति आचार्योपाह्न व त्रिविक्रमात्मजेन यादवशमंणा विरचिते द्वव्यगुणविज्ञाने पूर्वार् 

गशुणविज्ञानीयों नाम द्वितीयोड्व्यायः ॥ २ ॥ 


रसविज्ञानीयों नाम तृतीयो>5ध्याय: 
गुणविज्ञानीयाध्याये इन्द्रियार्थेजु रलो5पि लासान्‍्यतया निर्दिष्ट: । परमायुरवेदे 
रसविषये भूरि ज्ञातव्यतया विस्तरेण रखानां स्वरूपोत्पत्ति-भेद-गुणादीज्रिरूपयितुं 
रसविज्ञानीय आरणम्यते-- 
अथातो रसविज्ञानीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामों यथोचुरात्रेयादयों 
महर्षयः ॥ 
गुणविज्ञानीयाध्यायमें इन्द्रियोंके पाँच विषयोंमें रसोंका भी सामान्यतया निर्देश 
किया गया है, परन्ठु आयुर्वंद्म रसोंके विषयमें बहुत ज्ञातव्य विषय लिखे हैं, अतः 
रसोंका लक्षण, उत्पत्ति, भेद, गुण-कर्म आदिके निरूपणके लिये रसविज्ञानीय 
अध्याय कहा जाता है । 
रसस्य लक्षणम॒त्यत्तिक॒मश्च--- 
रसनार्थों रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा | 
निव त्तो च विशेषे च प्रत्येया: खादयस्रय || ( च. सू. अ. १ )। 
रसलक्षणपू्वेक रसोत्पत्तिक्रममाह--रसनाथ इत्यादि । रस्यत आस्वाद्रत इति 
रलः । रसनाथ इति जिद्नाग्राह्मः । एतच्च षएणामपि रसानामनुगतं रूपादिषु च 
व्यावृत्तत्वात्‌ साधुलक्षणंम्‌ । तस्येति रसस्य । द्रव्यसिति आधारकारणम्‌ । व्रव्यशब्दो 
ह्याधारकारणवाची; यथा--“पन्चेन्द्रियद्वव्याणि” ( च. सू. अ. ८५ ) इति | क्षिति- 


स्तथेति यथा आप आधारकारणं तथा क्षितिर॒पि । “अप्क्षिती” इति वक्तव्ये, 'क्षिति- 
सतथा' इतिय्रचनात क्षितेराधारकारणत्वममुख्यमिति दर्शयति । येनापो हि. निसगण 


रसवत्यः । तथा झ्ात्रेयभद्रकाप्यीये “सोम्याः खल्वापः” (च. सू. अ. २६ ) 
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रसः” (रू. सू. स्था. अ, ४२.) इति। क्षितिस्त्वपामेव शसेन नित्यानुफ्क्ेः 
रसवती' इत्युव्यते | यतो नित्यः क्षिति-जलसंबन्धः; वचन हि - “विष्ट हापर पेरे॥ ! 
( नया. द. २।१।६० ) इति | अस्यार्थ---ख-वास्वप्नि-जल-क्षितीनाऊुत्तरोत्तरे भरे 
पू्पूर्वभूतस्य नित्यमलुप्रवेशः, तत्कृतश्न खादिषए गुणोत्कर्ष:। एसस्य कि व्यक्ष| 
अक्क्षिती कारणं ? फिवा विशेषे ? इत्याह--निर्न त्तावित्यादि । निद्व त्तो च अभिव्यक्तो। 
एतेन रसो5भिव्यज्यमानो जलू-क्षित्याधार एवं व्यज्यत इति दर्शयति । चक्र 
द्विशेषेषपि मघुरादिलक्षणे अष्क्षिती प्रत्ययो। तेन “सोमगुणात्रिकान्सधुरः, पृथिव्यप्ति | 
गुणातिरिकादुस्छः” ( च. सू. अ. २६ ) इत्यादिता जलू-एथिव्योरपि विशेषकारणलं | 
वच्ष्यमाणमुउपन्नम्‌ । विशेषे च प्रत्ययाः खादय इति मधुरादिविशेषनिद्र त्तो निमित- 
कारण ख-वाय्वनलाः, न त्वाधारकारणभृताः। खाद्य इत्यनेनेव ब्रित्वे रूब्धे पु 
“त्रय/ इति वचन तेषामेव व्यस्त-समस्तानासपि प्रत्ययत्वदर्शनार्थस्‌ ; अत एव व्यत्त- | 
समस्ताकाशादिसंसगभेदाद्सानां मधुरतर-मघुरतमाच्यवान्तरभेद उपपन्नः । विशेष | 
चेति चक्तारादभिव्यक्तावप्याकाशादीनां निमित्तकारणल्व॑ दर्शवति । वह्यति हि- 
“तास्त्वन्तरीक्षाद्भश्रश्यमाना अ्रशश्र पदञ्ममहाभूतगुणसमल्विता जड़गस-स्थावराणां | 
भूतानां मूतीरभिप्रीणयन्ति, याछ्ठ पडमिमूर्च्छन्ति रसाः |” (च. स्‌. आ. २६ )दृति। | 
अन्ये तु विशेषे चेति चकारं खाद्यश्चेत्यत्न योजयन्ति, तेन चकारात्‌ काछोओ | 
विशेषे3भिव्यक्तो च कारणं लम्यते । साक्षात्‌ कालस्यावचनेन खादिश्योः्प्यपक्षप्ट | 
कालस्य कारणत्वं दश्येते । किवा रसस्यापो द्रव्यं क्षितिस्तथेति पूर्ववदेव; निबृत्ता | 
चेति क्षितिरिव निद्य त्तावभिव्यक्तो प्रत्ययो नाप$ यत आपो हाव्यक्तरसा एव. | 
क्षितिसंबन्धादेव च रसो5भिव्यक्त उपलभ्यते। उक्त च--“जड्भगम-स्थावराणां | 
भूतानां मूतीरभिप्रीणयन्ति, याछ्ठ पडभिमूच्छेन्ति रसा: |” (च. सू. अ. २६ ) इति। | 
तेन पाथिवद्गव्यसंबन्धादेवापां रसो व्यज्यते नान्‍्यथा । विशेषे चेति चकारा- ! 
द्क्षिती विशेषे कारणे । यद्यपि चाप्क्षिती विशेषे कारणे, तथा5पि “सोमगुणातिः | 
रकान्मघुरः”-( सू- अ. २६ ) इत्यादो तु खादय एवं तथा सन्निविशन्ति यथा | 
सोमो5तिरिक्तो, भवति, तेन तत्राप्यूनत्वेन सन्निविष्ठा: खादय एवं .विशेषहेतव द 


| 

व हे | 

इत्यादिना जल एवं रसस्य: व्यक्तिरिति दर्शयति | उश्ुते&प्युक्त--“तस्मादाण | 
| 

) 

| 


इति।। यद्यपि चामिव्यक्तिमंधुरादिविशेषरहिता क्चिद्ववति, तथा5पि सामास्येत 
सर्वत्र: यद्भिव्यक्तयेड्नुगतं कारणसुपलभ्यते क्षितिरू्प॑ जलक्षितिरूप॑ वा तदमिं- 
व्यक्तिकारणं; यदनुगमात्त मधुरादिविशेषोपलब्धिस्तद्िशिषकारणमुच्यते (च, द. )| 
व्रव्यस्य पाश्चभोतिकत्वात्‌ तदाश्रितरसो5पि पाक्ममोतिक: । बचने च-- प्‌ 
पदञ्ममूतप्रभवाः? ( च. सू . अ. २६ ) इति। सर्व पाश्चमोतिकत्व॑ दर्शवति-: 
तहप्रे्यादि । तस्व द्रव्यमापः तथा क्षितिः, रसस्य अस्क्षित्योर्गणल्वात | तथा च-- 
“तिषामेकगुर पूर्व गृणवुद्धिः परे परे । पूर्व: पूर्वा गुणश्चेच दा गुणिष स्ट्तः 


कि । 
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(व. शा. अ. १ ) इति। रसोथपां नेसगिकः, क्षितेल्तु अबनुप्रवेशक्ृतः। तेन 
रसस्थ योनिरापः, क्षितिइवाधारः: ; तस्य निश्व त्तो निष्पत्तो विशेषे मधुरादिभेदे च 
खादयः ख॑ वायुरमक्‍िश्च एते त्रयः प्रत्ययाः कारणानि । गगन-पवन-दहनसमवायात्‌ 
निर्द त्तिविशिषों अवतः । अनेन खादीनां त्रयाणां रसं प्रति कारणल्वमुपद््शितं 
भवरति, अपां क्षितेश्व तदनिर्बाधमेव । एवं पद्चानां महाभूतानां रसं प्रति कारणतया 
वर्तमानत्वाद्रसस्य पात्रभोतिकत्वसुपपथते (यो. )। तत्र यावद्वसल्वरूपं न ज्ञायते 
तावत्तद्विशेषधर्माः कर्थ ज्ञेया इति लक्षणतः, कारणतः, संख्यातश्च रसो5भिनिरूप्यते । 
तत्र रससासान्यलक्षणं यदाह चरक:--“रखनार्थो रसः” इति (च. सू. स्था. अ. 
१)। रक्षनेन्द्रियग्राहझ्ो योड्थ: स रस दृति लक्षणार्थ: । “एतच्च षणणामपि रसा- 
नामनुगतं, रूपादिपु च व्याव्वत्तत्वात्‌ साधु लक्षणस्‌ ।? इति चक्र: । अस्मत्पितृ- 
चरणास्तु “यथाश्रुतम्रेतह्लक्षणं रखत्वे रसाभावे चातिव्यापकं, तयोरपि रसनेन्द्रिय- 
ग्राह्मत्वात्‌ ; तथा5ती न्द्रियरसे चाव्यापकं, तस्मातू “रसनेन्द्रियग्राह्मवृत्तिगुणत्वा- 
वान्तरजातिमत्त्वं र्सत्वपू । इति छक्षणं बोध्यम्र” इत्याहु: | ननु, “आप्यो रसः”? 
इति ( छ. सू. स्था. अ. ४१ ) झश्नुतेनोक्तं, तत्र विप्रतिपद्यामहें--यद्याप्यो रसस्तहि 
कथ्थ॑ पाथिवद्गव्येपु रलोपलूम्भ इति प्रथमा विप्रतिपत्तिः, द्वितीया तु यद्याप्य एव 
रसस्तहिं अपामव्यक्तरसत्वेन मधुरादिविशेषोत्पादों नोपपद्यत इति; अथ “पाश्च- 
भोतिकत्वमेव रसल्‍्य” इति सन्‍्यप्ते ; तदपि नोपपचते, _तेजो-वाय्वाकाशानां 
नीरसत्वाद्‌ रसं प्रति कारणत्वानुपपत्ते: । अन्नाहुः-- यद्यप्याप्य एव रसस्तथाः्प्यु- 
त्तरोत्तरभूतेषु पूत्रपर्वभूतगुणालुप्रवेशाद्सवत्त्वं प्रथिव्यामप्युपपद्यते । अत एवोक्ते-- 
“बिष्टं छपरं परेण ।” ( लथा. दृ. अ. २, आ. १, सू. ६६ ) इति। अस्यांथ:-- 
अपरं पूर्व भूत परेण भूतेनाजुप्रविष्ठमू । तेन शब्दगुणल्याकाशस्य वायाबनुप्रवेशा- 
द्वायोरपि शब्दवत्त्वं, स्पशेंगुणल्वं च ल्व॒त एवं ; एवं वायोस्तेजस्यानुप्रवेशात्तेजः 
शब्द-स्पश-रूप-गुणं ; तेजलो5पि जले4्नुप्रवेशाजल शब्द-स्पर्श-रूप-रसगुणम्‌ ; एवं 
जलूस्य च पृथिव्यामनुप्रवेशात्‌ पथिवी शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धगुणेति ज्ञेयम्‌ । नचेव॑ 
से एवं गुणाः सर्वेषामेव प्रसज्येरन्‌ , तत्‌ कथमाप्यों रस इति वाच्यं ; तेषु तेषु भूतेषु 
तत्तद्गुणानुप्रवेशेप्युत्कर्षाभिप्रायेणाप्यत्वादिव्यपदेशात्‌ू । यत आकाशाधघधिके द्वव्ये 
शब्दोडघिकः, तथा बाताधिके द्वव्ये स्पर्शोंउघिकः,तथा तेजो धिके रूपमधिकं,जलाधिके 
च रसो5घिकः, प्रथिव्यधिके च गन्धो5घिकः; इति शब्दादीनामाकाशीयत्वादि- 
व्यपदेश इत्यर्थ:। तथा, अपामव्यक्तरसत्वेषपि भूतान्तरसंबन्धान्मधुरत्वादिवे- 
जात्यमुपपद्चयते । उक्त .च सश्रते--“स खल्वाप्यो रसः शेषभूतसंसर्गाहिदग्धः 
पढविधो भवति” ( छ. सू.. स्था. अ. ४९ ) इति। अस्यार्थ---स्॒ आप्यो रसो 
जलादन्यानि भूतानि शेषभूतानि, तेषां संसर्गाह्विदधः परिणतः कालसद्ायभूसि- 
वियदुनिछानलसंसगेंण परिणामान्तरं गतः षट्प्रकारो भवतीति । “तत्र प्रथिव्यम्बु- 


है 
हो 


१३० द्रव्यगुणविज्ञानप््‌ | 
गुणबाहुल्यान्मघुरः, . तोया प्निगुणब्राहुल्यादम्ल:, एथिव्यप्िगुणवाहुरपत | 
वाय्वप्िगुणबाहुल्‍यात्‌ कहुकः, वाय्वाकाशगुणब्राहुल्यात्तिक्त:, प्रथिव्यति | 
बाहुल्‍यात्‌ कषायः ।”-( सु. सू . स्था, अ. ४९ ) इति। नबजु, यदि तोयाह, 
बाहुलयादुम्ता तहिं उष्णजलस्थाप्यम्छता कुतों न स्थात्‌ ? नैष दोए, र 
भूतसंसगमात्रादेव रसंविशेषों निष्पद्यते, कि तहि विशिष्टां परिणतिमपेक्षते / जब 
पार्थिवस्थापि छोष्ट्रस्याझितप्तस्य प्रथिव्यप्िगुणबाहुलथेडपि न छूवणता भवत्ति, छा 
त्वसाधनविशिष्टविदाहासंभवादिति । एनमेवाथ शछोकेन कश्चिदाह--“तोब| 
गुणबाहुल्पे5प्यम्ल्त्वं नोष्णबारिण:।  नेकस्माद्भूतसंयोगाहिदाहाब रसा यह 
इति। नजु, यदि शेषभूतयोगान्‍्मथुरादिषड्विधल्वं तत्‌ क॒र्थ इथिव्यम्बगुणवत 
मधुरेडभिधाय सधुरेडपि विशेषे5पां कारणत्वमुच्यते; अन्न बदुल्ति--आपों | 
नामाधारकारणम््‌ , अपां ए्थिव्यामनुप्रवेशात्‌ उथिव्यपि आधारकारणमेतर॥ 
जल-क्षिती अपि तदाधारतया रखानामभिव्यक्तों, अभिव्यक्तेश्व मधुरादिहा 
सन्तरेणासंभवान्मधुरादिविशेषेदषि कारणे स्वतः । अग्न्यादयल्तु त्रयो गौ॥ 
तया मधुरादिविशेषे निमित्तकारणं प्राधान्येन भवन्ति, तद्व्यतिरेकेणाम्लाकि 
भावात्‌ू; रसाभिव्यक्तेश्चाग्स्यादिभूतत्रयस न्निधानं विना ्लुपब्येरमिव्यह 
कारणत्वसग्न्यादीनां भवति | तहुक्त चरके--“रखनाथों रसस्तस्थ व्ब्या। 
क्षिस्तिथा । नि त्तो च विशेषे च प्रत्यया: खादयखयः ॥” ( च. सू . स्था. अ.!, 
इति। अत्र हि चकारहयाजल-क्षित्योरपि विशेषे कारणत्वं, तथा खादौगे।। 
निश्न त्तावपि कारणत्वमुक्त; तेन मधुरे विशेषेष्ष्यपां कारणत्वात्‌ उष्दूक्त- पर 
स्थुगुणंत्राहुल्‍यान्मथुरः इति, एवं 'तोयाप्िगुणबाहुल्‍यादुम्लः इत्यपि समापेया | 
न च यथा भूमि-तोयाधिक्यान्म॒धुरः, एवं तोय-वाय्वाधिक्याद्‌ आवाज अर 
रसान्तरोत्पत्ति: कुतो न स्यादिति वाच्यं, स्वभावस्थापयज्ुयोज्यत्वात्‌; यतः ही 
भूतानामेवीय॑ ल्वभावः--यत्‌--केनचिदेव भूताधिक्येन व्यवस्थिता रसकिीण 
त्पादका:, न पुनर्येत्किचिद्‌भूताधिक्येनेति । अत एवं तोयाग्ल्योः मा 
कथमेककार्यारस्भकल्वमित्यप्यपास्तमुक्तयुक्तेरेव । ननु च, रसानां पड्विधत्वमीं 
पतन्नम्‌, अन्तरीक्षजलादावव्यक्तस्य सप्तमरसस्थापि विद्यमानत्वात्‌ । नव, मधुरादी 
मेव षणणां तत्रान्तरीक्षजलादावव्यक्ती भावेन तस्याव्यक्तरसस्य मघुरादिस्यो5भिक्ला! 
नच क्षारस्थापि रसत्वात्‌ सप्तमत्वापत्तिरिति वाच्यं, तस्थ क्रिया-गुणयोगेन ! 
तदुक्त चरके--क्षरणात्‌ क्षारो नालौ रसः” ( च. सू. स्था. अ. २६ ) इला 
तत्सहचरितस्य छ्वण एवान्तर्भावः, ल्वणवर्गपाठात्‌ (शि,)॥ 


रसनेन्द्रियसे ( जिहासे ) जिस विषय ( गुण ) का अहण होता है, उसको 
कहते हैं। जल और प्रथ्वी उसके आधारकारण हैं। रसकी उत्पत्ति और रा 
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अधुरादि भेदोंमें आकाश, वायु और तेज ये तीन निमित्त कारण हैं ( इस प्रकार रस 
पाश्वमौतिक है ) । 
वक्तव्य--रस्यते आस्वायते इति रस/--जिसका जिह्ने न्वियद्वारा आस्वादन 
( खाद ग्रहण करंना ) होता है, उसको रस कहते हैं। “अप्छ्षिती' ऐसा द्विवचन- 
का प्रयोग न करके “आपः क्षितिस्तथा' ऐसा अछूग लिखकर बताया है कि--जल 
नेसगिकरीत्या रसवाला होनेसे वही रसका मुख्य आधारकारण ( उत्पत्तिकारण ) है 
और प्रथिवी जलके अनुप्रवेशस रसवती होनेसे गौंण आंधारकारण है। रसको 
अभिव्यक्तिमें जल और प्रथिवी आधारकारण हैं यह कहनेसे यह बताया है. कि-- 
अभिव्यक्त होता हुआ रस जल और प्रथ्वीम ही अभिव्यक्त होता है । “निद्गत्ती च 
इस वाक्यमें “च' से मधुरादि विशेषमें भी जल और प्रथिवी निमित्त कारण हैं, जसा 
कि आगे कहा गया है कि सोम ( जल और प्रथिवी ) की अधिकतासे मधुर रस 
होता है । “विशेषे च' यहाँ “च कारसे “अभिव्यक्तिमें भी आकाश) वायु और अम्मि 
कारण हैं? यह घताया गया है; जेसा कि आगे सूत्रस्थानके ; व अध्याय कहा 
गया है कि--“वह जल अन्‍्तरिक्षसे गिरता हुआ और गिरकर पशच्चमहाभूतेकि 
गुणोंसे समन्वित होकर जन्नम औव स्थावर सब मूत द्रव्योंका पोषण करता हैं, जिनके 
अन्द्र छः रस बनते हैं । के 
७2 पैत्तंउय--एसनेंद्िय ग्राह्म गुण ( रसनेद्रियसे ग्रहण होनेवाले विषय ) को रसु 
कहते हैं । रसके अद्ण (-ज्ञान-होने-)-में-बोधक कफ भी सहायक हायक होंता हैं। जब 
तक रसवाले द्वव्योंके सूक्ष्म अंश बोधक कफमें विलीन नहीं होते तब तक रसनेन्द्रियसे 
रसका ज्ञान नहीं होता। सनका रसग्रहण रूप विषयाभिमुख ( विषय प्रदत्त ) 
होना, रसनेद्रियका स्वस्थ होना, रसवाले द्वव्योंकी यथोचित मात्रा होना और रसवाले 
द्रब्यांशका बौधक कफर्मे विछीन ह्ोना--इतनी सामझी एकत्र होने पर ही रसका 
ज्ञान होता है । यदि मन अन्य विषयमं प्रवनत्त हो, रसनेद्रिय अस्वस्थ हो, रसवोले 
द्रव्यकी मात्रा कम हो या बोधक कफ़का स्वाव न हो ( मुँह बिल्कुल सूखा हो ) 


'पृथिवी ये दो महाभूत रसके आवाररूप हैं । रसके मधुरादि भेद होनेम “ प्रथ्रिवी 
और जलके अतिरिक्त अम्नि, वायु और आकाश भी कारण लिहीसिंत 
'रखससर्या--- 


५/  ससास्तावत्‌ पट्--मधुराम्ल-लवण-कद्ु-तिक्त-कषायाः || 
हार ( च. वि. अ. 4 )। 


१३२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


सादुरम्लोड्थ लवण: कटुकस्तिक्त एव च | । 
कषायइचेति षट्को5यं रसानां संग्रह: स्मृतः | । 
| ( च. सर भ, | ॥ | 
रसविशेषानाह--स्वादुरित्यादि । अन्न सर्वप्राणिनामिष्टत्वादादो सधुर उह.| 
, तदनु च प्राण्यभीष्टोत्कर्षक्रमेणवाम्लादिनिदेशक्रमो बोहुन्यः । पटक इति 


फः 
संख्याकरणं परवादिमतसप्तसंख्यत्वादिनिषेघाथम्‌ । अय॑ संग्रह इत्यनेनावान्तरो | 


बहुत्वं, तथा वक्त्यमाणरससंसर्गबहुत्वं च दुर्शयति ( च, द्‌, ) || | 
रसाः स्वाहम्ल-छव॒ण-तिक्तोषण-कषायका: | 
षड्‌ द्रव्यमाश्रितास्ते च यथापूर्व बछावहा: | 

( अ. सं सू. अ. १; अ. ह. सू.अ,) । 


वातादीनामाध्यात्मिकानां बाह्य न द्वव्येण सादृश्यस्‌ | द्वव्यं च महाभूतकां 
रप्त-वीरय-विपाक-प्रभावेः कार्यकरम्‌ । स्वाद्गादयः षद्रसा: । रसनेन्द्रियग्राह्मत्वादसा:। | 
द्॒व्यं निविशेष॑ पद्नभूतात्मक॑ मूर्तमाधिता: । तेषां ( रसानां ) च यो यस्मात्‌ फ्‌॑ । 
स॒तस्मादेहिनो बछावहः स्वभावविशेषात्‌ (३. )। यथापूर्व बलावहा ईति | 
यो यः पूर्वा यथापूर्व, बछावहा बलप्रापका: । बलमावहन्ति प्रापयन्तीति यावत्‌। | 
तस्मात्‌ स्वेभ्यों रसेभ्यो मधुरो रसः प्रकर्ेण देहिनां बलकरः, कषायस्तु सर्वे ! 
जघन्यबलावहः । तत्र स्वादुर्मघुरों घृत-गुडादि, अम्लो5म्लिका-मातुलड्ञाकि 
लूवणः सेन्धवादिः, तिक्तो भूनिम्बादिः, ऊषणः कटहुको सरीचादिः, कपायो| 
हरीतक्यादिः । स्वादुर्मधुरपर्यायः | ऊषणः कटुकपर्याय: । यधा--न्र्यूषण त्रिकटुकः | 
मुच्यते । कषाय एवं कषायकः, यथा कटरेव कटुकः। पषडिति घढेव, न न्यू | 
अधिका वा। ते रसा गुणाः स्वाद्मादिभेदतस्तथा संसर्गतस्तथाउनुरसतस्तारतान- | 
परिकल्पनावशतो5पि भिद्यमानरू्पा अपि घट्त्व॑ नातिवर्तन्ते ( आ, द, )| 
अथ साधस्य-वैधर्म्यज्ञानाथ द्वव्यधमानाह । ते च रस-प्रभाव-वीर्य-विपाक-गुणभेदा! | 
पञ्च। तत्र रसनाग्राह्मो गुणो रसः,- कायामिपाकजों विशिष्टो रसो विपाक/ द 


तथैवोत्पन्नों गुणो बी, द्वव्यस्थात्मा प्रभावः । तत्न रसभेदानाइ--रस्ता इृति। ? 
च स्वाह्मादय: षट्‌ | ते च द्वव्यमाश्रिता:, द्वव्यधर्मा इत्यर्थ: | क्षारस्य द्वव्यविरे+ 
वाचित्वाद्सविशेषवाचित्वेडपि लवणविशेषवाचित्वान्न सप्तमरसत्वम्‌ | बलावहार्ल 
रसकर्माह-ते-चेति । ते च रसा यथापूर्व बछावहा: । यो थस्मात्‌ पू 
तस्मादधिक॑ बलमावहति । कषायो बल्यः, तत ऊषण:, ततस्तिक्त इत्यादि (हे, ) | 


मधुर-स्वादु ( मीठा ) अम्ल, ( खट्टा ), लवण-पटु ( नमकीन ), कई 
ऊषण ( चरपरा-कडुआ-तीखा ), तिक्त ( तीता ), और कषाय ( कसेला )) 


जे ् 
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कु 


पूर्वाध रसविज्ञानीयो नाम ठृतीयोउष्याय:... १३३ 


छः रस हैं। ये रस द्रव्यको आश्रय करके रहते हैँं* । इनमें अन्तसे पू्व-पूव रस 
उत्तर-उत्तर रसकी अपेक्षया अधिक बल देनेवाला है; जेसे--कषायसे कढु 
कटुसे तिक्त, तिक्तसे लवण, लवणंसे अम्ठ और अम्लसे मधुर. विशेष बल 
द्वेनेवाला हैं* । 

१--रसके विषयमें सुश्रुतकी व्याख्यामें डा. भा. गो. घाणेकरजी लिखते 
हैं कि-- रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। रसनार्थों रसः” ( चरक )। 
ओपषधियोंक जिह्ग्राह्म अर! इस अर्थके अजुसार समस्त ओषधियाँ मधुरादि छः 
रसॉमें विभक्त की गई हैं । यद्यपि 'रसनाग्राह्म' ऐसी रसकी व्याख्या की गई है, 
तथापि औषधियोंके रसॉंका ग्रहण जिह्ाके अतिरिक्त अन्य अन्नोंसे भी होता है; 
फर्क इतना हो है कि जिह्वापर रसकी संवेदना अन्य अज्ञॉकी अपेक्षया अधिक और 
विशेषरूपसे अतीत द्वोती है । जेसे कटु या कषाय रसका ज्ञान जेसे जिह्ापर होता 
है बैंसे ही गलेमें भी होता है, आमाशयमें होता है, त्वचापर होता है। शरीरमें 
रसका कार्य निपातस्थानके साथ सम्बन्ध होते ही होता है, उसमें रूपान्तरको 
आवश्यकता नहीं होती--रसो निपाते द्रव्याणां ( चरक » रसं विद्यात्निपातेन 
( अष्टाज्ञसंग्रह )। रसका यह कार्य बहुधा निपातस्थानके ऊपर भ्रत्यक्षतया हुआ 
करता है और उसी स्थानपर मर्यादित रहता है। यथा फिटकरी जैसी कषाय 
रसयुक्त ओषधिका त्वचापर प्रयोग करनेसे स्थानिक लसिकाख्राव॒तथा रक्तल्लाव बंध « 
होता है, आँखोंमें करनेसे पानीका खाव वंध होता है और मुखद्वांरा सेवन करनेपर 
आमाद्य तथा अन्त्रका खाव ( अतिसार ) कम होता है। कभी-कभी रस स्थानिक 
बातनाडियोंके अग्रों ()४७०४० 8०७४७779)8) द्वारा प्रत्यावतेन (80॥65 8०॥४०)) से 
भी कार्य करता है । “अम्ल: क्षाल्यते मुख”, “लवणः स्यन्द्यत्यास्यं” कऋद्ः 
ख्रावयत्यक्षिनासास्यं? ; ये सब उदाहरण प्रत्यावतनके हँ। पाश्चात्य वेदकमें 
आयुर्वेदकी माँति यद्यप रसकी कत्पना नहीं है तोभी सुविधाके लिये तिक्त 
(9890, कषाय (38॥४08०70) और अम्ल (8०08) ऐसे रसोंके अल्सर 
औषधियोंके कुछ वर किये गये हैं। पाश्चात्य वेथक्में रसके लिये कोई ठीक पर्याय 
नहीं दिखाई देता जो रसके पूरे अर्थको वतछा सके, क्योंकि रुचि (४४७४०) के 
अतिरिक्त रसमें आधुनिक परिमाषाके अलुसार ओषधियोंकी स्थानिक, प्रत्यक्ष तथा 
प्राथमिक क्रिया ([008], 678७ 8०० छापणक्ाए 8०४07 ०६ ०8७) भी अन्तभूत॒ 
होती है ( सू. स्था. पृ. २१९ )। 
. २--चरकमें रसॉंका क्रम 'कढ्-तिक्त-कषाय-ऐसा है, जो ऊपर दिया है। 
इंन रसौंके बलॉका तारतम्य वाग्भटके अलुसार दिया है। बल्निर्देशमें वाम्मंटने 
वतिक्त-कटु-कषाय' यह क्रम रखा है । अतः हमने भी अर्थमें क्रम बदल दिया है । 


१३४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 
पडेव रसा झति पिद्धान्तप्रातपदनमू-- न्‍ 


। 
| 
| 
एक एवं रस इत्युबाच भद्गकप्य:-यं पद्मानामिन्दियार्थानामन 
जिह्ाबेषयिक॑ भावमाचक्षते कुशछाः, स पुनरुदकादनन्य इति। | 
रसाबिति शाकुन्तेयो ब्राह्मण:--छेदनी4:, डपशमनीयश्चेति । कर 
रसा इति पूर्णक्षो मौहल्य:--छेदनीयोपशमनीय-साधारणा दि 
चत्वारो रसा इति हिरण्याक्षः कौ शिकः--स्वाडुहिंतश्व, स्वाइुरहित्, 
अस्वादु्हितश्चथ, अस्वाढुरहितश्चेति । पद्च रसा इति कुमारशिरा फ़ ! 
द्वाज:-भोमौदकाग्नेय-वायव्यान्तरिक्षा: । पड़सा इति वायोविंदो राज 
गुरु-लघु-शीतोष्ण-स्निग्ध-रूक्षा: । सप्त रसा इति निमिर्वेदेह:--मधुरार- 
छ्वण-कठु-तिक्त-कपाय-क्षारा:। अष्टी रसा इति बडिशो धासार्गवः- । 
मथुराम्छ-लवण--कड्ध-तिक्त-कषाय-क्षाराव्यक्ता:। अपरिसंख्येया खत । 
इति काझ्लायनो बाह्ीकमिषक्‌ आश्रय-गुण-कर्म-संस्वाद्विशेषाणामपरि । 
संख्येयत्वातू । षडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेय: पुनर्वसुः, मधुरारत' 
छवण-कढु-तिक्त-कषाया: । तेषां षण्णां रसानां योनिरुदकं, छेदनोप- | 
शमने हो कर्मणी, तयोमिंश्रीभावात्‌ साधारणत्वं, स्वाइस्वादुता भक्ति, 
हिताहितो प्रभाव, पद्बमहाभूतविकारास्त्वाश्रया: प्रकृति-विक्ृति-वचाए | 
देश-काल--बशाः, तेष्वाश्रयेषु द्रव्यसंज्ञकेषु गुणा गुरु-छघु-शीतोष्ण-स्निय-. 
रुक्षाद्या:; क्षरणात्‌ क्षारः, नासौ रसः, द्॒व्यं तदनेकरसससुतन्नमनेकर्स | 
कडुक-लव॒णभूयिष्ठमनेकेन्द्रिया थसमन्वित॑ करणाभिनिव त्तम्‌ ; अव्यत्तीः | 
'गयस्तु खछ रसानां अकृतो भवत्यनुरसेडनुरससमन्विते वा द्रव्ये; अपरिः क्‍ 
संस्येयत्व पुनस्तेषामाश्रयादी नां भावानां विशेषापरिसंस्येयत्वान्न युक्त) 
एकको5पि हो षासाश्रयादीनां भावानां विशेषानाश्रयते विशेषापरिसंस्ले 
यलातू, न च तस्मादन्यत्वमुपपयते; परस्परसंसष्टभूयिष्ठत्वान्न चेषामर्मि 


0० 6 त्तेगुणप्रकृतीनामपरिस स्येयत्वं तु | 
निवव त्तेगु ख्येयत्व॑ भवति । तस्मान्न संसृष्टानां रसान 
कर्मोपद्शिन्ति बुद्धिमन्त:। तच्चैव कारणमपेक्षमाणा: षण्णां रसानं 


परस्परेणासंसष्टानां उ्णप्रथक्त्वमुपदेक्ष्याम: (च. सू, अ. २६ )॥ 
एक एवेल्यादि । इन्द्रियार्थानामिति निर्धारणे पी । अन्यतममिति एक । 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम ढृतीयोड््याय: १३० 


अन्यशब्दो हायमेकवचनः, यथा--अन्यों दृक्षिणिन गतोअ्ल्य उत्तरेण, एक इत्यथ; 
तमप्प्रत्ययश्च स्वार्थिकः । जिह्वावेषयिकमिति जिह्नाग्राह्मम्‌ | रसाभावोड॑पि जिह्यया 
गृद्यतेइव। आह--भावसिति । डद॒कादुनन्य इति  रलोदकरयोरेकल्वर्यापनाथ 
पूर्वपक्षत्वाददुष्टम्‌ । - पूर्वपक्षश्व कपिछसतेन, ते हि रसतन्सात्रं, गन्धतस्सात्र- 
मिद्यादिवचनेन शुणाव्यतिरिक्त दृव्यमिति त्रूबते । छेदनीय इति अपतर्पणकारकः । 
उपशंमनीय इति बर'हणः । साधारण इति आग्नेय-सोम्यसामान्यादुभयोरपि लड्डून- 
ब्रंहणयोः कर्ता, प्रस्परविरोधादुकर्ता वा | स्वादुरिति अभी४ट:, हित इति आयता- 
वनपकारी । आश्रीयत इत्याश्रयों व्व्यं, गुणाः स्निग्ध-युर्वाद्यः, कर्म घातुवधन-क्षप- 
णादि, संस्वादों रसानामवान्तरभेदः, एरपां विशेषाणां भेदानासित्यथः । तत्न द्वव्य- 
प्ेदादाघारमेदेनाशितस्थापि रसल्‍य भेदो भवति, आश्रयों हि. कारणं, कारणमभेदाच् 
कार्यभेदो5व्यं सवतीत्यर्थः । गुर्वादिगुणभेदास्तथा कर्मभेदाश्व रलकझता एवं। ततश्र 
कार्यभेदादुवश्यं कारणभेद इति पूर्वपक्षामिप्रायः । लंस्वादभेदुस्तु एकस्यासपि सधुर- 
जाताविक्ष-क्षीर-युडादिंगतः प्रत्यक्षमेव भेदो दृश्यते, स तु संस्वादभेदः स्वस॑ंवेद्य एवं ; 
यदुत्त॑---“ इक्षु-क्षीर-गुडादी नां माधुर्यस्थान्तरं महत्‌ । भेदुस्तथा5पि नाख्यातुं सर- 
स्व्रत्यापि शक्त्यते ॥” इति । सिद्धान्तं पुनर्वखवचने नाह--षडेवेत्यादि । पूर्वपक्षोक्त- 
रसैकत्वादिव्यवस्थामाह--तेषां षणणामित्यादि । योनि: आधारकारणा, कार्ये- 
कारणयोश्च भेदात्‌ सिद्ध उदकादसभेदः प्रत्यक्ष एवंति भावः । क्षितिव्यतिरिक्तमुदक- 
मेव यथा रसयोनिस्तथा “रसनार्थोरसस्तस्य” ( च. सू , अ. १ ) इत्यादो विदृत- 
मेव दीधज्लीवितीये । तयोमिश्रीभावादिति कर्मणोरमूर्तयो मिश्री भावाजुपपत्तो तदा- 
धारयोद्र व्ययो सिश्रीभावादिति बोझूव्यस्‌ । साधारणसिति. साधारणकार्य- 
योगित्वम्‌) । भक्तिः इच्छेत्यर्थ'। तेन यो यमिच्छति स तस्य स्वादुः, अस्वादु- 
रितरः, इति पुरुषापेक्षो धर्मों ; न रसमेदकार्यावित्यर्थः पतञ्नमहामूतेत्यादो 
'तु! शब्दोइवधारणे ; तेन आश्रया एव, न रसा इत्यर्थः ।  किभृता भोमादयों 
भूतविकारा आश्रया इत्याह---प्रक्ृति-विकृति-विचार-देश-कालवशा इति ; विश 
शब्दो5घीनार्थ:, सच प्रकृत्या दिशिः प्रत्येक योज्यः | तत्र प्रकृतिवशा यथा--मुझ्काः 
कपाया मधुराश्च सन्तः प्रकृत्या रूघवः ; एतढि लाघव न रसवह्ां, तथाहि.सति 
कपाय-मधुरत्वाद्र रुत्वं स्थात्‌ँ । विक्वृतिवशं च ब्रीहे्लाजानां लघुत्वं, तथा सक्तुसिदु- 
पिण्डका्नां च गुरुत्वम्‌ | विचारणा विचारों द्रव्यान्तरसंयोग इल्यर्थः, तेन विचारणा- 
ब॒र्श यथा--मधुस्पिषी संयुक्ते विषं, तथा विष॑ चागदसंयुक्त स्वकार्यव्यतिरिक्त- 


१---“साधारणकर्मयोगित्व॑ इति पाठान्तरम्‌ । 
२---“एतद्धि लाघ॒व॑ स्वामाविकमेव, न तु रसवशं, तथा सति कषायमधघुरत्वाहू.रुत्व 
स्थात्‌, वक्ष्यते च--“स्वाहुगुरुत्राद्धिकः कषायाह्वणोज्वरः |” इंति शिवदाससेनः। 


कक... 


५३६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 


का्यकारि ' । देशो द्विविधो भूमि: आतुरश् ; तत्र भूमो 'वेतकापोती वल्मीक | 
रूढा विषहरी”, तथा 'हिमवति भेषजानि महागुणानि भवन्ति ? इत्यादि । श रो | 
यथा-“सक्थिमांसादुगुरुतरं स्कन्ध-क्रोड-शिरस्पदास्‌ ।?(च, सू. अ. २७) है. 
कालवश तु यथा मूलकमधिक्त्योक्त--“तद्दालं दोपहर, बुद्ध त्रिदोषस्‌” (३.६ 
अ. २७ ), तथा “यथरतुपुष्पफलमाददीत” (च. वि. ण. १ 2 इत्यादि। 
चेकप्रकरणोक्ता यरेड्नुक्तास्ते चकारात्‌ स्वाभावादिष्वेवान्तर्भावनीया: । यहुत्त-.. 
“चरः शरीरावयवाः स्वभावो धातव: क्रियाः। लिड्ठ प्रसाणं संस्कारों मात्रा 
चास्मिन्‌ परीक्ष्यते ॥” ( सू. अ. २७ ) इति । तत्न, चर-शरीरावयव-धातूनां देश) 
ग्रहणं, मात्रा विचारे प्रविशति, शेष॑ स्वभावे ; तथा रसविस्ाने वक््यमाणं चात्राप्र. 
षमाहारविधिविदेषायतन मन्तर्भावनीय॑ यथासंभवम्र्‌ ।  स्लिग्ध-रुक्षाद्या हत्यब्रादि.. 
ग्रहणेनाजुक्ता अपि तीहण-मद्वादयो न रसाः, कितु द्ृन्यगुणा: पृथगेवेति दर्शयति। 
क्षरणाद्घोगमनक्रियायोगात्‌ क्षारों द्वव्यं, नाप्तो रसः, रसस्य हि निष्जिया | 
क्रियाइनुपपन्नेत्यर्थ: । क्षरणं च क्षारस्य पानीययुक्तल्याधोगमनेन, बदन्ति है. 
लौकिकाः--क्षारं स्नावयामः इति ; शास्त्र च- 
क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यथ: ।” ( च. चथि, आ. ४५ ) ईंति। हेल्वन्तरमाह--द्वव्यं तदनेक: | 
रसोत्पन्नमिति ; अनेकरसेम्यो उष्ककापासागांदिस्‍्य उत्पन्नमनेकरसोत्पलं; | 
यतश्चानेकरसोत्पन्न मत एवानेकरसं, कारणगुणानुविधायित्वात्‌ कार्यगुणस्येति भावा। | 
अनेकरसत्वमेवाह-- कटुक-लवणभूयिष्ठमिति । भूयिष्ठशब्देना प्रधानरसान्तरसंबन्धो- | 
अस्तीति दर्शयंति । हेल्वन्तरमाह -अनेकेन्द्रियार्थलमन्वितमिति $ क्षारों हि स्पश | 
गन्धेन चान्वितः, तेन द्वव्यं; रसे हि गुणे न स्प्शोनापि गन्ध इति भाव:। हेल्वन्तः | 


माह --करणं। भिनि्व त्तमिति; करणेन भस्मपरिख्रावणा दिनाउभिनिवृतत कृतमित्यथ/ | 
रसो<नेन प्रंकारेण क्रियत इंति भावः। 


इत्यादि । अव्यक्तीभाव इति अभूततद्भावे 
मेच क्चिदाधारे3्व्यक्तत्वं, नान्‍यो मधुरा 


“छित्त्वा छित्त्वा55शयात्‌ क्षा: | 


अव्यक्तरसपक्ष॑ निषेधयति---अव्यक्तीभाव | 
चिविप्रत्ययेन रसानां मधुरादीनां व्यक्तागाः | 
दिभ्यो5व्यक्तरस इत्यर्थः।  रखानामिति 
मंधुरादीनां षण्णाम््‌ । प्रकतावित्यादि प्रकृतो कारणेजले इत्यथः ।. अव्यक्तत्व॑ 4 
रसलासान्यमात्रोपलब्धि्मधुरादिविशेषज्ञून्या , सा च जले भवत्ति, यत उक्त जलगुणः 
कथने सुभ्रुते--“व्यक्तससता रसदोषः” ( छ. सू. भ. ४४ ) इति, इहापिर 
अन्यक्तरस च! इंति वक्त्यति, लछोके5पि चाव्यक्तरसं द्न्यमास्वाद्य वक्तारो वदुन्ति- 


धर €्‌ 
१-_“विचारणा विचारों द्वव्यान्तरसंयोग इत्यथ, तद्॒शं यथा- उष्णवीर्गः 


स्यापि तंल्स्य चन्दनोशीरादिशीतवीर्यद्रव्यसंस्काराच्छेल्य, तथा शीतवीयत्याएं 
धतस्य तत्तदद्वव्यसंयोगादुष्णता, तथा मांसरससिद्धस्य रक्तशालेगरुतमित्यादि ।” ईति 
शिवदाससेन: | 


पूर्वाध रसविज्ञानीयो नाम द्वितीयो<ध्याय: १३७ 


“जलूस्पेवास्य रसो न कश्चिन्मथुरादियुक्तः* इति। विशेषमधुराद्रनुपलब्धिश्चानु- 
दूभूतत्वेन । यथा--दूरादविज्ञायमानविशेषवर्ण व्तुनि रूपेसामाल्यप्रतीतिर्भवति, 
न शुकलत्वादिविशेषज्ुद्धि, तथा5नुरसेडव्यक्ती भावों भवति ;. प्रधानं व्यक्त रसमनु- 
गतोव्यक्तत्वेनेत्यनचुरसः, यथा--प्रेणुयवे सधुरे कपायोउनुरलः। यहदुक्त--“रूक्षः 
कपायानुरसो सथुरः कफपित्तहा ।? ( च. सू, अ. २७ ) इति। अनुरससमन्वित 
इति सर्वानुरसयुक्ते, यथा विषे ; वचन हि---“उष्णमनिर्देश्यरसं” (च, थि. अ, २३) 
इत्यादि । किया, “अणुरससमन्विते! इति पाठः ; तेन, अणुरसेनेकेन मरिचेन 
शकरापलेः कहुत्वमव्यक्ते स्थात्‌। अपसिसिंख्येयपक्षं 'दूषयति--अपरीत्यादि । 
तेषामिति रखानाम्‌ , अप रिसंख्येयत्व॑ न युक्तम्‌ ; आश्रयादीनां भावानामिति आश्रय- 
गुण-कर्म-संल्वादानां ; विशेषापरिसंख्येयत्वादिति आश्रयादिभेद॒स्यापरिसंख्येयत्वात्‌। 
अन्न हेतुमाह--एकेको5पि हीत्यादि । एपासाश्रय-गुण-कर्म-संस्वादानां विशेषानामे- 
केको5उपि मथुरादिराश्रयने, न च तस्मादाश्रयादिभेदादन्यत्वमाश्रितल्य मधुरादेमवति । 
एवं सन्‍्यते--यद्यपि शालि-प्रुद्ग-श॒त-क्षीरादयो सधुरस्याश्रया भिन्नाय, तथापि तत्र 
मधुरत्वजात्याक्रान्त एक एवं रसो भवति, बलाका-क्षीर-कार्पासादिषु शुक्लवर्ण इव । 
तथा गुणानां गुर-पिच्छिल स्रिग्धादीनामन्यत्वे5पि कर्मणां वा रसादिवर्धनायुजनन-वर्ण- 
करत्वादीनां भिन्नत्वे सत्यपि न मधुररसस्यान्यत्वं ; यत एक एवं मधुरस्तत्तद्‌गुणयुक्तो 
भवति, तत्तत्कस_ कारी चेति को विरोधः। तथा मधुरस्थावान्तरास्वादमेंदेअपि 
सधुरत्वजात्यनतिक्रमः, क्ृष्णवर्णावान्तरभेंदे यथा क्ृष्णत्वानतिक्रमः । ननु भैव॑ 
भवत्वपरिसंख्येयत्व॑ रसानां, परस्परसंयोगात्ु य आस्वादविशेषः स विशेषकार्य- 
करो5पि; नहि यन्मधुरास्लेन क्रियते तन्‍्मधुरेण वा5स्लेन वा शक्यम्‌; अतस्तेन 
परस्परसंयोगेनापरिसंख्येयत्व॑ भविष्यतीत्याह--परस्परेत्यादि । संसुष्टमिति भावेक्तः, 


१-- मधुरादिरव्यक्तः' इति पाठान्तरम्‌ । २--शकरापानके' इति पा० । 

“अपरिसंख्येयपक्ष दूषयति- अपरिसंख्येयत्वमित्यादि । आाद्शिब्देन गुण- 
कर्म-संख्ादानां ग्रहणम्‌ , आश्रय-गुण-कर्म-संस्वादानां ये विशेषा भेदास्तेषामपरिसंख्येय- 
लात्तेषां रसानामपरिसंख्येयत्व॑ यदुच्यते तन्‍न युक्‍तं, तत्र हेतुमाह- एकको5पीत्यादि । 
एषामाश्रय-गुण-कर्म-संस्वादानां विशेषानेककौ5पि मधुराद्रिश्रयते, न लस्मादाभ्रयादि: 
भेदादन्यत्मा श्रितंस्य मधुरादेभवति । एतेन, आश्रयादय एवं पर भिन्‍नाः, मधुरादि- 
स्व्वेक एवेत्यथ:। तथाहि- यद्यपि शालि-सुद्-घ्त-क्षीरादयों मधुरस्याश्रया भिन्‍ना; 
तथारपि तत्र मधरत्वजात्याक्रान्त एक एव रसो मवति, बलाका-क्षीरादिष शुक्लवर्णवत्‌ । 
एवं गणानां गरु-पिच्छिलादीनामन्यत्वेडपि तथा कमंणां रसाद्विधनः बलवणकरणादीनां 
सिन्‍नत्वेषपि तथा मधरस्यावान्तरास्वादभेदेडपि न मधुररसस्यान्यलं, मधुरलजातल- 
नतिक्रमादिति मावः ।” इति शिवदाससेनः । 


ह् 


११८ द्॒ग्यगुणविज्ञानम्‌ 


तेन परस्परसंधर्गभूयिष्ठस्वादेषां सधुरादीनामभिनिद्व तेर्न गुणप्रकृतीनाससंस्येग: 
त्वमिति योजना; अयमर्थ---बद्यपि. रप्ताः परल्परसंलगेंगातिभूयसा युक्त 
सत्तो5भिनि्न ता ह्विस्सादों द्रव्ये भवन्ति, तथा5पि न तेषां गुणा गुरु-र्वाद्य: 
प्रकृतयो वा सधुरादीनाँ या या आयुष्यत्व-रसाभिवर्धकत्वाद्यास्ता असंख्येया 
भवच्ति, कि तु य एवं सधुरादीनां प्रत्येक गुणा: प्रकृतयश्च उदिष्टास्त एव मिश्रा 
भवन्ति । किवा गुण प्रकृतीनामिति मधुरादिषड्गुणस्वरूपाणासित्यर्थ;; तेन रसस 
रसान्तरसंसग दोषाणामिव दोषान्तरसंसर्ग रखानां नापरिसंख्येयत्व मित्यर्थ: 
-प्रकृतिशब्देन कर्म बोच्यते, तेन गरुगकर्मणामित्यर्थ: । सधुरादीनासवान्तराखः्‌- 
विशेषो5पि परस्परसंसर्गक्ृतो- ज्ेयः। यत एवं हेतो रखानां संखश्टानां नाते 
गुणकर्मणी भवतः, अत एव संसृष्टानां रसानां परथकर्म शास्ान्तरे5पि नोक्तमित्याह-- 
तस्मरादित्यादि । कमंशब्देनेह गोरव-लाघवादिकारका गुहत्वादयों रल-रक्तादिजनना- 
दुयश्रापि बोहृव्या:। न केवलमन्यशास्रकारे रसानां संस्टानां कर्म नोपदिए॑, 
कितु वयमपि नोपोेक्ष्याम इत्याह--तच्चेवेत्यादि । तच्चैव कारणमिति परस्प- 


संसगें:पि रसानामनधिकगुण-कर्मत्वम्‌ । छक्षणेन प्रथक्तव॑ लक्षणएथक्तवप्तू । तत्र 


लक्ष्यते थेन तक्क्षणम्‌; अतस्तु 'मधुरो रसः इत्यादिना ग्रन्थेन, तथा “स्नेहन- 
प्रीणनाह्नादु"? इत्यादिना च यद्वाच्यं, तत सर्व गुह्मते । किवा लक्षणशब्देन “मधघुरो 
रस! इत्यादिग्रस्थवाच्यं लक्षणम्रुच्यते ; प्रथत्तव॑ च रपभेदज्ञानार्थ यद्वज्यति--'स्नेहन- 
प्रीणन"? इत्यादि, तदू गृह्मते (च. द्‌.) । रसेकत्वपक्ष॑ं खण्डयति--तेषामित्यादि। 
तेषां षण्णां रसानां योनिः उत्पत्तिकारणमुदकम्‌ । उक्त च--“आपो हि रसवत्यस्ताः 
सटता निश्न॑ज्तिहितवः” ( च.सू . अ. २५ ) इति। तस्मादुदुकादन्य एवं रसः; न 
त्वनन्यः, कार्य-कारणयोभेंदात्‌ । छेदनं चोपशसन च ते ह्वे रखानां कर्मणी | छेदन॑ 
दोषादीनां भागशः करणप्र । तच्चेह वमन-विरेचनात्मक॑ शोधनम्‌ । आस्थापन- 
शिरोविरिचने तु नाहाररसकर्मणी |. रघानां शो धनत्व॑ “तन्नाप्मिमारुतात्मका रसा/ 
( चः सू . अ. २६ ) इत्या दिना पश्चादर्शयिष्यते । डउपशमन दोषाणामनुत्यलेगेत 


१--“गुणप्रकृतीनामिति परस्परसंसर्गहेत॒त्वान्मधुरादिगुणा एवं प्रकृतयः, तासा 


मधुरादिषड्गुणस्वरूपाणामित्यर्थ: | -तथा च परस्परसंसर्गभूयि्ट्वादेषां रसानामर्मिः 
निद्ृत्तेः अ्रक्ृतिभृतानां मधुरादिगुणानामसंस्येयत॑ न चेति योजना । तेन, रसातों 
रसान्तरसंसरग रसान्तरभेद्संसग वा तत्संसर्गाणामेवापरिसंतयेयत्व॑, न पुनः ग्रकृतिः 
भूतमधुरादिषड़सानां षट्ल्वातिक्रम:, यथा--दोषाणां परस्परसंसगभयरत्वेडपि त्रिलानः 
तिक्रम इत्यर्थ:। ग्रत्तः संसश्नां रसानां मधुरादिषड्सप्रकृतिकवान्न र॒सान्तरतम! 
भत एव संसष्टर॒सनां प्थक्षर्म शात्नान्तरेडपि नोक्तमित्याइ--तस्मानन संसश्ञनामित्यादि 
इति शिवदाससेनः | ; 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयों नाम ठृतीयोउध्यायः १३९ 


समीकरणम्र्‌ | रखानां दोषशसनत्व॑ च--स्वाहुम्ललूवणा वायु, कपाय-स्वादु-तिक्तकाः 
जयन्ति पिच, श्लेष्साणं कपाय-कदु-तिक्तकाः ॥7 ( च. सू .अ. १ ) इति। तयोः 
कर्मणो मिश्रीभावात्‌_ सावारणत्वस्‌ । अनेन रसद्वित्व-त्रित्वपक्षो.. निराझृतों । 
स्वाहस्वादुता च अक्तिषद्वेपो इच्छा-द्वेपो । यो यमिच्छति स॒ तस्थ स्वादुः, य॑ ह्ोष्ट 
स॒ तस्यास्वादुः | हितादितों ररस्व प्रसावों। प्रभावः शक्तिः। एवं “चल्वारों रसा' 
इति हिरण्याक्षेण कोशिकेन यदुक्त तन्निरस्तसू्‌ । भोमोदकाग्नेय-वायवीयान्‍्तरीक्षाः 
एते पदञ्चमहासूतविक्राराः । ते हि पण्णां रसानासाश्रयाः,न तु रसाः । प्च रसा' इ्ति 
भरद्वाजवचनसनेन परिहतम्‌ । सुर्वादीनां पण्णां रसत्वपक्षे निरस्यति--प्रकृतीति । 
तेषां पर्ण्णा रसानास/श्रग्रेषु द्वव्यसंज्ञकेपु पद्चममहाभतविकारेजु कार्यद्रत्येषु ॥ इृह 
द्न्यसंज्ञा पत्चमरहाभूतविकाराणाम्र्‌ । वक्ष्यति च--“सर्व द्वव्यं पात्चमोतिकम स्मि- 
थे ।? ( च. सू. अ. २६ ) इति। प्रकृति-विक्ृति-विचार-देश-कालवशाः गुरू 
लघु-शीतोष्ण-खिग्ध-रुक्षाद्या: । आयद्यशब्देनान्येषां द्वव्याश्रितघर्माणां ग्रहणम्‌ ॥ 
गुणा गुर्वादयों हि द्वव्याश्रितगुणाः, न तु रसाः । ते रसेउ डपचर्यन्ते खाहचर्यात्‌ । 
प्रकृति-विक्ृति-विचार-देश-कालवशा इति प्रकृतिवशाः, विक्नतिवशाः, विचार॒वशा:; 
देशवशाः, कालवशाश्र । तत्र प्रकृतिवशा हव्येपूत्पद्यमानेषु ये गुणाः प्रकृत्यपेक्षया 
जायन्ते:; यथा--अम्निमारतात्मकं द्व्यं प्रायेणोर्ध्वभाग छाघवादुत्छबानच वायो:, 
ऊर्ध्चज्वल नत्वाच् वह: । विकृतिवशाः ये प्रकृत्यवस्थायां न सन्‍्तो5पि भूतेषु ऊन्नाधिक- 
भावेन तथा तथा संहन्यमानेषु जन्यन्ते । विक्ृतिवशत्वं च “पण्णां रखानामेकेकस्य 
यथाद्ृव्यं गुणकर्माणि” ( च. सु. अ. २६ ) इत्यादिना दुर्शयिष्यते । विचारवशा ये 
विशिष्मात्रादिभिजायस्ते । देशों देह-भूमिलक्षणो द्विविधः। तत्र देहवशाद्‌ यथा 
“सक्थिमांसादुगुरुः ल्कन्धः ४? ( च, सू . अ. २७ ) इति। भूमिवशात्‌ अल्यथा 
जाड्भले, अन्यथा आनूपे | एवं कालवशादपि । 'सप्त रसा सधुराम्ल-लवण-कटु-तिक्त- 
कषाय-क्षारा” इति निमिना वैदेंदेनोक्तम्‌। तत्र मधुरादोनां षण्णां रसत्वमनुमतमेव । 
क्षारस्य रसत्व॑ निरस्यति--क्षरणादिति “क्षरणात्‌ क्षारः इति क्षारस्थ निरुक्तिः । 
क्षरणात्‌ दुश्त्वड्मांसादीनां चालनात्‌ शातनादित्यथः ; अथवा क्षरणं दोषाणां 
' चालनम्‌ | “तत्र क्षरणात्‌ खननाद्वा क्षारः” ( सु. सू . अ. १ ) इति सुश्रुतः। 
खनन दुष्टत्वड्मांसादीनां हिसनम्‌ । असो क्षारों न रस), तद्धि द्वव्यम्‌। तदेव 
विशेषणेर्पपादयति -अनेकेत्यादि । अनेकरसेभ्यो द्वव्येभ्यः पात्चमोतिकेस्यः 
समुत्पन्नं, तस्मादनेकरसं; कार्यस्य कारणानुविधायित्वात्‌ । अनेकरसत्वेडपि कट॒- 
लवणरसभूयिष्म्‌।  अनेकैरिन्द्रियारेंः स्पर्श-रूप-रस-गन्बैः समस्वितम्‌ ॥ आर: 
शुक्ूः “शुरत्वात्‌ सोम्यः” ( छ. सू. अ. ११ 9) इति। रसो न रसाश्रय;, न वा 
तत्र स्पर्शादुयः, तस्य गुणत्वात्‌ ; “युणाः गुणाश्रया नोक्ता:” ( च. सू: भे. ५ ६ ) 
इति। करणेन क्रियया अभिनि्व त्तं, झंत्रिममित्यथः ; रसस्तु सहजः, तस्माद 


१४० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


क्षारो न रसः, द्वृव्यं हि तत्‌ । अष्टो रसा इति अस्थमिन्‌ क्षाराच्यक्तो अननुपते । 
तत्र क्षारस्य रसत्वं प्रागेव परिहतं, संप्रति अव्यक्तरल्पक्ष॑ खण्डयति- - अव्यत्तपा | 
इति। रखानां सधुरादीनां षणणासव्यक्तभाव: अव्यक्तत्वं प्राक्‌ प्रकृतौ हो ।ए 
उदके भवति। आपो हि अव्यक्तरसाः | अव्यक्तत्वम्‌ अरुफुटप्रतिभाष्नत्वम्‌ । थे 
रसनेन्द्रियिण मधुरोध्यमू, अम्लोउ्यमू, इत्यादिप्रकारेण र्फुट नोपछा्यो, 
'सोथ्व्यक्तः । अनुरसेउन्यक्तमावों भवति । अनुरसो हि रसेनाभिभूतत्वादव्यह | 
अजुरसलक्षणं पश्चाइक््यते--“विपयंयेणानुरसः” ( च. सू. अ. २६ ) हि | 
ननु, अनुरसे5पि क्वचित्‌ व्यक्तिरस्तीत्यत आह--अनुरसलमन्विते इति। भर. 


समन्विते द्वव्ये वाउव्यक्तमावों भवति । दन्याणासव्यवहारकाले रस एव व्यज्यो,. 
कचिदनुरसस्य यो व्यक्तभावः, स पश्चात्‌ । सधुराद्य एवं व्यक्ताव्यक्त रस्तानुछः 
रूपाः। न तेभ्यः पडशभ्योउन्यो्व्यक्तार्यो5्नुरससंज्ञो वा कश्चिद्रसोउलति। 
वर्यति च--“रसो नास्ति हि सप्तम: |? (च. सू. अ. २६) इति । अपरिसंख्येयए । 
दूषयति--अपरिसंख्येयत्व सित्यादि । आश्रयादीनां भावानासाश्रय-गुण-कर्म-संस्वा | 
दवानां, विशेषा परिसंख्येयत्वात्‌ विशेषाणामपरिसंख्येयत्वाद्‌ ) तेषां रसानामप रिसंख्येय | 
त्वंन युक्तम्‌। आश्रय-गुण-कर्म-संस्वादानां विशेषापरिसंख्येयत्वाद्सा अपर | 
'संख्येया-भवन्तीति बाह्लीकभिषजा काझ्लायनेन यदुक्त तन्न युक्तम्‌। यत आश्रयादीगं | 
विशेषेष्वपि रसानामपरिसंख्येयत्वं न भवति | तदेव दर्शयति--एकेको5पीति। | 
सत्यम्‌ | एषामाश्नयादीनां भावानामेकैकोउपि विशेषमेवाश्रयते, न॒तस्मात्तेषामत्य- |] 
त्वसुपप्ते । कुतः ! परर्परसंसष्भभूयिपत्वात्‌। अयमर्थः--रस्तानासाश्रया ह्य | 
संज्ञकास्तद्‌गुणभूयष्ठा: पञ्चमहाभूतविकाराः । भूतानामन्योन्‍्यसंसर्गबहुलानामल्पो: | 
त्कर्षापकर्षाम्यां तेषां विशेषा भवन्ति,न च तेन ते भिद्यन्ते, किन्तु संसध्स्पा | 
भवन्ति | यथा--संसगे दोषाः । न चेति एपां विशेषाणामभिनित्र त्तो निष्पत्तों न । 
गुर्वादिगुणप्रकृतीनामपरिसंख्येयत्वं भवतति, येन 

गुणादीनां विशेषेष्वपि संख्याभेदो न भवति । 


गुणा अपरिसंख्येया: स्युः। अतो 
कमभेदो5पि न भवति, तदेवाह- क्‍ 
तस्मादिति । यस्मात्‌ विशेषेषु गुणप्रकृतीनां भेदो न भवति । -रसोडपि गुण एव॥ 
विशेषे5पि मधुरादिप्रकृतयो न | 
संसष्टानां रसानामल्पोत्कर्षाप 


'द्ृव्यसंसर्गक्ृतः । कर्म धथडनोपद्शन्ति बुद्धिमन्तः; यतस्ते मधुरादिभ्यो न भिदयनते 
कितु संसष्टरूपा भवन्ति ; अतस्तेषां कर्स सधुरादीनां 
तच्चव कारणमवेक्षमाणाः 


संस्ष्टानां लक्षणम्‌ आस्वादलक्षणं सुखोपलेपादिरूप, प्रथत्ततेन प्रथक्‌ प्रथगु/ 


देज््यामः--“हनेहनप्रीणन० ? 'इत्यादिना, न-तु संसष्टानाम्‌ । अत्तो नास्वादभेदो ४ 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम ठृतीयो<ध्याय: १४१ 


भवति, सधुरस्कन्धनिदिष्टेक्षु-क्षीर-गुडादिष साधुर्यस्य विशेषे+पि: मुखोपलेपादिरूप- 
तत्त्॒क्षणल्य तुल्यत्वात्‌ ; तस्मात्‌ षढेव रखाः ( यो, )। 
मधुरस्कन्धनिर्दिष्टक्षृत-तेल-गुडादिषु । 
गुणास्वादादिभेदेन रसपट्क॑ न युज्यते ॥ 
आस्तु भेदादसंख्यत्वमैक्यं वा55स्वादलक्षणात्‌ । 
भूतोत्कर्षापकर्षण भेदों योउल्पेन करुप्यते ॥ 
संकीणत्वातू फले चासो तुल्यत्वान्न विवक्ष्यते । 
गुर्वादीनां विशेषेषपि स्वजातेरनतिक्रमात्‌ ॥। 
संख्याभेदों यथा नास्ति रसानामपि स क्रमः | 
दृष्टं मुखोपलेपादि यत्‌ सर्वेषु घृतादिषु ॥ 
न च तद्दाडिसाद्य षु षडेबातो रसाः स्घ॒ताः । 
आनस्त्येकत्वयोश्च स्यान्न विचित्रार्थतन्त्रणम्‌ |(अ. सं. सू. अ. १७) 


नजु रसानां मधुरादित्वेन षट्संस्यानियम उत्तम, स न युज्यते; केवलमेकरसत्व- 
मनेकरसत्वं वा । तत्रानेकरसत्वे कारणं वक््यमाणमधुरादिस्कन्धनिर्दिशनां घुत-तेल- 
गुड-द्वाक्षा-शर्करा-मधु-मधुकादीनां गुणास्वादादिसेद्‌:। तथाहि--त्वया ये मधुरत्वेन 
निर्दिष्टा गुड-द्ाक्षादयः आास्वादनेन ते न परल्परसदृशा:, न च गुरुत्वादिना गुणेन, 
न चास्लादियुक्ता इति वक्‍तुं युज्यते, अतो ज्ञायते अन्ये विशिष्टा एव त इति 
प्रतिर्सल्‍्कन्धमानन्त्यम््‌ । रसेकत्वरे कारणं जिह्े न्द्रियास्वादनसामान्यं; तत्र प्रति- 
विधीयते--भूतोत्कर्पापकर्षेंणेत्यादि । तत्र प्रथम गुणभेद्दूषणं परिद्दीयते--योड्य- 
मल्पेन भूतानासुत्कर्षणापकर्षण सधुराणां गुणभेद्‌ः, स संकीर्णत्वात्‌ फले च सदृश- 
त्वात्‌ सन्‍नपि न विवक्ष्यते । आस्वादमेदादानन्त्यं परिहियते -यगुर्वादीनामित्यादि । 
गर्वांदी ना द्वव्याणां यद्यपि प्रतिद्वव्य॑ वेलक्षणयमस्ति, तथा5पि गुरुत्वादिजात्यनति- 
क्रमाद्‌ गुरुगुरुरुूघुल्घुरिति संख्याभेदाविवक्षया निर्दिश्यन्त । तद्वन्मधुरादिस्कन्ध- 
पढितानां द्वव्याणां यद्यप्यास्वादवैलंक्षण्य दृश्यते, तथा5पि “यन्मुख्ोपलेप-हादनादि 
घृतादिष मधरेषु दृष्ठ न तन्मुखोपलेपादि दाडिम-सैन्धवादिष्वम्ल-लवणादिषु दृश्यते 
न चैतान रसानतिक्रम्य जात्यन्तरं संभवति ; अतः षढेव रसाः ; नोनाधिकाः | यदि: 
संदेवानन्त्यमैक्य वा 'यथोकतप्रकारेण तन्त्रव्यवहारे गृह्मयते, ततो विचित्रस्य रसप्रषठ- 
भाविनो वक्‍तव्यस्यानेकस्य तन्त्रणँ शास्त्रे प्रयोगो न स्यात्‌। अत आनन्त्येन 
रसानां तत्स्वरूप-तन्त्रणस्याप्यानन्त्यादवक्तव्यता । एकरसत्वे च विशेषस्यानुक्तत्वात्‌ 
स्वरूपतन्त्रणमपि न युज्यत इति ( इन्हुः ) ॥ 


१४२ । द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । 


षट्‌ सूत्रकारप्रामाण्यादासवादाब्- ( र. वे. अ. ३. सू. ५ )। सूना | 
प्रामाएयादिति घढेव रखा न सप्तमो5स्तीति । आस्च्रादादिति प्रत्यक्षत उपलब्धेरित | 
आस्वाद्यमानाः षढेवोपलभ्यन्ते न सप्तमः | अनेनाव्यक्तः प्रतिषिद्ध, अव्यत्तर । 
ग्रहणाभावात्‌ । अन्नाव्यक्तिनास तेषामेव षशणामपि विवेकाप्राप्तिः। क्षारों गुण 
क्षारगुणशक्तिद्र व्यस्येति ( भा. ) | । 

रस छः ही हैं” यह सिद्धान्त स्थापित करनेके पूर्व रसके विषयमें भिन्नज्ञ 
संख्या माननेवाले वादियोंका मत क्रमशः देते हैं ।--(१) भद्रकाप्य कहता है कि... 
र॒स एक ही है, जिसे पाँच ज्ञानेद्धियोंके पाँच विषयोंमेंसे एक जिह्ोन्द्रियका विष 
तथा भावरूप कहा जाता है, वह जलसे भिन्न नहीं है ( यहाँ 'भावरूप' कहनेका आश | 
यह है कि रसाभाव भी जिह्ाका विषय है, पर उप्ते रस नहीं कहा जाता | 
(२) शाकुन्तेय ब्राह्मण कहता है कि--रस दो हैं --छेदनीय (अपतर्पण-करशन-छ्ल 
करनेवाला ) और उपशमनीये ( बृहण-तर्पण करनेवाला ) | ( ३ ) पूर्णाक्ष मोह 
कहता है कि--रस तीन हैं - ठेदनीय, उपशामनीय और साधारण ( ल्नन या हा 
दोनोंमेंसे कुछ भी न करनेवाला या दोनों करनेवाला; जेसे--तेल स्थूलको कृद् औ. 


कषाय और क्षार। (८) वडिश धामार्गब कहता है कि-- रस आठ़ हैं--उत । 


सात और आठवाँ अव्यक्त | ( ९ ) बाहाक देशका वेद काक्लायन कहता है कि | 


« रसके आश्रयभूत द्रव्य, गुण, कर्म और संस्वाद्‌ ( एक हीं सेुरादि रसवाले दल्‍व्मोंर । 
अपना-अपना विशिष्ट स्वाद ) ये अनेक होनेसे रस भी अनेक हैं । रसके विषयर्म इ॥ 


एकान्तवादी ले पे सलजाक- हे एक पक्षकी स्थापना करनेवाले ) महषियोंके वचन सुनकर भगवार 
आत्रेय न, लेंगे कि--मधुर, अम्ल, लवण, कठु, तिक्त और कषाय ये ० 
ही रस हैं । हम कहा है कि रस एक ही है और वह जल्से भिन्न नहीं है, 
परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि जल छहों रसौंका आधार है ।_ जुल.स्सॉकीः 
आधार होनेसे रस नहीं हो सकता। आधार और आधेय भिन्न हो होते हैं । 
अतः रसको जलसे अभिन्न औरो एक बताना ठीक नहीं है। ( शाकुन्तेय ब्राह्मण, 
डैदनीय और उपशमज्नीय दो रस बताये हैं, और पूर्णाक्ष मौदूल्यने छेदनीय उप 
शमनीय और साधारण ये तीन रस बताये हैं, ये दोनों मत ठीक नहीं हैं; क्यों 


हि थे १; हु /. 
कम चल ् 
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छेद्न, उपशमन, और उनके मिश्रणसें जो साधारणत्व होता है वे. रसोंके बे 

रस नहीं हैं । हिरण्याक्ष कोशिकने खादु द्वित, खादु अद्वित, अस्वादु हित और 

अस्वादु अहित ये चार रस बताये हैं; परन्तु यह् मत ठीक नहीं. है, क्योंकि स्वाहुता 

और अस्वाडुता थ्रे भक्ति (प्रति मनुष्यकों भिन्‍न-मिन्‍न इच्छा) है । जो एकको खादु वह 

दूसरेकों अखादु, और जो एकको अस्वादु वह दूसरेको खादु लगता है । अतः ये रस 

नहीं हो सकते | द्वित और अद्वित ये दोनों प्रभाव हैँ, प्रभाव रसाश्रित होता है, वह 
खय॑ रस नहीं होता । कुमारशिरा भरद्राजने मौस, औदक, आग्नैय, वार्यव्य और 
आन्तरीक्ष ये पाँच रस बताये हैं, परच्तु ये पाँच रस नहीं हो सकते; क्योंकि पश्चमहा- 
भूतोंके विकारहूप सोस आदि कायेद्रव्य रसोंके आश्रय हूँ । ये प्रकृति, विक्ृति (संस्कार) 

विचार (द्रव्यान्तरसंयोग), देश और कालके वश (अधीन) हैं; अर्थात्‌ इनके हेरफेरसे 
बदलते रहते हैं ॥ अतः ये पश्चमह्दभूतविकार स्वयं रस नहीं हो सकते |. राजर्षि 
! ब्रार्योविदने गुर, लघु, शीत, उष्ण, लिग्य और रुक्ष ये छः रस बताये हैं, परन्तु यह 
मत ठीक नहीं है; क्‍योंकि गुछ, लघु आदि आश्रयभूत द्रव्यके अन्द्र रहनेवाले 
शुणविशेष हैं; रस नहीं हैं | विदेह राजा निमिनेक्रैद्या है कि मधुरादि सात रस हैं; 
उनमें मप्र, अम्ल, लवण, कंठु, तिक्त और कषांय ये छः रस हमें भी संमत हैं ; 
परन्तु सातवाँ क्षार रस नहीं है । क्षार द्रव्य है, क्योंकि वह अनेक रसवाले द्रव्योंसे- 
बनता है, अतः अनेक रसवाछा तथा कठु और लवण रसकी अधिकतावाला है 

अनेक इन्द्रियोंसे इसका ग्रहण होता है---अर्थात्‌ जिह्वके अतिरिक्त स्पश आदिसे भी 
क्षारका ग्रहण होता है ( परन्तु रसका केवल रसनेन्द्रियसे ही ग्रहण होता है ) और 
क्षार एक विशिष्ट क्रियाद्वारा तेयार किया जाता है । रसमें ये सब बातें नहीं होतीं; 
अतः क्षार रस नहीं है, किंठ॒ द्रव्य है ।ल्वडिश धामार्गदने कहा है कि मधथुरादि 
छ श्वार और अव्यक्त ये आठ रस हैं; इनमें मधुरादि छः रस हमें भी मान्य हैं । 
क्षारके रस होनेका खण्डन ऊपर कर चुके हैँ । आठवाँ अव्यक्त रस बताया जाता है, 
यह भी दींक नहीं है । रसोंका अव्यक्तपना रसोंकी प्रकृतिमें ( दिव्य जलमें ), अनुरसमें 
या अनुरससमन्वित द्रव्यमें होता है; अतः वह छः रसोंसे मिन्न सातवाँ रस नहीं हो 
सकता । क्योंकि छः रसॉमेंसे किसीका भी व्यक्त न होना ही अव्यक्तीमाव है (बाहीक 
बैच कौहायनने) आश्रय, गुण, कम और संख्ादोंके अपरिसंख्येय .होनेसे रस भी 
अपरिसंख्येय हैं, ऐसा जो कहा है वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि प्रत्येक मधुरादि रस 
आश्रय, गुण, कर्म और संस्वादके विशेषों ( भेदों ) को आश्रय करता हैं; परन्तु इन 

आश्रयादिके भेद्से रसॉंका अन्यत्व ( भेद ) नहीं हो सकता । जसे-चावल-दूध-घी 


१--रसवेशेषिकसूत्रका भांष्यकार लिखता है कि--क्षार द्रव्यकी क्षार (क्षणन)- 
गुणयुक्त शक्ति है, रस नहीं है । 


2८ 


१७४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


आदि सधुर रसके आश्रय भिन्न होते हैं; तथापि उन सबसें सघुरत्व जातिवाछा छ । 
ही रस होता है । . जेसे बगला-दूध-रूई आदि अनेक आश्रयॉमें झुक्ल वे एक 
दोता है ; इसी प्रकार गुए, ल्लिग्य, पिच्छिठ आदि गुण तथा प्रीणन, जीवन, तह | 
आदि कम भिन्न होनेपर भी मधुर रस एक ही रहता है । एक ही मधुर रस गुर 
अनेक गुणयुक्त, तथा बृ हण-तर्पण आदि अनेक कम करनेवाल्ा हो; इसमें कया बिग । 
है १ इसी प्रकार गुड़, द्राक्षा आदिमें अवान्तर आखाद होनेपर भी उनमें मधु 


] 


जातिवाला एक ही मधुर रस होता है । आप कहेंगे कि-- आश्रय-गुण-कर्मादि भेद्से ण्‌ | 
अपरिसंख्येय न हों, परन्तु परस्पर संयोगसे जो आस्वाद्विशेष उत्पन्न होता हैक. 
विशेष कार्य करनेवाला भी द्वोता है । मधुर और अम्ल मिले हुए रसले जो कार्य शत | 
है, वह केवल मधुर या अम्लसे नहीं हो सकता। अतः परस्पर संयोगसे रस अपरिसंख्ले। | 
हैं। तो इसका उत्तर यह है कि--यद्पि द्वि-त्रिरसादि दव्योंमें सधुरादि रस अरे | 
प्रकारके परस्पर संयोगसे युक्त होते हैं, तथापि उनके गुरूलघ्वादि गुण या जीवा- 
बृहण आदि प्रकृति ( खमाव-कर्म ) अनेक नहीं होते, किन्तु प्रत्येक सघुरादिके जो | 
गुणक्म होते हैं, वे ही द्वि-त्रिरसादि द्रव्योंमें संसुषट ( मिश्रित )होते हैं । इस काएए | 
से उनको असंख्येय मानना ठीक नहीं है ( किंवा गुणप्रकृति अर्थात्‌ मधुरादि & | 
युणस्वरूप, उनके अनेक परस्पर संयोगसे द्वि-त्रिरसादि संसर्गौंकी ( मिश्ररसोंकी हो! 
उत्पत्ति होती है, इससे इनके प्रक्रतिभूत रसोंको असंख्येय नहीं माना जा सक्ता।' 
जेसे-- वातादि दोषोंके अनेक संसर्भ होनेपर भी उनका त्रित्व नष्ट नहीं होता, इसी | 
' प्रकार रसोंके अनेक संसग होनेपर भी उनका षट्त्व नष्ट नहीं होता--रस छछ्मे | 
अधिक नहीं होते )। संस्तष्ट रसोमें भिन्न-भिन्न प्रकृतिभूत रसोंके ही गुण-कम | 
मिश्रित होते हैं, इसलिए संसष्ट रसोंके जुदे गुण-कर्स शाख्रान्तरोंमें भी नहीं लिखे गये । 
हैं। इसलिये हम भी यहाँ असंसृष्ट एक-एक रसके ही लक्षण ( गुण-कर्म ) का 
उपदेश करेगे । 


रसानामन्यथातगमननिरूपणम्‌-- 


अन्यथात्वगमनूं स्थानात्‌ ( र. वे. सू, भ. ३, सू. २६ )। एवं रखा 
पटत्वं प्रसाध्येदानीमन्यथात्वगसन वक्ष्यते--अन्यथात्वेत्यादि | अन्यथात्वगरम 
गम अन्यास्वादस्य प्राप्ति:। अन्यथात्वगमनं स्थानाञ्च भवति । स्थान किब्दि 
>वल्थानम । यथा--रसतो सधुर ओदन अवस्थापितो धान्याम्ल भवति | अथवा 
स्थानात्‌ स्थीयते&त्रेति स्थानमधिकरणं भाजनं, तद्धेतोरपि, रसान्तरं भव 
अम्लभाजने प्रक्षिप्त' क्षीरं मघुरमम्लतामापद्यते ( भा. )। संयोगत:, ऑग- 
पाकातू ( लू. ३० )। संयोगतश्च रसानामन्यथात्व॑ भचति | संयोग इईति 
व्यान्तरसंयोग: । यथा--छधाचूणेन भस्मना वा संयुक्त, चिह्राफलम्ल मह 
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भवति । अग्नेः पाकातू अभिनिमित्त पाकादित्युक्ते भवति । तदेव चित्नाफलम पिपक्य॑ 
सधुरं भत्रति, पाकाज्ञास्ववान्यादणि वायुना शोषितान्यम्लानि मधुरीभवन्ति 
(सा. )। [तंवा[त्‌ ( सृ. ३१ )। तुम्बरुफलछान्यातपपरिशोषितानि कपायाणि 
मधुरीभवन्ति ( सा. )। भआावनेया, देशकालाभ्याम्‌ ( सू. ३२ )। यष्टि- 
मधुभावितास्तिछाः कषाय-तिक्त-मघुराः सन्‍्तो मथुरा एवं भवन्ति | संयोग-भावनयो- 
पहान्‌ विशेष इति न विपच्यन्ते । देश-कालामभ्यां देशतः क्वचिदेश आमलक- 
फरलानि परसमधुराणि भवन्ति किछ ; कालतः: कदलीफर्ल कषाय॑ मधुरतामापचथते, 
तदेवान्यरसं झूवतीति ( भा, )। परिणामत: (सू. ३३ )। परिणामोडन्यथा 
भावः। यथा क्षोरं दधिभावेच परिणतसम्लं भवति, तथा आसवाश्च । अथवा 
परिणाम्रतः कालव्यतिक्रमादुतिपरिणासत: । यथा-पनसफलमतिक्निन्निं कालात्ययात्‌ 
परिणतमस्ल अ्वति, तथा--वालफर॑ च ( भा, )। उर्पुसगंतुः (सू. ३४ ) | 
डपसगंतः क्ृमिप्रस्शतिभिव्पस्शस्त्विक्षवस्तिक्ता अम्छा वा भवन्ति (भा. )। 
विक्रियात:  (सू. १५ )। विक्रियातश्चान्यथात्वगमनं भवति ;  विरुद्दा 
विप्रतिषिद्दा वा क्रिया विक्रिया, तद्धेतोश्व रखान्तरप्राप्चिभवति । तथ्था--तालफलं 
दग्धं भूमों बहुशः परिवर्तितं तिक्त॑ भवति ; पनस्फलं हस्तेन बहुशः परीपीढितं 
क्किष्ट चाम्र॑ भवतीति ( भा. )॥ 
स्थानसे अर्थात्‌ अवस्थानसे ( कुछ समय रहनेसे ) रसोंका अन्यथात्व ( एक रस 
से दूसरे रसमें बदलना ) होता है। जंसे--मधुर रसवाला ओद्न-भात जलके 
साथ मिलाकर कुछ दिन रखनेसे धान्याम्ल ( काँजी ) के रूपमें बदक ( अम्ल रस 
बाला ) जाता है । अथग्रा स्थान अर्थात्‌ पांत्र, पात्रसे भी रस बदलता है ; जेसें--- 
खटाईवाले पात्रमें रखनेसे दूध खट्टा वन जाता. है। संयोगसे ( अन्य द्रव्यके 
संयोगसे ) रस बदलता है ; जैसे - चूने या भस्म ( राख ) के. संयोगसे इमलीका 
खंट्रा फल मीठा हो जाता है । अभिमें पकानेसे द्रव्यका रस बदल जाता है ; जेसे-- 
इमलीके फल अम्रिमें पकानेसे मीठे हो जाते हैं, जामुनके खट्टो फल अम्निपर 
पकाकर हवामें सुखनेसे मीठे हो जाते हैँ। सूयके तापमें सुखानेसे द्वव्यॉका रस 
बदल जाता है ; जसे--कण्य र॒सवाले तुर्बरु ( तेजबल ) के फल ( तोमर ) धूप 
में सुखानेप्ते मीठे हो जाते हैं | भाव॒रासे दृव्यका-रस:बंदल जाता है ; जसे--कषाय, 
तिक्त और मधुर रसवाले तिलॉको सुलेटीके क्रथकी भावना देनेसे वे मधुर हो जाते 
: - हैं । “ देशविश्येषते कहीं खट्टे फल मीठे होते हैं । कालरे भरी रस बदल जीता। 
है ; जसे--कषाय र॒संवाले केले कुछ काल पढ़े रहनेसे मीठे हो जाते हैं । परिणय 
( रुपान्तरको प्राप्त होनेसे ) द्ृव्यका रस बदलता है ; जेसे--दूधका दह्दीमें रूपन्तर 
होनेसे अम्लता उत्पन्न होती है । <कमि पर आदिके उपसर्गसे दरव्यका रस बदलूता है. उपसर्गसे द्रव्यका रस बदलता है. ; 
ज॑से--कीड़े पढ़े हुए गन्ने तिक्त या अम्ल रसवाले हो जाते हैं । विक्रियासे- द्रव्यका 


१० 


कक 
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रस बदलता है ; जेसे--तालूफलको अश्रिमें पकाकर भूमिपर रगड़नेसे वह तिक्त 
जाता है । 
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व्यक्त: श॒ुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते | ! 


तर 


| 
। 
| 


विपय॑येणानुरसो रसो नास्तीह सप्तसः || (च. सू, थ. २६) 
पूर्वोक्तसानुरसलक्षणमाह--व्यक्त इत्यादि । झुष्कल्य चेति चकारादाद्रत्य |] । 
आदो चेति चकारादन्ते च ; तेन झुष्कस्य वा55द्गैस्य वा प्रथमजिद्नासंबन्धे वाह 
स्वादान्ते वा यो व्यक्तत्वेन मधुरोअ्यमम्लोव्यमित्यादिना विकल्पेन गृह्मते, प 
रसः ; यस्तूक्तावष्थाचतुश्येईपि व्यक्तो नोपलूम्यते, कि तहाव्यपरेश्यतया छाया... 
सात्रेण कार्यद्शनेन वा मीयते, सोउनुरस इति वाक्यार्अ:। यतश्र मधुरादय ए | 
व्यक्तत्वाव्यक्तत्वाभ्यां रसानुरसरूपा:, अतो&्व्यक्तो नाम सप्तमों रखो नास्ति। भर 
चाथः पूर्व प्रतिषिद्धोअप्यनुगुणस्पश्देतु प्राप्या पुनर्निषिष्यते । अस्ये त्वाहु:--शुप्कस 
चेत्यनेन यस्य द्वव्यस्य शुष्करय चार्द्रस्य चोपयोगः, तत्र शुष्कावस्थायां यो व्यक्त | 
स॒ रस उच्यते ; यस्त्वादवस्थायां व्यक्त: सन्‌ शुष्कावस्थायां नानुयाति, नासो स्स,. 
किन्ल्वनुरसः | यथा--पिप्पल्या आर्द्राया मधुरो रसो व्यक्त; शुष्कायास्तु पिपललया: | 
कटुकः; तेन कटुक एव रप्तः पिप्पल्या:, मधुरस्त्वनुरसः, यस्तु द्वाक्षादीनामाद्री- । 
वस्थायां शुष्क्रावस्थायां च मधुर एव, तत्र विप्रतिपत्तितपि नाल्ति, तेन तत्र मद | 
एवं रसः ; नित्याद प्रयोज्यानां तु काज्लिक-तक्रादीनामादौ व्यक्तो य उपल्य्यते स रस॥ । 
| 


| 
| 
| 
| 


अनु चोपलम्यते यः सोथ्चुरसो युक्तस्तिक्तादिः ; तथा5उद्धांवस्थायां शुष्कावस्था- 
विपरीतों यः पिप्पल्या इच मधुरः, सोउनुरस इति। कि त्वा्द्रोडपि पिषही 
मधुररसे्रेति पश्यामः, यत्तो वक्त्यति--“इलेष्सला मधुरा चार्द्रां ग॒र्वी स्निग्धा ६ 
पिप्पछी ।? ( च. सू. अ. २७ ) इति ; मधुरस्य तत्रानुरसत्वे गुरुत्व-श्लेष्मकर्त ले 
अजुपपनने ; तेन आर्द्रां पिप्पली व्यक्तमधुररलेव, शुष्का तु सधुरानुरलेति युक्त 
( च. द. )। नजर रसाजुरसों कथं विज्ञायेते इति १ अत आह--व्यक्त इत्यादि 
मुख्े क्षिप्तत्य शुष्कर्य द्व्यस्य व्यक्तो रस आदो लक्ष्यते । तस्य द्वव्यल्यादीभारे 
धनस्तदूव्यक्तरसविपयंयेणानुरसो लूच्यते, न त्वतिरिक्तो रसो लक्ष्यते। तस्मादि 
जगति सप्तमो रसो नास्ति ( ग॒. ) | रसाजुरसयोलक्षणमाह--व्यक्त इृति | द्रव्य द 
व्यक्तो मधुरोअ्यमम्लो5यमित्यादिस्फुटप्रतिभासो रलो छक्त्यते। ननु रलेद्रव्याणि 
व्यपदिश्यन्ते, यत्र आद्द्रवस्थायामेकर्य रसस्य अभिव्यक्ति:, शुष्कावस्थायां पुनरत्यस 
यथा-प्प्पल्या:, तत्र केन व्यपदेशः स्थादिति १ अत आह--शुष्कस्येति । शुष्कस्य 
द्रव्यस्य । शुष्कस्येति सम्यग्रससंपत्तेरुपलक्षणम्‌ । ननु, अनुरसस्यापि क्रचिदनत 
व्यक्तिस्तीत्यतस्तद्वारणाय पुनराह--आदौ चेति । आदो प्रथमजिह्ासंबन्धे सति यो 
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व्यज्यते स रसः | अनुरसस्य अभिव्यक्तिस्तु अन्ते। अनुरसलक्षणमाह--विपर्ययेणेति |! 
रसलक्षणविपययेण अनुरसः व्यक्तः शुष्कर्य चादो इति रसलक्षणं, तहिपययश्व अव्यक्त:, 


भाद्रस्य च अन्ते य इति रसलक्षणविपरीतलक्षणो5नुरसः । निष्कृशर्थश्चायं-- 


सर्व द्वव्यं पद्ममहाभूतलमवायसंभवं, तस्मादनेकरसं ; तत्र यो व्यक्तः स रसः, यस्तु 
रतेनाभिभूतत्वान्न व्यज्यते व्यज्यते वा करिचिदन्ते सोड्चुरसः ; इति रसानुरसयो- 
लैक्षणम्‌ | एवं हि सघुरादीनां षणणां व्यक्ताजुव्यक्तरूपाणां रसानुरससंज्ञा । 
'तस्मात्‌ सप्तमों रलोड्ुरस्राख्यो नास्ति (यो, ) | 

तत्र व्यक्तो रस: । अनुरसस्तु रसेनासिथूतत्वादव्यक्तो, व्यक्तो वा 
किंचिदन्ते |। ( अ. सं. सू. अ. १७ )। 

तन्न च हव्ये रसजेन्द्रियग्राह्मो व्यक्त: स्फुटो 'रल' शब्देनोक्त:। यश्च रसो यस्सिन्‌ 
द्ग्पेब्नुरसत्वेनोक्त: स्र॒प्रधानरसेनासिभूतत्वादव्यक्त एवं तिष्ठति। प्रधानरस- 
विजञातीयकायकर्त त्वात्तस्य सद्घावोड्चुमीयते, आगसाच्च । अथवा यो रसः प्रधान- 
रससान्‍्ते किचिद्‌ व्यक्तोउ्प्युपलूम्यते लोब्लुरसः ( इन्दु: ) ॥| 

तस्मान्नेकरसं द्रव्यं भूतसब्नातसंभवात्‌ | 
० >  तत्रो व्यक्त रस सम 
अव्यक्तोड्नुरसः किख्िदन्ते व्यक्तोडपि चेष्यते | 
( अ. है. सू.अ. ९ ) | 

अथ को रसोअ्चुरसों वेद्याइ--तत्रेत्यादि। तत्र तस्मिन्‌ द्वव्ये, यो व्यक्तः सुफुट 
उपल्स्‍्यते, स रसः लह्वतस्तन्त्रक्ृद्धिः | यश्वाव्यक्तः अस्फुटप्रतिभासो रसनेन्द्रियेणोप- 
लथ्यते, सोउ्लुरसः । हीनाथों5त्रानुशब्दः, अल्पो रस इत्यर्थ:। न चेतावदेवानु- 
रसलक्षणमित्याह--किश्विदित्यादि । म्लुखक्षिप्तस्य हरीतक्यादेद्द व्यस्य रसनेन्द्रियेण 
किद्विदन्ते व्यक्तो5प्युपलस्यते यः सो5प्यनुरस इष्यते, 'मुनिभिः' इति वाक्यशेषः । 
भत्ते इत्यनेनेतद्रोधयति--अन्ते अवसाने ; न त्वादावापातसात्रे, न च मध्ये । 
तयोहि रसस्यैवोपलम्भ: । अनुशब्दस्यात्र पश्चादर्थत्वात्‌ पश्चात्‌ स्फुटोउपि किल्लिद् 
उपलस्यते स्रोउप्यनचुरसस इत्यथः ( अ, द. ) | सर्वेषां स्वंधर्मत्वादविशेषे प्राप्ते 
तन्निरासा्थ 'धर्मतारतम्यमाह-तत्र व्यक्त इति। तत्र द्वग्ये, कश्चिदर्मः सद्यो 
व्यक्त, कश्चिद्व्यक्त:, कश्चिदीपद्व्यक्तः, कश्चिद॒न्ते व्यक्त: । तेष्वाद्यो रसाख्यः, इतरे 
त्रयोउनुरसाख्या: ( हे, ) | 

सब द्रव्य पाश्चमौतिक होनेसे अनेक रसवाले होते हैं। उनमें शुष्क या आदर 
बे्यको जीम पर रखते ही प्रारम्मसे अन्ततक यह मधुर है, यह अस्‍्ल है, इल्यादिं 
अ्क्रारसें उसका जो रस व्यक्त-स्पथ्रछपसे मालूम होता है, उसको रस कहते हैं । 
मेशत्‌ द्रव्य की श॒ष्कावस्था, आर्दाविस्था, प्रारम्भावस्था ( जिह्ाका संयोग होते ही ) 


७2862... 


श्ष्८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


और अन्तिमावस्था ( खानेके अन्ततक ) इन चारों अवस्थाओंमें जिसका यह 

है, यह अम्ल है, इत्यादि रूपसे स्पष्टटया अनुभव होता हो उसको रस कहते है 
और जो रस इससे विपरीत हो अर्थात्‌ उक्त चारों अवस्थाओंमें स्पष्रकूपसे नम 
होता हो किन्तु अव्यक्त-अस्पशरूपसे ( आमासमात्र ) सालम होता हो, या कार्य देखकर 
जिसका अनुमान किया जा सकता हो उसको, या अन्तमें कुछ स्पष्टरूपसे मालूम हे 
उसको, या जो आद्रविस्थामें उस द्रव्यमें स्पष्छपसे माल्म होनेपर सी वह द्रव्य गुष 
होनेपर उसमें वह रस दब जाय और अन्य रस मालूम होने छगे तो उस ( भा: 
वस्थाके रस ) को अनुरस कहते हैं । इस ग्रकार मधुरादि प्रत्येक र॒स ही अब: 
भेदसे रस या अनुरस संज्ञाको प्राप्त होता है, अनुरस नामका कोई सातवां छ 
नहीं है ( च. द. )। द्रव्यमें जो रस उसको जीभपर रखते ही तुरत स्पष्ो 


मातम हो, -उसको रस कहते हैं. तथा जो रस अव्यक्त ( कार्यद्शनाजुमेय ), क 
व्यक्त या अस्तसे व्यक्त होता हो, उसको अनुरस कहते हैं ( हे, ) | 


रसोपलब्धिहेतव/--- क्‍ 
न 726 ; क 
प्रत्यक्षतोउनुमानाडुपदेशतश्च॒ रसानामुपलब्धि: (२. वे. भ. ३, पृ 


१०८ )। आस्वाद्य प्रत्यक्षत उपलम्यन्ते। अजुप्ानात्‌ पूर्वोक्‍्त लिख क्‍ 
मधुरो5यमित्युपलभ्यते । उपदेशतः आगमात्‌ कपाय॑ मु, मधुरमुदकम, इत्यादि। 
अथवा आउस्वादतः रसानां सासान्यत उपलब्धिभंवति, अनुमानाहिगपूर्वकाद 
विशेषोपलन्धिभंवति, उपदेशत: कर्मणि रसानां प्रवृत््युपलम्यत इति । अप्ा 
सर्न्र[स्वादुत एवं रसो न गृह्मते, आगमतश्र क्चित्‌ , क्चिदनुमानाच्चेति । “शी 
कषाय॑ मधुर विषध्नं वग्य च मेधास्खतिवर्धन॑ च। रसायनीयं ल्घु सुक्षुक्त 
कपायतिक्तं लघु रूप्यमाहु: ॥” अन्नास्वादतो रसो न लभ्यते इति ( भा. )। 

कहीं स्वाद्से, कह्लीं काय देख कर अजुमानते और कहीं शास््रोपदेशसे रोग 
ज्ञान होता है । जसे नीम्बूके अम्छ रसका ज्ञान प्रत्यक्षते और सुवर्णके कपाय औ 
मधुर रसका ज्ञान शात्रोपदेशप्ते तथा सुवर्णके कार्य देख कर अनुमानसे होता है | 
पाख्रभोतिकत्वेडगि रसस्थ षड़विभक्तौं हेतु:--- 


पड़्‌ विभक्ती: प्रवक्ष्यामि रसानामत उत्तरम्‌ | 
उठ पद्नभूतप्रभवा: संख्याताश्व यथा रसाः || ( च. सू, अ. २६) 
पड्विभक्तीरिति मधुरादिड्विभागानित्यर्थः | घट पञ्नभूतप्रभवा इति पत्नईं 
प्रभवाः सन्‍तो यथोक्तेन प्रकारेण सोमगुणातिरिकातः इत्या दिना यथा बंट्संस्यारती 
पटसंख्यापरिच्छिन्षा भवन्ति, तथा वक्ष्यामीति योजना ( च, द्‌. )॥ 
सौम्या: खल्वाप्रोडन्तरिक्षप्रभवा: प्रकृतिशीता छष्ठयश्राव्यक्तरसा/ 

ये | 


पूर्वांध रसविज्ञानीयों नाम तृतीयो<ध्याय: १ 
| तास्लन्तरिक्षाद्‌ अश्यमाना भ्रष्टाश्व पद्ममहाभूतगुणसमन्विता' जड्म- 
क्‍ खावराणां भूतानां मूर्ती रसि्रीणयन्ति, तासु मूर्तिषु पडभिमूच्छन्ति रसा: | 
तेषां पण्णां रसानां सोम *गुणातिरेकान्मथुरों रसः, प्रथिव्यप्निभूयिष्ठत्वा- 
दम्ठः, सलिलाभिमूयिप्ित्वाह्वण:, वाय्वग्रिभूयिष्ठत्वात्‌ कढुक:, वाय्बा- 
काशातिरिक्तत्वात्तिक्तः, पथन-प्रथिवीव्यतिरेकात्‌ कषाय इति। एवमेषां 
रसानां पटत्वसुपपन्न न्यूनातिरेकविशेषान्महाभूतानां, भूतानामिव स्थावर- 
जज्ञमानां नानावर्णाकृतिविशेषा:; पड़तुकत्वान्व कालस्योपपन्नो महाभूतानां 
न्यूनातिरेकविशेष: ( च. स्‌. अ. २६ ) ॥ 
संप्रति रसानासादिकारणमेव तावदाह--सोम्या इत्यादि । सौम्याः सोम- 
देवताका: । अश्यम्ताना इति बढ़ता भूमिसम्बन्धव्यतिरेकेणान्तरिक्षेरिते: प्रथिव्यादि- 
परमाणादिभिः संबन्धों रखारमभ्भकों भवतीति दर्श्यते। मूर्तीरिति व्यक्तीः। 
अभिप्रीणयन्तीति तर्पयन्ति, कित्रा जनयन्ति । अभिमूच्छेन्ति रसा इति व्यक्ति 
यान्ति। अन्न चान्तरिक्षमु॒दक॑ रसकारणल्वे प्रधानत्वादुक्त, तेन क्षितिस्थमपि 
स्थावर-जज्भमोत्पत्तो रसकारणं भवत्येव । सोममुणात्रिकादिति अतिरेकशब्देन 
सर्वेघेव रसेपु सर्वभूतसात्रिध्यमस्ति, क्चित्त कस्यचिद्भूतगुणस्यातिरिकाद्रसविशेषो 
भवतीति द्शयति ; एतच्च सधुरं प्रति अब्‌गुणातिरिक्तत्व॑ विशेषोत्पत्तो कारणत्वेन 
ज्षेयं ; यज्चाधारकारणत्वमपां, तत्‌ सर्वसाधारणम्‌ । एवं लव्रणेउ्प्यपां कारणत्व॑ 
शेयम्‌ । लवणस्तु सश्रुते प्रथिव्यग्न्यतिरिकात्‌ पढितः, अस्मिश्र विरोधे कार्यविरोधो 


१ गद्भजाधरस्तु 'पश्चमहाभूतविकारगुणसमन्विताः इति पठित्वा “तत्काले 
अवगहाभूतानां विकारभूता एतदाकाश-पवनाक-चन्द्रास्तथा सततमाकाशे समुड्ठीयमाना 
भौमास्त्रसरेणवस्तेषां गुरुखादिगुणसमच्विताः सत्यस्तद्धोगानां सेन्द्रियाणां प्राणिनां 
मजुष्यादीनां स्थावराणां च वृक्षादीनां मूर्तीरमिप्री णयन्ति” इति व्याख्यानयति । 
१-धृथ्वी-सोसगुणातिरेकान्मधुरो रसः, भूम्यप्रिगुणभूयिष्ठ्वादम्ल,, तोयामि- 
गुणभयिष्ठवाह्मण:, वाश्वप्रिगुणभूयिछ्ठलात्‌ कठुकः, वाश्वाकाशगुणातिरेकात्तिक्त,, पवन- 
धथ्वीगुणातिरेकात्‌ कषायः ।” इति योगीन्‍्द्रनाथसेनसंमतः पाठः । “नज्ु कारणानां 
भूतानां पश्चविधत्वेन कार्यस्थापि रसस्य पश्चविधलवमेव युक्‍्तमित्यभिप्रेत्य षटलमुप- 
परादयति--सोमगुणातिरेकादित्यादि । सौमो जलदेवता, तेन जलगुणातिरेकादित्यथ& 
सोमशब्देन प्रथिवी-जलयोरेव ग्रहणमू, उभयोरपि सौम्यत्वात्‌ ; अत एवं 
सेश्रुतेड पि “पृथिव्यम्बुगुणबाहुत्यान्मघुरः इत्यादि, तथा त्त्रेव “वृथिव्यमिगुण- 
नाहुत्याह्वण:, तोया भिगुणबाहुत्यादम्लः ( सु. सू: अ. ४२ ) इति यहुक्तं तद॒पि न ् 
विरुथ्यते, भूमि-जलयोः सौम्यत्वेनेकरूपतया कार्यविरो धाभावात्‌ ।” इति शिवदाससेन: ॥ 


१०५० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


नास्त्येव। नजु, उष्ण-शीताभ्यामप्रि-सलिलाभ्यां कृतस्य लवणस्थाप्युष्णशीतले, 
भवितव्यं, तक्ल॒वर्ण कथमुष्णं भवति ? नैवं, यत्तों भूतानामयं स्वभावः--यह्‌... 
केनचित्‌ प्रकारेण सन्निविश्ाः कश्निदुगुणमारभन्ते, न सर्वम्‌। यथा--मकुएकेड हि. 
मंघुरो रसः क्रियते, न स्नेहः ; तथा सैन्धवे बहिना5पि नोष्णत्वमारस्यते । अयं ३ 
भूतानां सन्निवेशो<डुधप्रभावकृत एवं, सच सन्निवेशः कार्यदर्शनेनोस्नेय: । ने 
यत्र कार्य दृश्यते तत्र कल्प्यते, यथा--लवणे उष्णल्वादम्निविष्यन्दित्वान्न जल्मु... 
मीयते । आगमबेदनीयश्रायमर्थः, नात्रास्मद्विधानों कल्पना: प्रसरन्ति | एवम 

यदुच्यते--तोयवत्‌ प्रथिव्यादयो5पि किमिति प्रथग्रसान्‍्तरं न कुर्वेन्ति, तथा तोय- 

वातादिसंयोगादिभ्यः किमिति रसान्तराणि नोत्पद्चन्त इति, तद॒पि भूतखभावा- 

पर्यनुयोगादेव प्रत्युक्तत्‌ । इह च॒कारणत्व॑ भूतानां रसल्य सथुरत्वादिविशेष 

एवं निमित्तकारणरूपमुच्यते, तेन नीरसानामपि हि. दहनादीनां कारणत्वमुपपत्त 

व्युत्पादितम्‌ । रसमेंदं॑ हृशन्तेन साधयज्ञाह--एवमित्यादि । रसानाँ पल 

सहाभूतानां न्‍्यूनातिरेकविशेषात्‌ सोसगुणात्रिक-प्रथिव्यग्न्यतिरिकादेः पहुत्पान्‍- 

कारणादुपपन्‍नं, पड्स्‍्य: कारणेस्यः षट्‌ कार्याणि भवन्तीति युक्तमेवेति भावः। 

भूतानां यथा नानावर्णाकृतिविशेषा महाभूतानां न्यूनातिरेकविशेषात्‌ , क्‍ 
रसानामपीति। भूतानां यथोक्तानां न्यूनातिरेकविशेष्देतमाह--घड़तुकत्वा दियादि। 
पड़ुतुकत्वेन काछो नानाहेमनन्‍्तादिख्पतया कन्निद्भूतविशेष॑ क्चिदरर्धयति, 
चात्मकार्य रस॑ पुष्टं करोति ; यथा--हेमन्तकाके सोमगुणात्रिको भवति, शिशि 
वाय्वाकाशातिरिकः ; एवं तस्याशितीयोक्तरसोत्पादक्रमेण वस्नन्तादाबपि भूतोत्कपो 
ज्ञेयः। पड़तुकत्वाच्चेति चकारेणाहोरात्रकृतो5पि भूतोत्कर्पो ज्ञेयः, तथा5दृष्क्ृतश्न; ते 
हैेमन्तादावपि रसान्‍्तरोत्पादः क्चिद्वस्तुन्युपपन्नो भवति । यद्यपि व ऋतुमेदेशी 
भूतोत्कर्षविशेष एवं कारणं, यदुक्त--“तावेतावकं-वायू” ( सू . अ. £ ) इ्यादि 
तथा5पि बीजाडुरकार्यकारणभाववत्‌ संसारानादितयैव भूतविशेषत्वों: कार्यकारणभागे 
वाच्यः ( च. दूं, )| रखानां पद्मभूतप्रभवत्वं दर्शशति--सौम्या इति | » ४ 
अस्तरीक्षप्रभवा दिव्या आपः। प्रकृया शीताः, रूघ्व्यश्ष। चकारात्‌ शु्ि 
शिवत्वादीनामन्येषां वच््यमाणगुणानां समुच्चययः । वक््यति च--“शीतं शुचि शिं 
रष्द विम॒ल॑ लघु पड़गुणम्‌ | प्रकृत्या दिव्यसुदक? ( च. सू. अ. २७ ) दृति। वर: 
अन्तरीक्षाद्‌ अ्रश्यमाना: पतन्त्यः अव्यक्तरसा: । “पानीयमान्तरी क्षमनिर्देश्यरसम, 
(छ. सू. अ. ४५ ) इति । अष्टाः पतिताश्व पञ्चममहाभूतगुणसमन्विताः “अर 
पात्रमपेक्षते” ( च. सू. अ. २७ ) ; अ्रष्टानां पञ्चमहाभूतगुणसंपर्कः पात्रापेक्षया | 
जड्मस्थावराणां भूतानां मूर्तीः व्यक्ती: | ५ १ । ताछ मूर्तिष पड रसाः अर्गि 
मूर््ड॑न्ति व्यज्यन्ते | ४ ९ १९ । रसानां पदञ्मभूतप्रभवत्वमुक्त्वा संप्रति ठेषां पर्व 
आप्रपादयितु यद्यदृभूतगुणातिरिकाद्यो यो रसो निष्पच्यते तदेव व्याकृत्य दशयतिंए | 


पूर्वांध रसविज्ञानीयो नाम बृतीयो5ध्याय: १५१ 


तेषामिति । तेषां पए्णां रखानां सथ्ये सथुरो रसः प्रथ्वी-सोमयोः प्रथिव्युदकयो- 
/णातिरिकादुत्पच्ते ।  एथिव्यग्न्योगुणभूयिष्टत्वाद्‌ गुणबाहुल्यादुम्लः । एवं रूवणा- 
दुयो व्यास्येया: । & 2६ » । दृश्टान्तेन रखानां पट्त्वम्ुपपाद्यति--एवमिति | एवं 
महाभूतानां एथिव्यादीनासूनातिरेकविशेषाद्रसानां पद्ममूतप्रभवत्वेडपि पटत्वमुपपचते । 
यथा भूतानां स्थावर-जज्भमात्मकानां नानावर्णाक्ृतिविशेषाः महाभूतानामूनात्रिक- 
विशेषाटुपपच्चन्ते, एवं रसानां पदत्वसू । महाभूतानामूनात्रिकश्व कस्मादू 
भवतीत्यत आह--पड़तुकत्वाउचेति । कालस्य संवत्ल॒रात्मनः पड़तुकत्वान्महाभूताना- 
मूनातिरिकविशेष उपपद्यते । शिक्षिरे वाय्व्राकाशयोगुणातिरिको भवति, बसन्‍्ते 
पवन-पृथिव्यो:, ग्रीप्मे वाय्वस्न्यों: । * १6 %। (यो, )॥ 
आकाश-पवन-दहन-ताय-सूमिषु यथासल्ढछ अमेकोत्तरपरिव॒द्धा शब्द्‌- 
सरश-रूप-रस-गन्धाः, तस्मादाप्यो रसः। परस्परसंसर्गात्‌ परस्परानु- 
हातू परखराजुप्रवेशाच्च सर्वेष॒ सर्वापां सान्निध्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षात्तु 
प्रहणमू। न खत्वाप्यो रसः शेषभूतसंसर्गाह्विदग्घधः षोढा विभज्यते, 
तद्यथा-मधुर:, अम्छः, छबण:, कट्ुकः, तिक्त:, कषाय इति। ते च भूयः 
परसपरसंसर्गाल्रिपष्टिया. मिद्यन्ते । तत्र, भूम्यम्बुगुणवाहुल्यान्मधुरः, 
तोयाप्रिगुणबाहुल्यादम्ल:, भूम्यप्निगुणबाहुल्याह्बण:*, . वाय्वप्नमिगुण- 
वाहुल्यातू कठ्ुकः, वाय्वाकाशगुणबाहुस्यातिक्तः, प्रथिव्यनिछगुण- 
बाहुल्यातू कषाय इति ( ख. सू. अ. ४२ ) ॥ ; 
रससामान्यस्य प्रथम कारणसंभव॑ दर्शयज्ञाह--आकाशेत्यादि । आकाश-पवन- 
दृहन-तोय-भूमिष॒यधासंख्य शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धा '“जायन्ते! इति शेषः। 
किविशिष्टास्ते ? एकोत्तरप रिकृुद्धा इति ; तथाहि--शब्दगुणमाकाशं, शब्द स्पशंगुणो 
वायु:, शब्द-स्पर्श-रूपगुणं तेजः, शब्द-रुपश-रूप-रसगुणा आपः, शब्दरूपश-रूप- 
रस-ान्घगुणा पर्ची; पररसुपर भूतालुप्रवेशादित्थमेकोत्तरा बद्धितिया । आप्यः 
जलसंभवः। तत्र सर्वेष्वेव भूतेष सर्वभूतानां साब्निध्यमस्तीति दृशयज्नाह--- 
परस्परसंसर्गादित्यादि । परस्परसंसर्गात्‌ अन्योन्यसंयोगात्‌ , परर्परानुग्रहात्‌ अन्यो 
स्योपकारात परसुपरानुप्रवेशात्‌ अनुप्रवेशादेकात्मी भावात्‌ , सवेषु भूतेषु, सवंषाम्‌ 
आक़ाशादीनां, 'सर्वेषु द्वव्येष' इत्यच्ये । स्वेषु भूतेष॒ सवभूतानों सानिध्यमस्तीति 
सब एवं गुणा: सर्वेषां भतानां प्राप्लुवन्तीत्याह--उत्कर्षापकर्षा दित्यादि ।--उत्कर्षो 
बृद्धि, अपकर्षो दासः ; आकाशाघधिके द्वव्ये शब्दो3घिकः, वाताधिके द्ब्ये स्पशशो 


१-- 'भुम्यभिगुणबाहुलयादम्लः' तोयामिगुणबाहुत्याह्वणः इति पा । 


घ 


श्र द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


5घिकः, एवं शेषेषु भूतेषु शेषगुणा: ; तेन सर्वेपामेव भूतानां सर्वात्मकल्वेष्प्युलक, 
णामिधानादाप्य एवं रसः ; यदि पुनरसों रस आप्य एव, नान्‍्यभूतजः, स एवम 
स्वभावरेनाव्यक्तरसत्वात्तेनाप्यव्यक्तसेन भवितव्यमित्याह--शेषेत्यादि । पानीया्‌. 
न्‍्यानि भूतानि शेषभूतानि, तेषां संसर्गों मिलनं, ततो हेतोराप्यो रसो्व्यक्तोरणी 
कालसहाय-भूमि-वियदनिलानलूसंसगंण परिपाकान्तरं गतः, पोढा विभज्यते ए्‌- 
प्रकारों भवति । तत्र यस्य यस्य शेषभूतस्य संसर्गाद्यो यो रल उत्पद्यते त॑ ते गो 
दर्शयज्ञाह--तत्रेत्यादि। ननु च, शेपभूतसंसर्गः प्रतिपादवीयः, ततू क्‍ 
पादानम्‌ ? उच्यते--निष्पत्तावेव तोयप्राधान्यमुक्ततं ; विशेषे तु न प्राप्नोतीति 
विशेषेषपि तोयस्य प्राधान्यप्रतिपादनाय “वथिव्यस्बुगुणबाहुल्यात्‌? इत्युक्तमू 
'तोयाभिगुणबाहुल्‍यादुम्ल” इत्येके पठन्ति ( ड. )। रसस्य कारणं परिपाा। 
प्राहइ--भाकाशेत्यादि । एकेकेन शब्दादिगुणेन उत्तरोत्तरे भूते परिव्रृद्धा एक्रोत्- 
परिवृद्धा:। »% »% )॥। तत्रोत्तरोत्ते भूते शब्दादयों गुणाः पूर्वभूतानु प्रवेशकृता; 
शब्दादयस्त्वाकाशादीनां नेलगिकाः । यघ्मात्‌ क्रोण शब्दादयों नेस्तर्गिकाससां- 
दाप्यो रत: । नजु, यद्याप्यो रसस्तत्क्थ पार्थिवादिसर्वद्रव्येप शब्द-स्पर्श'कमः | 
रसाद्यभ्रिधानमित्याह--परल्परेत्यादि । पररूपरानुग्रहों भोतिककार्यद्व्येजपि खगुणे 
अ्पीतरभृतानुग्रहक्ृदुत्पाद: । अलुप्रवेशस्तु भूतानां मेलकः । उत्कर्षात्ु ग्रहणमिति 
यस्मिन्नाकाशीयादिद्रव्ये आकाशादिभूतोत्कषस्तदुल्कर्पात्तद्‌ गुणशब्दाद्युत्कर्प,, प 
व्यक्षको भवति ; इदमाकाशीयं, शब्दगुणोत्कर्षात्‌ ; इद्माप्यं, रखगुणोद्रेकादित्यादि। 
एवंविधमेव चरके शुद्धाकांशादिस्वरूपकथने वक्त $ यत्‌ू--“महाभूतानि ४ 
वायुरपिराप: श्षितिस्तथा । शब्द: स्पर्शश्च रूप॑ च रसो गन्धश्च तदुगुणाः ॥ तप 
मेकगुणः पूरवो गुणबूद्धिः परे परे । पूर्व; पूरंगुणश्चेव क्रमशो गुणिपु स्टतः ॥ 
(च. शा. अ. १ ) इति। संप्रति अपामव्यक्तरसत्वेषपि यथा मधुरादिविशेषवा 
भवत्याप्यो रसस्तदाह--स खल्वत्यादि। % »% »%। विदुग्ध इति परिणतः। 
काल्सहितभूम्यादिलंसर्गात्‌ पाकादवस्थान्तरगतः षड्विधो भवतीत्यर्थः। सं 
यदि शेपभूतयोगान्मधुरादिषडविधत्वं, तत्कथ 'पृथिव्यम्बुगुणबाहुल्‍यान्मधुरों के | 
इत्यनेन मधुरेडपि रसविशेषेष्पां कारणत्वमुच्यते ? ब्र मः-- आपो रसानामार्धा! 
कारणम्‌ , अर्पा पृथिव्यामजुप्रवेशात्‌ प्रथिव्याघारकारणमेव ; तेनाप्क्षिती मी 
तदाधारतया रसानामभिव्यक्तो कारणे, अभिव्यक्तेश्च मधुरादिरूपतामन्तरेणार्त' 
वान्मधुरादिविशेष्पि कारण भवतः ; अम्नधादयस्तु त्रयो नीरसतया क 
निमित्तकारणं प्राधान्येन भवन्ति, तदूव्यतिरेकाणास्लादिरसाभावात्‌ ; रसा 
श्चाम्नयादिभूतत्रयसंनिधानं विनाबनुपलब्धेर सिव्यक्ताव पि कारणत्वमग्न्यादीनों भव । 
तदुक्त चरके--“रसनार्थों रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा । नि त्तो व विश 
प्रत्यया खादयस्त्रयः ॥” (च. सू. अ. १) इति। अत्र हि चकारद्याज्जलक्षित्यो । 


पूर्वारध रसविज्ञानीयो नाम ढ॒तीयोड्ध्याय: पर 


विशेंगे कारणत्वे, तथा खादीनां च नि त्तावषि कारणत्वमुक्तं ; तेन मधुरे 
विशेषेष्प्यपां कारणत्वाल्‌ सुष्टूक्तं--“प्थिव्यम्वुगुणबाहुल्यान्मधुर” इति। एवं 
; भूग्यप्िगुणवाहुल्याहवर्ण' इत्यपि समाधेयम्‌ । न च रखानाँ पडविधत्वमुक्तं 
सास्तरयोगाद्‌ बाध्यते इति बाच्यं, यतोड्व्यक्तारसत्वमन्तरीक्षजलादों यहुक्त 
ददव्यक्तमधुरादिर्सरूपमेव । यदुक्तं--“अव्यक्ती भावस्तु रसानां प्रक्ृतावनुरसेड्नु- 
खसमन्विते च दरब्ये भवति” (च. सू, ज. २६ ) इति। क्षारस्य च रसत्व॑ 
क्षाराध्योय एवं निषिद्ध, तद्‌ युक्त पड्वि थो भवतीति । चरके तोयाशिगुणबाहुल्‍या- 
कण: पढितः, इह ठ॑ तोया प्िगुणबाहुल्यादम्लः पख्यते ; तदन्र प्रमेये विरोधों 
नास्त्येब,, उस्यथाउपि वस्यमाणरसगुणानामुपपत्तेः ; अम्लस्य गुणपर्यालोचनया 
तोयाभिवाहुल्यमेव युक्त, तेन चरके प्रमादपाठाद्वा अविरोधोज्यमिति | अम्ले यद्यपि 
तोयाम्रचोर्बाहुल्यं, तथाउम्ह्स्योष्णत्वेडञ्लिः कारण, स्निर्धत्वे चापः कारणमिति 
यधादर्शनमहृष्वशाद्‌ हृशत्वाच्च भवति ; नात्र वस्तुस्वभाव युक्तयः क्रोशनीया:, 
भ््नुयोज्यत्वाद्धावस्वभावानाम्‌ ।_ एवं कपायस्य रूक्षत्त्र वायु: कारण, गोरवे 
पृथिवीत्यादि यथाहष्टं व्युत्पादूनीयस । तथाउनेकरसे हरीतक्यादों तद्रसोत्पत्तो 
भूतानां व्यापारो, न तु परस्ुपरविरोधादभावों रसखानां ; नापि रसकारणतयाउव- 
गतसर्वभूतानां गुरु-लघूष्णत्वादिप्रसज्भ:, तंत्र यथादृष्टगुणे एवं परं कारणं भूतानां 
दृष्ट्वादि ; एचमन्यदप्पेवंजातीय समावेयम्‌ ( च. द्‌. ) ॥ 

रसः खल्वाप्य: प्रागव्यक्तस्च | स पड़तुकत्वात्‌ कालस्य महाभूत- 
गुणैरनातिरिक्ती: संस्टो विषम॑ तिदग्ध: पोढा प्रथग्विपरिणमते 
मधुरादिभेदेन । तत्र भू-जल्योर्वाहुल्यान्मघुरो रसः, भू-तेजसोरम्ल:, 
जल-तेजसोलंबणः, . वाय्वाकाशयोस्तिक्त:, वायु-तेजलो:. कड़कः | 
वाय्वूव्यों: कपाय: ( भ. सं. सू. अ. १८ )। 

रस: खल्वाप्यः, यो5य्य जिह्वे न्द्रियग्राह्म:, सोथ्बाख्यान्महाभूतात्‌ संपद्यते । सर 
चरस: प्राक प्रथममनालादितान्यभूताजुरागो<व्यक्त एव स्वरूपेण । त्तो डा 
पृथिव्यादोनां गुण: पार्थिवादिभि:ः कैश्चिदूने: कैश्चिदभ्यघिके: संसष्टस्तश्च गुणविषम- 
मृन्ताधिक्यादिनियमेन विदग्घः परिणत्या गृहीतमहाभूतगुणालुराग एक पते या 
परथड्मधुराम्लादिभेदेन घडमिविकारैविपरिणमते । कर्थ महाभृतानामृनाधिक्यम £ 
उच्यते--कालस्य संव॒त्सराख्यस्य पड़तुकत्वाद्रसस्थापि षडभेदत्वम्‌। तथा च शिश्रि 
वाय्वाकाशयोराधिक्याद्रसस्य तिक्तता, वसन्‍्ते वायु-एथिव्योः कपायतो, ग्रीब्मेडझि- 
वाय्वो: कटुकता, वर्षास्वप्नि-प्रथिव्योरम्लता, शरय गन्युवकयोर्डवणवा, हज 
पृथिव्युदकयोमघुरतेति प्राधान्याद्‌ व्यपदेशः 5 तेनान्यत्‌हबानाम्पि रसानां यथोक्तेः 
महाभूतद्॒याधिक्यमेव कारण विज्ञेयम्‌ ( इन्दुः ) ॥ 


१५४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


क्ष्माम्भोडपि-क्माम्बु-तेज-ख-वाय्वस््यनिल-गो नि: । 
हयोल्वणे: क्रमादू भूतेम॑धुरादिरसोद्भबः ॥| | 
( भ. ह. सु. | 
पृथिव्यादिभिर्महाभूतेद् योल्वण: हयधिकः, क्रमात्‌ परिपाव्या यथासदस्य, 
मित्यर्थः, मधुरादीनां पण्णां रसानामुद्वव: अभिनित्ृ त्तिर्भवति । हयमुल्बर्ण 
भूतेषु तानि दयोल्वणानि, ते: इयोल्वणे: । दयोल्वणशब्दोपादानाञ् द्रव्यवद्रत- ;क्‍ 
स्थापि पाग्चभौतिकत्वसिति प्रतिपाद्यति | कतमत्‌ पुनर्भृतद्नय कतज स्मिन्‌ रसेउधिक- 
मारम्भक॑स्थादिति यथासंख्येन दर्शयज्ञाह--क्ष्माम्स इत्यादि। % »% ४। 
नजु, यथा भूमि-तोयाधिक्यान्मधुर:, एवमस्बु-वाय्वाधिक्यादन्यों भूज्याकाशाधि- 
क्यादन्य इत्येवमादिविकल्पेरसंस्येयरसप्रसड़: प्राग्नेति ? अन्रोच्यते-- स्वभावाद- 
षः। एपां भूम्याकाशादीनामीह्श: सखभावों यत्‌ केनचिदेव भूता धिक्येन 
व्यवस्थितानि. भूम्यादीनि रसान्तरोत्पादनसमर्थानि भसवन्ति, ते 
सर्वेगेति (अ, द, )॥ 

तत्र प्रथिव्यपां बाहुसयान्मघुरं विद्यात्‌ , अम्ल्मपामप्रेश्व, छवणमग्नेरपा 
च, कट़कमग्नेर्वायोशच, तिक्त खस्य वायोइच, कषायमवरनर्वायोरत 
( २. वे. अ. ३, सू० ३८--४३ ) | 

बाहुल्‍यं च पद्चात्मकत्व सत्यपीय्यर्थ: | पृथिव्यस्बुविशिष्टे मधुर इत्यर्थः। 
उभयोविशेषप्रदर्शनार्थमग्नेर्लवणका रणत्वे पूर्वचचनं, लवणेडसिरधिकः । अस्छे त्वाप 
अधिका इति ( अपां पूर्ववचनस्‌ ) (भा, )॥ 

व) रस पाश्चभौतिक होनेपर भी उत्पत्तिकालमें पश्चमहाभूतोंके न्यूनाधिकभावसे 
मिलनेके कारण रसोंके छः भेद केसे होते हैं? यह कहा जाता है। अन्तरिक्षमें , 
हुआ दिव्य जल स्वभावसे ही ठण्डा, सौम्य, लघु और अव्यक्त रसवाला होता 

/ नह जल अन्तरिक्षत्ते गिरता हुआ मध्यमें ,( आकाशमें ) आकाशस्थ और 
भूसिपर गिरकर भूमिस्थ पश्चमहाभूतोंके ( पश्चमह|भूतविकाररूप आकाश, वायु, चन्र, « 
- सूर्य), वायुमण्डलमें निरन्तर उड़नेवाले पाथिव अणु और पृथ्वी पर गिरनेके अनन्तर 
भूमिस्थ पाधिव अणु इनके गुणोंसे समन्वित होकर जड्जम और स्थावर मूत्तियोँको. 
( साकार पदाथौको ) उत्तन्न और तृप्त करता है ; उन भूर्त पदार्थौके अन्दर छः रस 


उत्पन्न होते हैं| अशराका शब्द, वायुक्रा स्पर्श, अम्निका रूप, जलका रस और 

: और प्रथिवीका गन्ध नेसगिक ( स्वाभाविक ) गुण है। . परन्त उत्तरोत्तर महाभूतमें “ 

पूर्व-पूव॑ मह्ाभूतके अलुप्रवेश ( मिलने ) से आकाश, वायु, अम्रि; जल और भूमि. 
“शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध ये प्ँच गुण एक-एककी वृद्धिके साथ रहते हैं । 


जसे--आकाशमें शब्द, वायुमें शब्द और स्पश; इत्यादि । इस प्रकार रस जलकी 


:.+ 


पूर्वाध रसविज्ञानीयो नाम ढृतीयो<्ध्याय: १५ 


शैसगिक गुण दोनेसे रस आप्य ( जलसे उत्पन्न हुआ किंवा जलगप्रधान गुणवाला ) 
जहा पश्चमहाभू्तोंके परस्पर संसग ( संबन्ध ) से, परस्पर एक दूसरेपर 
अजुपह ( उपकार-) से और एक-दूसरेमें परस्पर अलुप्रविष् होनेसे सब कार्थद्रव्योमें 
सब भूतोंका सांनिध्य पाया जाता है । परन्तु जिस द्व्यमें जिस महाभूतका उत्कषे 
होता है. उसपरसे उस द्व्यका नाभस, वाय्रव्य आदि नामसे अहण किया जाता 
है। यह आप्य रस शेष मद्राभूतोंके विषम संसगसे ( न्यूनाधिकभावसे मिलनेसे ) 


परिपाककों प्राप्त होकर छः अकारका होता है ; जेसे--मधुर, अम्छ, लवण, कढु, . 
तिक्त और कषाय॒ । इनमें सोम (जछू और एथिवी) के गुणोंकी अधिकतासे मधुर, . 
पृथ्वी ( सुश्रुतके मतसे जल ) और अग्िके _ गुणोंकी अधिकतासे अम्ल, जल 


( स॒श्रुतके मतसे प्रथ्वी ) और अश्निके ग्रुणोंकी अधिकतासे छवण, वायु और अमिक्रे 


गु्ोंक्री अधिकतासे कटु, वायु और आकाशके गुणोंकी अधिकतासे तिक्त तथा वायु, 
_औौर-एथिवीके गुणोंकी अधिकतासे कपाय रस उत्पन्न होता है। जेसे पश्चमहाभूतोंके 


न्यूनातिरेकविशेषसे संवन्धित होनेसे स्थावर और जज्गञम प्राणी आदिके अनेक वर्ण 
और आकृति आदि विशेष हाते हैं, इसी प्रकार पशचमदार्भृतोंके न्यूनाधिकभावसे 
मिलनेसे पदार्थों छः प्रकारके रस उत्पन्न होते हैं । काल सिन्‍न-मिन्‍न स्वभाववाले 
छः ऋतुओंवाला होनेसे पश्चमहभूतोंमें कालस्व॒भावसे न्यूनाधिकभाव होता रहता है । 
वक्तव्य--चरक॒तथा चरकमताजलुयायी बृद्धवाग्भट और वाग्भटनें अम्ल 
रसको भूमि और अग्निके ग्रुणोंकी अधिकतावाला तथा छवग रसको जल और 
अग्निकी अधिकतावाला माना है । सुश्रुत ने अम्ल रसको जल और अग्निकी 
अधिकतावाछा तथा लवण रसको ए्थिवी तथा जलकी अधिकतावाला माना है । 
नागार्जुन ने असल और लवण दोनों रसोंको जल और अग्निकी अधिकतावाला 
बताया है। नागाजुनने अम्लमे अग्निकी अपेक्षया जलकी विशेष अधिकता तथा 
लवणमें जलकी अपेक्षय। अग्निको विशेष अधिकता अम्लमें जल और ल्वणमें अग्नि 
शब्दको पहले लिखकर बताई है । 
मधुरादिरसानां सोमगुणातिरिकलादि कर्थ निर्धार्यते ? जे प्रविषादनमू--- 
ते निर्घायन्तेडनुमानात्‌ (र. वे अ. सू. ४४ ) | एतर्म॑तरेते रसा निर्वतिता 
इति कथ निर्धायत इत्याह--ते इत्यादि । आगमन पूर्वमुपलब्घानां प्रमाणान्तरेण 
दृढीकरणार्थभयमारम्भ;_ आघ्तवचनस्य ब्रेविध्यात---अद्धेयार्थम , अलुमेयाथ, प्रत्य- 
क्षार्थ चेति । भ्रदेयार्थम-उत्तराः कुरव: स्वगें5प्सरश इति | अनुमेया्थ प्रत्यक्षाथ च 
यथा--चक्षुरिन्द्रिय रूपस्य ग्राहकमिति । चक्षुष्यसति रूपदशन न भवति, तस्मा- 
दल्ति चक्षुरित्यनुसीयते  प्रत्यक्षतश्र रूपप्ुपलम्यते इति । इहाप्ययमागमो <्चुसानाथ: 
( भा. )। कथमिति? वर्घनात्‌ समानजातीयस्य, असमानजातीयस्य 


१५६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


क्षपणाञ्च ( सू. ४४ )। आप्यस्य श्लेष्मणों वर्धनादाग्नेयस्य पित्तसस्‍्य क्षपणाह 
'मथुरस्थाप्यत्वमुपपन्नमिति | एवं शोषाणामपि । अनेनेवास्ल-लवणयोराग्नेयल्वाच्तेष्फा, 
प्रतिपक्षत्व॑ं कस्मान्न भवतीत्यय॑ कुचोद्यप्रकारश्च परिहतों भवति। न झा; 
प्रत्यक्षार्थालुमेयार्थाभ्यामागमास्यासन्यच्छूद्देयार्थमस्ति, दृष्फलत्वादिति ( भा, )॥ 
विरुद्ध महाभूतोंकी अधिकतासे उत्पस्न दोषोंका क्षय. और समान गहाभूतोंकी 
अधिकतासे उत्पन्न दोषोंकी ब्रद्धिकों देखकर 'यह रस इन महाभूतोंकी अधिकताते 
उत्पन्न हुआ है” यह अनुमान किया जाता है । जेसे--मधुर रससे आप्य कपडे 
बद्धि और आग्नेय पित्तका क्षय होता है यह देखकर, मधुर रस जछ और पृथ्वी 
अधिकतासे उत्पन्न हुआ है, यह अनुमान किया जाता हि 
विदाह्याविद/हिसेदेन रतानां द्वैविध्यम-- 

“'कट्वस्ल-लव॒णा वेद्ये विदाहिन इति छुछृताः “स्वादु-तिक्त-कथाया: स्युविदाह- 
रहिता रसाः ॥ विदाहिनो रसा मूर्च्छा' जनयन्ति प्रयोजिता: । विदाहरह्नता 
मूर्च्छा शमयन्‍्तीति निश्चितस्‌ ॥? (२. ये भा. ) ॥ 

कठ, अम्ल और ल्वण ये तीन रस ( वाले द्रव्य ) विदाही और मूर्च्छा करनेवारे 
हैं ; तथा मधुर, तिक्त और कपाय ये तीन रस ( वाले द्रव्य ) विदाह न करनेवाठे 
और मूर्च्छाक़ा अशमन करनेवाले हैं । 
सोम्थास्नेयमेंदेन रसानां द्वोकिध्यं, तयोगैणाइच--- ु 

केचिदाहु:--अम्नीषोमीयत्वाजञगतो रसा द्विविधा:--सौम्यश्राग्नेया- 
खश। सधुर-तिक्त-कपाया: सौम्या:,- कट्बम्ड-ल्वणा आग्नेया:। तत्र 
मधुराम्छ-लवणा: स्तिग्धा गुरवश्च, कद्ु-तिक्त-कषाया रूक्षा छघवदच। 
सौम्या: शीता:, आग्नेया उष्णा: ( सु. सू, ४२ )॥ 

केचिद्त्यादि । अम्नीषोमी यत्वादिति अभ्निश्व सोमश्च योनिर्जगत  हत्यथः। 
सोम्याश्चारनेयाश्चेति नकारद्यात्‌ स्नेह-रूक्ष-गुरुत्व-ल्घुत्वैरपि ह्वोविध्य॑ सूचयति 


(ड,)। केचिदित्यादिना एकोयमतमाह; एतच्चाविशेषादविरुद्धत्वादनुमतमेव 
( च. दे. )॥ 


आग्नय हैं । मधुर, अम्ल और लवण ये तीन रस ल्लिग्य और गुरु हैं; तथा क& 
तिक्त और कषाय ये तीन रस रूक्ष और लघु हैं। सौम्य रस शीत और आग्नेय रह 
>ष्ण होते हैं । 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम ठृतीयो<ध्याय: १५७. 


तत्राम्रि-मारुतात्मका रसाः ग्रायेणोध्व॑भाजः,छाघवादुत्घुबनत्वाच्च वायो- 
ह्॒वज्बलनत्वाच्च वह; सलिल-प्थिव्यात्मकास्तु प्रायेणाधोभाज:, प्रथिव्या 
गुरुत्वानिम्नगत्वाब्योदकस्य ; व्यासिश्नात्मका: पुनरुभयतोभाज: ( च. सू, 
अ. २६ ) ॥ 

भूतविशेषक्वतं रखानां धर्मान्‍्तरमाह--तत्रेत्यादि । प्रायेणेति न तवें | रसा इति 
स्युक्तानि द्वव्याणि । छुवनत्वाद्ति गतिमत्वात्‌; यद्यपि गतिरधो$पि स्थात्‌ , 
तथा5पि लूघुत्वपर्गिवगतिरीह वायोरूध्वेमेव गमनं करोति; यथा--शाल्मली- 
तूलानाम्‌ । हेत्वल्तरमाह---ऊरध्वज्वलतत्वाच्चाग्नेरिति; अग्नेरप्यूध्वगतित्वादित्यर्थः । 
निम्नगत्वमधो गत्वमेव (च, द.) | रखानां साम्तान्यतो गुण-कर्माण्याह--तत्रेत्यादि। 
तत्र तेषु, अश्नि-मासतात्मका अज्लि-वायुगुणभूयिष्टा रसाः, वास्वप्निगुणबहुलानि 
द्रव्याणीत्यथः । प्रायेण न तु लवे । ऊरध्वभाजों भवन्ति ऊर्ध्वमुत्तिधन्ति तूलकबदू 
धूमवच्च | कल्मात्‌ ? वायो्ाघवरतिःलघुत्वात्‌ तथा उत्छुवनत्वाच्च ऊध्वेगतिमत्त्वाच्च, 
बह रग्नेश्वोधवेज्वलनत्वात्‌। लाघवसग्नेरपि बोदव्यम्‌। सलिल-प्ृथिव्यात्मकाः 
सलिलपृथिवीगुणभूयिष्ठा रसास्तु प्रायेण अधोभागभाज: अधोगच्छन्ति, उपलादिवत । 
कुतः ? प्रथिव्या गुरुत्वातू, उदकस्य पलिलस्थ निम्नगत्वात्‌ अधोगामित्वान्च । 
व्यामिश्रात्मका: पुनः उभयतोभाजः ऊर्ष्व च अधश्च गच्छन्ति । तहदुक्त॑ सुश्रु ते- 
नापि--“तत्र बिरिचनद्वव्याणि प्रथिव्यम्बुगुणभूयिष्टठानि । प्थिव्यापों गुर्व्यः। ता 
गुहत्वादधों गच्छन्ति । तस्माह्वर्चिनमधोग्रुणभूयिष्ठमचुमानात्‌ । वमनद्वृव्याण्यपम्रि- 
वायुगुणभूयिष्ठानि | अम्नि-वायू हि छघू । ल्घुत्वाच्व तान्यूथ्वेम्नुत्तिशन्ति | तस्मा- 
हमनमूधवेगुणभूयिष्टमू ॥ उभयगुणभूयिट्मुभयतोभागम्‌ ।” ( सु. सू . अ. ४॥ )ः 
इति ( यो, )॥ 
अग्नि और बायुकी मद्दाभूत अधिकतावाले रस प्रायः ऊपरकी तरफ़ गति करने- 

वाले ( वमनादि द्वारा दोषकों निकालनेवाले ) होते हैं; क्योंकि वायु छघु और 
. ऊपरकी ओर गति करनेवाला है तथा अग्नि ऊर्ध्वज्वलन स्वमाववाला है। जल और 
प्थिवी महामतकी अधिकतावाले रस प्रायः नीचेकी ओर गति करनेवाले ( मल- 
मूत्रादिका विरेचन करानेवाले ) होते हैं; क्योंकि जल स्वभावसे और प्रृथिवी गुरु 
होनेसे नीचेकी ओर गति करनेवाली होती है। जो रस ऊपर कहें हुए दोनों 
प्रकारोंवाले ( प्रृथ्वी, जल, वायु और अग्नि इन चारों महाभूतकी अधिकतावाले ) 
होते हैं, वे उमयतोभाग ( वमन और विरेचन दोनों करानेवाले ) होते हैं । 
पेड़तावज्ञानमू--- 
पण्णां रसानां विज्ञानमुपरदेक्ष्याम्यतः परम । 
स्नेहन-प्रीणनाह्ाद-मार्द वेरुपलभ्यते ॥ 


१५८ द्॒व्यगुणविज्ञानम्‌ 


मुखस्थों मधुरद्चास्य॑ व्याप्लुवैलिम्पतीव च | 
दन्तहर्षान्मुखास्रावात्‌ स्वेदनान्मुखबोधनात्‌ | 
विदाहाब्वास्यकण्ठस्य प्राइयेवास्लं रस॑ बदेत्‌ | 
प्रलीयन्‌ क्लेद-विष्यन्द-मार्दव॑ कुरुते मुखे ॥ 
यः शीघ्र लवणो ज्ञेयः स विदाहान्मुखस्य च | 
संवेजयेद्यो रसन॑ निपाते तुद्तीव च |॥ 
विद्हन्मुख-नासाक्षिसंस्रावी स कट्ठु: स्वृतः | 
प्रतिहन्ति निपाते यो रसन॑ स्वदते न च || 
स तिक्तो मुखबेशद्य-शोष-प्रह्ददकारक: | 
वेशद्य-स्तम्भ-जाड्य यों रसन॑ योजयेद्रस: | 
बश्नातीव च यः कण्ठ कषाय: स विकास्यपि ॥ 
( च. सू, अ. २६ )। 
विज्ञायतेड्नेनेति विज्ञानं लक्षणमित्यर्थ: । प्रकीयन्निति विछीनो भवन ! 
संखावयतीति संख्रावी। विकासीति* हृदयविकसनशील:; उदच्त हि सुश्रते-- 
“हृदय पीडयति” ( सु. सू, अ. ४२ ) इति ( च. दे, )। प्रीणनं प्रसादन- 
मिन्द्रियाणाम्‌ | मुखस्य बोधनं शोधन-क्षालनं, तल्मात्‌ झुखबोधनात्‌। विष्यन्दः 
'रसस्तुति: | यो रसो निपाते रसनायोंगे सति रसन॑ रसनाग्र संवेजयेत्‌ उद्वेजयति, 
'विदृहन्‌ देहं तुदतीव, मुख नासे अक्षिणी च तत्‌ संस्नाववतीति मुख-नासाक्षि- 
'संखावी, स कहः स्मृतः । यो रसो निपाते रसने रसने न्द्रियं प्रतिहन्ति अन्यरस- 
भहणशक्ति नाशयतीत्यरथ, न च स्वदते, . मुखस्य वैशध्य-शोष-प्रह्मदकारकश्च, स 
'तिक्तः स्वतः । वेशद्य' सतम्मो जाब्य' च। कगढं बच्नाति रुणद्ीव ( यो, )॥ 
रसलक्षणमत ऊध्ध्व वरक्ष्यास:--तत्र, यः परितोषसुत्पादयति, प्रह्मदयति, 
तर्पयति, जीवयति, मुखोपलेप॑ जनयति, इलेप्मां चामिवर्धयति, स 
मधुर: ; यो दन्तहर्षमुत्पादयति, मुखाख्ाव॑ जनयति, श्रद्धां चोत्पादयति, 
सोउस्छ:; यो भक्तरुचिमुत्पादयति, कफप्रसेक जनयति, मार्दव॑ चापादयति, 
स लवण: ; यो जिह्ग्र॑ बाधते, उद्वेगं जनयति, शिरोगृह्नीते, नासिकां च 
के एप आल 


१--प्रलीय न्िति रसनेन्तियसंबन्धादेव विलीनो भवतीत्यर्ः | 


१--“विकासी धातूनां हिंसकः” तहुक्त॑--“विकासी विकसन्‌ धातून” इति ; 
अन्य तु “हललीडाजनक इत्याहु:” इति शिवदाससेन: । 


पूर्वांध रसविज्ञानीयो नाम दृतीयो<्ध्याय: १५९ 


श्ञावयति, स कढुकः ; यो गले चोषमुत्यादयति, मुखबेशद्य' जनयति 
भक्तरुचि चापादयति हु च, स तिक्त: ; यो वकक्‍त्रं परिशोषयति जिह्वां 
क्म्भयति, कण्ठ॑ वन्नाति, हृदयं कर्षति पीडयति च, स कपषाय 
दृति (सं. सू. अ. ४९ ) ॥ 
परितोषः परितुष्टि । प्रह्मादयति खखसुत्पाद्यति | तर्पयति तृप्ति करोति। 
ज्ीवयति प्राणान्‌ू घारयति । उपलेपः मलवबृद्धिः। दन्तह: दन्तकुणठता। 
कफप्रसेकः श्लेष्सास्तावः । शिरों शृक्षीते उद्वेजकत्वेन, न तु कफ-वातवेदनामिः । 
चोष आकर्षणस्‌ । हर्षों रोमहर्ष: ( ड. )। परितोष॑ भोजनकाले आनन्द । 
प्रहादयति भोजनायोपनीत एवं छखसमुत्पादयति | तर्पयति अभ्यवहतस्तृप्तिमा- 
पादयति, अस्लेतरेषां सोजनेच्छां निवारयतीति यावत्‌ । चोब॑ चूपणवद्वेदना- 
विशेषम्‌ । हर्ष दाह-तृष्णाप्रशमनेन लंतोषम्‌ ( हा, ) ॥ 
तेषां स्वाठुरास्वाद्यमानों सुखसुपल्म्पति, इन्द्रियाणि प्रसाद्यति, देहं 
पह्लादयति, पट्पद्‌-पिपीलिकादी नामभीष्ठरतम:; अम्ल्स्तु जिह्ामुद्वेजयति 
उरःकण्ठ विदृहति, झुखं स्लावयति, अक्षिश्र॒वं संकोचयति, दशनान्‌ 
' हर्षयति रोमाणि च; ल्वणों मुखं विष्यन्दयति, कण्ठ-कपोल्ं विदहति 
अन्त प्ररोचयति ; तिक्तो विशद्यति बदनं, विश्योधयति कण्ठं, प्रतिहन्ति 
रसनां ; कठुको श्रृशमुद्वेजयति जिह्ाग्न, चिमचिमायति कण्ठ-कपोलं, 
स्रावयति मुखाक्षि-तासिकं, विदहति देहं ; कपायस्तु जडयति जिह्ां, 
बश्नाति कण्ठं, पीडयति हृदयम्‌ ( अ. सं. सू; अ. १८ ) ॥ 
ननु केन रूपेण रसविशेषो विज्ञायते? अत आह--तेषामित्यादि । तेषां 
रस।नां मध्ये यो रसो मुखलेपादिकरः स स्वादुरिरि विज्ञेयः। आस्वाद्यमानों 
निहया संयोग नीयमानः । आस्व्राद्यमान इति सर्वरसानां योज्यम्‌ | प्रह्मदन 
आश्वासकर:। अस्लरसो जिह्ोद्देजनादिसवरूप:, उरसि कण्ठे' च विदाहं करोति | 
लवणों मुखमन्त्विष्यन्दयति स्रावयति, कप्डे कपोलयोश्व विदाहं करोति, अन्ने च 
रुच्मित्पादयति । तिक्तो सुखवशद्यादिकरणस्वरूप || वेशय पेच्छिल्यनाश: । 
ऊएढ चोपलेपनाशनेन शोधयति, रसनं रसनेन्द्रियं प्रतिहन्ति अन्यरसग्रहणशक्ति 
गाशयतीत्यथ:। कुक आस्वाद्यमानो भ्ृशमत्यर्थम्रुद्वेजयति जिह्नाग्रे उद्वेगं 
करोतीत्यथ:, कप्डे कपोलयोश्च तेक्ष्यंयाच्विमचिमायनमभिज्वाल्ासंस्पर्शादिव करोति 
अज्ादिक विस्तावयति, सकले च शरीरे विदाहं करोति | कषायो जिह्नों जड्यति 
रैसनादिक्रियाहइ मन्‍्दीकरोति, कण्ठबन्ध॑ श्वासादीनामयथाप्रशृत्तिमिव करोति 
( इन्दु: )॥ 


| 


3 


१६० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


तेषां विद्याद्रसं ख्वादु यो वक्‍त्रमनुलिम्पति | 

आस्वाद्यमानो देहस्य हादनो5क्षग्रसादन:ः | 

प्रियः पिपीलिकादीनामम्ल: क्षाल्यते मुखम्‌। 

हषंणो रोमःदन्तानामक्षि-श्रुवनिकोचनः ॥ 

छव॒ण: स्यन्दयत्यास्यं कपोलछ-गलदाहकृत्‌ । 

तिक्तो विशद्यत्यास्यं रसनं ग्रतिहन्ति च ॥ 

उद्वेजयति जिह्ाग्न॑ कुवंश्चिमचिमां कट: । 

स्रावयत्यक्षि-तासास्यं कपोछो दृहतीव च || 

कषायो जडयेजिह्वां कण्ठस्लोतोविबन्धक्ृतू । (अ. ह. सू. थ. १ ग 


ननु, स्वलक्षणं विनाअनुक्तो रसविशेषः कथं ज्ञायताज्‌ ? इति तहक्षणार्थमाह-- 
तेषासित्यादि । तेपां रसानां सध्ये य आस्वाद्यमानो वक्‍त्रमजुलिम्पति मुखोऐ 
जनयति, तथा देहस्य हादनः आश्वासकः, तथा॑श्षाणासिन्द्रियाणां प्रसादनः 
प्रसन्नत्वक्ृत्‌ , तथा पिपीलिकादीनां प्रियः; एतेनेतदर्शमति--प्रमेहा दिषु मूत्र-त्वगादे 
पिपीलिकोपसपणान्माधुर्यानुमान॑ कृत्वा मधघुमेहत्वादि ज्ञायते । आस्वादमार । 
इत्युत्तरत्रापि योज्यम्‌ । अम्छो रस आस्वाद्यमानो सुखं क्षालयते स्वावयति, तथा 
रोम-दन्तनां हर्षण: “हु अलीके” अलीककारी, उद्वेजक इत्यथः ; तथा अध्ि- 
अआवनिकोचन: अक्षिणी च आवो चाक्षिश्रु वम्रू, अचतुरादिसूत्रे निपातितम्‌। लव 
रसो सुख स्वन्दयति, तथा कपोल्योर्गले च दाह करोति ; अन्नस्यथ रोचन झतीः 
हातिप्रसिद्त्वान्नोक्त, संग्रहे तु स्पष्टार्थमुक्तम्‌ । यथा--“कण्ठकपोलं विदहति 
अच्न प्ररोचयति” (अ. सं. सू. अ. १८ ) इति। तिक्तो मुख विशदयाी 
अपेच्छिल्ययुक्त करोति, रसनां प्रतिहन्ति जिह्वां कुण्ठति, रसनेन्द्रियं च॒ प्रतिहति 
अ्यरसग्रहणशक्ति नाशयतीत्यर्थः । कटरास्वाद्यमानो जिह्नाग्रसुद्वेजयति सोह 
करोति, चिमचिमां कुर्वन्‌ दहनज्वाल्यासंस्पर्शा दिवाज््यादि स्रावयति, गण्डों३ 
दृहतीव । कषायो निह्मां जडयति रसनादिक्रियायां मन्दीकरोति, तथा. कह 
स्रोतांसि सिराविशेषास्तेषां विबन्ध॑ करोति श्वासादीनामयथा प्रव्ृ त्तिमिव कुरुत इत्य 
( आ, द्‌. )॥ उपलिपम्पति पिच्छिलादिगुणलाहचर्यात्‌ । देहस्य ह्ादनः प्रियतमः | 
त्वात्‌ सर्वशरीराप्यायन: । अक्षप्रसादन: इन्द्रियवेमल्यकरः । क्षाल्यते प्रक्षाल्यत ; 
रोमहरषण: रोमाज्जकतत्‌। दन्तहषण: दन्तकार्याक्षमत्वकृत्‌। अक्षि-श्र्‌ वनिकोर्श 
अच्णणोः भ्र्‌ वोश्च संकोचक: । कटलक्षणे अग्रग्रहणं संबन्धमात्र एवोदूवेजकत्वा 
चिमचिमां सर्षपलिप्त इव ढुःखानुभवम्‌ । जडय्रेत स्तम्भयेत | न्‍ 
स्रोतसां विबन्धमवरोधं करोति ( है, )॥ है हे > 


पूर्वांध रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोड्ध्याय: १६१ 


लिझ्न' पुनर्म धुरस्य हादनं, इलेपष्मजननं, कण्ठतर्पणं च; हयत्व॑, दुन्त- 
हप:, प्रख्ताव्ण , प्रक्लेद नं, चाम्लस्य; छवणस्य विसरणम्‌ , उष्णत्वं, प्रसेचन 
ब; कटोर्जिह्ाग्रावाधः, उद्वेगो, नासाख्रावः, शिरोग्रहश्व ; तिक्तस्य हर्षणं, 
हरिमता, शेत्यमास्यस्य, गलद्वारशोषणं च; कपायस्य मुखपरिशोष:, 
इेष्मसंबृत्तिः, गोरवं, स्तम्सश्व ( र. वे. अ. ३, सू, १८ )। 

लिड्र' पुनर्वद्यते । घुनःशब्दो वाक्यालक्वाराथ:। मधुरस्थ लिझ्गमित्यर्थ: । 
हादनं हर्षणं प्रीणनसिति, श्लेष्मजननं चेति कण्ठे । एतेनास्वादकाल एवोपलम्यानी- 
मानि, न फलक्ाल इत्युक्त भवति। छझुखस्थानामेतानि हि रसानां लिज्भानि, 
आख्वादस्य॒प्रत्यक्षागोचरस्थ॒वक्तुमशक्यत्वातू । करण्ठतर्पणं कण्ठस्य पूरणभाव॑ 
जनयति । हृयत्वादि अम्लस्य मुखस्थस्य लिज्रगनि भवन्ति । हय्यत्वं हृदयप्रीणनत्वम्‌ । 
दन्तहर्प: दन्तानां भक्षणेड्सासथ्यस्‌ । प्रस्थावणस्‌ आप्यस्य प्रभूतोदकत्वम्‌ । प्रक्लेद: 
शुष्कगलकणठस्यापि । अथवा प्रस्वावणमन्यस्यास्लमक्षणं दृष्ट्वा लक्षणत्वम्‌। लूवणस्य 
लिड्रानि विसरणं सर्वास्यव्याधिरिति, उष्णत्वमास्ये, प्रसेचन॑ म्लुखस्यास्त्रावप्रायत्वं, 
चशब्दः समुचयार्थ:। जिह्वादाह्दयश्र कटोलिड्रानि । जिल्ाग्रवाधो जिह्वा- 
ग्रय्योषाभाव:। उद्धेगः प्रतिकूलछता । नासराखावः नासाया उदकास्राव: | तैक्ाया- 
चिछरोग्रहः शिरोझुजा । तिक्तस्य हर्षणमित्यादि तिक्तस्य लिज्ञानि। हरिमता 
हरिमगन्धता गलसंधिसा श्रित्य । शेत्यमास्यस्य | गलद्वारस्य शोषण कण्ठविलस्येत्यथ:। 
मुखपरिशोषः मुखस्य परिशोष: लमन्‍्ताच्छुप्कता । श्छेष्ससंबृत्तिः श्लेष्मणः संबृत्ति: 
घनता । गोरव॑ मुखस्य । स्तम्भो जिह्ायाः खुखपरिस्पन्दनाभावः ; कषायस्य 
लिड्रानि | एवं षणणां लिड्डगन्युक्तानि, पटल च ( भाष्यम्‌ ) ॥ 

रसोंका ज्ञान द्वव्यका जिहाके साथ सम्बन्ध होते ही होता है, यह आगे कहा 
जायगा । यहाँ निपातकालमें ( जिह्ाके साथ सम्बन्ध होते ही ) श्रत्येक रसकी 
खादग्रहणके अतिरिक्त अन्य भी जो विशेष क्रियाएँ होती हैं, जिनसे वह रस अव्यक्त 
अस्पष्ट-होनेपर भी उसका ज्ञान होता है, वे कही जाती हैं। मधुर रस सुखमें 
जाते ही सारे मुखमें व्याप्त होता है और मुखको माधुर्यसे लिप्त-सा कर देता है ; 
अनेहन, सब इन्द्रियंकी प्रसन्नता, आह्ाद ( सुख ), रुदुता ( च. ), भोजनकालमें 
आनन्द और तृप्ति उत्पन्न करता है, मूत्छितको संज्ञाग्रदान करता है, कफको बढ़ाता 
है ( सु, ). भौरों और चींटियोंको अत्यन्त श्रिय ( अ. सं. ) तथा कण्ठकों तृप्त 
करनेवाला है ( २. वे, )। इन लक्षणोंसे मधुर रस जानना चाहिए । अम्छ रस 
खाते ही दन्तहर्ष ( दांतोंकी भक्षणमें असमर्थता )| मुखमें छालाल्ाव, शरीरमें स्वेद्‌ 
( पसीना आना ), सुखकी शुद्धि, सुख--छाती ( अन्ननली ) खा ला 
जलना ( च्च्‌्‌ ), अन्न खानेंके ग्रति रुचि ( सु 2) जिह्वाको उत्तंजन, नेत्र और 


११ 
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भौंहोंका संकोच, रोमाश्व ( अ. सं, ) और क्लेद्न करता है तथा हंद्य ( मत 
को प्रिय लगता है ( र, वे, ) | इन लक्षणों ( कर्मों ) से अम्ल रसका ज्ञान का 
चाहिए | लवण रस खाते ही सुखमें घुल जाता है तथा क्लेद्‌ (गीलापन-आता) 
छालाख्ाव, मदुता, मुखमें विदाह ( च ), अन्नपर रुचि, कफका खाब (सु) 
कण्ठ तथा कपोलमें जलन ( अ. सं. ), सारे :सुखमें शीघ्र फैछ जाना और 
उष्णता उत्पन्न करता है । र. वे. )। इन लक्षणोंसे लवण रस जानना चाहिये। 
कढ़ रस जीभपर लगते ही जीभमें उद्दे ग, सुई चुभनेकी-सी वेद्ना, विदाहके साध 
मुख-नासिका और नेत्रका खाव ( च. ), सिरमें वेद्ना ( सु. ), कण्ठ और कपोहों 
में चिमचिमाहट और अन्नपर रुचि ( आ, सं, ) उत्पन्न करता है। इन लक्षणों 
से कट रस जानना चाहिए । तिक्त रस जीमपर रखते ही जीमकी अन्य रखकर 
पहणकी शक्तिका नाश करता है, जीमको अप्रिय लगता है, सुखमें स्वच्छता लाता 
है और मुखशोष, प्रह्मद ( अरुचिनाश ) (च.), गलेमें कोई खेँंचता हो ऐसी पीड़ा, 
अन्नपर रुचि, रोमहर्ष (सु.) तथा कण्ठकी शुद्धि करता है (आ. सं ), मुँह 
ठण्डापन छाता है और गलेको सुखाता है (२. थे. )। इन लक्षणोंसे तिक्त उ 
* जानना चाहिये । कपाय रस जिह्ामें विशद्ता, स्तब्धता और जड़ता उत्पन्न करता 
है, कण्ठको जकड़ता-सा है ( च. ), मुखको सुखाता है, हृदयमें खींचनेकी-सी 
पीड़ा करता है ( सु. ), सुखके कफ ( लाला ) को गाढ़ा करता है और मुखमें 
भारीपन लाता है ( २. ये. )। इन लक्षणोंसे कबाय रस जानना चाहिए | 
जआसाधमानस्य द्॒व्यस्य रसः कदा उपलब्यते !--- 
रसो निपाते द्वव्यागां € » » » ५ | ( च. सू, अ. २६ ) 
रसादीना ( रस-वीर्य-विपाकाना ) मेकद्नव्यनिविष्टानां भेदेन ज्ञानार्थ लक्षणमाह- 
रसो निपात इत्यादि। निपाते इति रसनायोगे । & » » | द्वव्याणामिति 
उपयुज्यमानह्नि्याणाम्‌ ( च. द. ) | द्वव्याणां निपाते रसनायोगे जिह्नास्पर्शमात्रेण 
रसः मधुरादि, उपलभ्यते ( यो, )। यद्योव॑ द्वव्याणां स्वभावों वीर्य, गुणाख 
रसादय: सर्वाणि वीर्याणि, तत्‌ कथ॑ रहादीनां भेद उपल्भ्यत इत्यत उच्यते- 
रसो निपात इत्यादि । ह्रव्याणामभ्यवह्वियमाणानां मुखे रसनायां निपाते रसों 
मधुरादिस्लूम्यते, नतु स्व वीर्यम्‌ ( ग॒. ) ॥ 
रस विद्यान्निपातेन £ ५ % % » | ( अ. सं. सू, अ. 0७ ). 
रसादीनां द्वव्यस्थितानां स्वरूपविशेषः कर ज्ञायत इत्याह--रसमित्यादि | 
निपातेन जिद्वास्पर्शमार्रेण रसविशेष॑ विद्याद्‌ द्वव्यस्य ( इन्दु॥ 
के जानेवाले द्रव्यका जीभके ऊपर स्पशश होते ही मधुरादि रसविशेषका शा 
होता है । हे 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोडध्याय: १६३ 


खानों गुणकरमीणि-- 

तेषां पण्णां रसानामेकेकस्य यथाद्रव्यं गुण-कर्माण्यनुव्याख्यास्थामः | 
तत्र मधुरो रसः .शरीरसात्म्याद्रस-रुधिर-मांस-मेदो5खि-मजौज:-शुक्रामि- 
बरधन, आयुष्यः, पडिन्द्रियप्रसादनो, बल-वर्णकरः, पित्त-विष-मारुतन्नः, 
वण्णा-दाह-प्रशमन:, त्वच्यः, केश्य:, कण्ख्यो, बल्यः, प्रीणनो, जीवन: 
तर्पणो, बहणः, स्थेयंकर:, क्षीणक्षतसंघानकरो, घाण-मुख-कण्ठोष्ठ-जिहा- 
ग्रहादनों ', दाह-मूर्च्छाप्रशमन:, पट्पद-पिपीलिकानामिष्टतम:, स्निग्घ:, 
शीतो, गुरुश् ; स एवंगुणोडप्येक एवात्यर्थम्ुपयुज्यमानः स्थील्यं, मार्दवम्‌ , 
आहुस्यम्‌ , अतिस्वप्न, गौरवम्‌ , अनन्नाभिछाषम्‌ , अम्ने दोर्वल्यमू , आस्थ- 
कण्ठयोर्मा साभिवृद्धि,. श्वास-कास-प्रतिश्यायाठ्सक-शीत ज्वरानाहास्य- 
माधुय-बमथु-संज्ञास्वरप्रणाश-गछगण्ड-गण्डमाला - छीपद-गलशोफ-वस्ति- 
धमनीगछोपलेपाध्ष्यामयाभिष्यन्दा निस्येवंप्रश्नतीन्‌ू कफजान्‌ विकारालुप- 
जनयति* | अस्छो रसो भक्त रोचयति, अग्नि दीपयति, देह ब्ृह- 
यति, ऊजयति, मनो बोधयति, इन्द्रियाणि हृढीकरोति, वर्ं वर्धयति, 
बातसनुछोमयति, हृदयं तर्पयति,. आस्यमाखरावयति, सुक्तमपकर्षयति 
झेद्यति जस्यति, प्रीणयति, छुघुः, उष्णः, स्निग्धश्च; स एवंगुणोडप्येक 
एबाल्यर्थमुप्युज्यमानो दन्तान्‌ हर्षयति, तर्षयति, संमील्यत्यक्षिणी, सें- 
बेजयति छोमालि, कफ॑ बिलाययति, पित्तमभिवर्धयति, रक्त दूषयति, मांस 
बिदृहति, कायं शिथिलीकरोति, क्षीण-क्षत-कश-दुर्बछानां श्यधुमापाद- 
यति, अपि च क्षतामिहत-दृष्ट-दग्ध-भम्न-शूतन-प्च्युतावमूत्रित-प रिसर्पित- 
मर्दित-च्छिन्न-भिन्‍न-विश्िष्टो ढिछ्लो पिष्टाटी नि पाचयत्याग्ने य-स्वभावात्‌, 
रिदहति कण्ठमुरो हृदय च* | छवणों रसः पाचन:ः, छे दनो, दीपनः, 


१--“प्रसादन: इति पाठान्तरम्‌ | 
२---“इह्‌ हि सूच् छाद्रमिभूतानां सद्यो जीवनरक्षणं जीवनम्‌ आयुष्यत् 


'कालप्रकषणायुषी हितत्वम्‌ । धुररससमानाधिकरणा लिग्धादयस्त्रयो गुणा; 
रसादिवर्धनानि च कर्माणि। अभिष्यन्दों सुखनासादिस्लाव: ना तु नेत्रामिष्यन्दो 


“नाम रोगः, अधक्ष्यामयवचनेन तस्योक्ततात्‌ |” इति गज्ञावरू | 
३--“ऊर्जयति संन्यासादिभिरवेतनस्थ मनःप्रवोधनपूंतकजीवर्न स्थापयति। मनो- 
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च्यावनः, छेदनो, भेदनः, तीद्ूण:, सरो, विकासी, अथः (च)खत्सी, 
अवकाशकरो, वातहर:, स्तम्भ-वन्ध-संघातविधमन:, सर्वरसप्रद्यनीय- 
भूतः, आस्यमास्रावयति, कफ विष्यन्दयति, सार्गान्‌ विश्योधयति, सई. 
शरीरावयवान्‌ म्रदूकरो ति, रोचयत्याहारम्‌ू, आहारयोगी, नाल गुरु, 
स्निग्ध:, उष्णश्र; स एबंगुणोडप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमान: पित्त कोपयति, 
रक्त वर्धयति, तर्षय॒ति, मूच्छ॑यति, तापयति, दारयति, कुष्णाति सांसानि, 
प्रगाल्यति कुछ्ठानि, विष॑ वर्धयति, शोफान्‌ स्फोटयति, दन्तांर्च्यावयति, 
पुंस्त्वमुपहन्ति,  इन्द्रियाण्युपरुणडि, वलि-पलित-खा छित्यमापादयति, 
अपि च लोदितपित्ताम्कपित्त-वीसर्ष-बातरक्त-विचर्चिकेन्द्रप्रप्रभृतीन्‌ 
चविकाराजुपजनयति* | कडुको रसो बकत्रं शोधयति, अमर दीपयति, भुक्त 
शोषयति, घाणमासत्रावयति, चल्लुविरेचयति, स्फुटीकरोतीन्द्रियाणि, अढ- 
सक-श्वयथूपचयोदर्दाभिष्यन्द-स्नेह-स्वेद-छे दमल्ानुपहन्ति, रोचयल्यशन, 
कण्डूविनाशयति, ब्रणानवसादयति, क्रिमीन्‌ हिनस्ति, सांस विलिखति, 
शोणितसंघातं मिनत्ति, वन्धांर्छिनत्ति, मार्गान्‌ विद्वणोति, रष्माएं 
शमयति, लघुः, उष्णो, रूक्षश्व ; स॒ एवंगुणो5प्येक एवाल्यथसुपयुज्यमानो 
विपाकप्रभावात्‌ पुंस्त्वमुपहन्ति, रस-वीयप्रभावान्मोहयति, ग्लप्रयािं 


बोधयति मूर्च्छादिभिरचेतनं मनो वोधयति, इन्द्रियाणि दशा हृढीकरोति । बल च 
वर्धयति पार्थिववात्‌ । वातमनुलोसयति पार्थिवत्वेन गुरुत्तातू। हृदय॑ तपंयति 
हृद्यस्थमनस्तपंक्वात्‌ू । आस्यमास्रावथति आग्नेयत्वेन तीईणलात्‌ । अम्लो रमो 
लघुरुणः लिग्धश्व॒ लघृष्ण-स्निग्धसमानाधिकरण:; लघ्वाद्यस्त्रयो गुणा अम्लर्से हे 
वर्तन्ते ( एवमन्यत्रापि रसगुणवर्णने व्यास्येयम्‌ )। अक्षिणी संमीलयति सुद्दीकरोति। 
रोमाणि संवीजयति उद्वमयति । इत्यम्लरसातियोगनिमित्तं कर्म। समान-हीनः 
मिथ्यायोगेभ्यस्तु नेवं, न वा रसान्तरसहितोपयोगाच्चेति । . एव्मुत्तरद्राप 
व्यास्येयम्‌ ।” इति गद्गाधर: | 

।7- च्यवनः खावकरः। अवकाशकरः लावादिकरणादाकाशांश प्रकाशकरः | 
आहारयोगी आहारह्व्यसंस्कारकरत्वेन उपयोगशीलः । मूच्छ॑यति तमः प्रवेशयति | 
मांसानि कुष्णाति हिनरित। वि भुक्त शरीरस्थं वर्भयति। खालित्यं केशोः 
न्मूलीमावः, नेन्द्रढ्ष नाम। अम्लपित्त ठ॒अशेद्रीये' यद्यपि नोक्त', तथाओँ 
महारोगाध्याये पित्तव्याधिष्ववगस्तव्यम्‌ ।” इति गद्गाघर: ! 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम ढृतीयोड्ध्याय: १६५ 


सादयति, केंशयति, सूच्छ॑यति, नमयति, तमयति, श्रमय॒ति, कण्ठं 
परिहदति, शरीरतापसुपजनयति, बर्ल क्षिणोति, ठृष्णां जनयति ; ,अपि 
व वाय्वप्रिगुणवाहुल्याद अ्म-दवधु-कम्प-तोद-मेदेश्चरण-आुज-पीछु-पार््व- 
बृष्प्रश्नतिषु मारुतजाच्‌ विकारातुपजनयति' । तिक्तो रसः स्वयमरोचिए्णु- 
स्थरोचकन्नो, विपन्नः, अमिन्नो, मूर्च्छा-दाह-कण्डू-कुछ-रष्णाप्रशमनः, 
लड्मासयो: सिरीकरणो, ज्वरत्नो, दीपनः, पाचन:, स्तन्यशोधनो, लेखन:, 
छेद-मेदो-बसा-मज्ज-छलीका-पूय-स्वेद्‌-मूत्र-पुरीष -पित्त-श्लेष्मोपशोषणो, 
ऋक्ष,, शीतो, छघुख । स खबंगुणोडप्येक एबालर्थमुपयुब्यमानो रौक्ष्यात्‌ 
खर-विशदस्थभावाथ रस-रुधिर-सांस-मेदो5डखि-मज-झुक्राण्युच्छोषयति, 
स्लोतसां खरत्वमापादयति, बवलमादत्ते, कशयति, ग्लपयति, मोहयति, 
भ्रमंयति, बद्नमुपशोषयति, अपरांश् वातविकारानुपजनयति* । कषायो 
स्सः संशमन:ः, संग्राही, संघानकरः, पीडनो, रोपणः, शोषणः, स्तम्भनः, 
ेप्म-रक्त-पित्तप्रशमनः, शरीरक्षे दस्योपयोक्ता, रूक्षः, शीतो5लघुश्र ; 
स एवंगुणोडप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमान आस्य॑ शोषयति, हृदयं पीडयति, 
उद्रसाध्मापयति, बाच॑ नियह्ाति, ख्ोतांस्थववध्नाति, श्यावत्वमापादयति, 
पुंस्वमुपहन्ति, विष्टभ्य जरां गच्छति, वात-मूत्र-पुरीष-रेतांस्यवग्ह्माति, 
कर्शयति, ग्लपयति, तर्षयति, स्तम्भयति, खर-विशदव-रुक्षत्वात्‌ पक्षच॒तरः 
ग्रहपतानकार्दितप्रभ्नतींश्व बातविकारानुपजनयति  । इत्येबमेते घड़साः 


१--“बक्त्रं शौधयति मुखगतक्लेद छेंद्यति । प्राण घ्राणेन्ियाधिष्टानम्‌। व्रणान्‌ 
अवसादयति अवसज्ञान्‌ करोति । मोहयति रसवीर्यप्रभावात्‌ कद्॒रसप्रभावादू रुक्षोष्ण- 
प्रभावाच्च ।  कटुरसस्य कठुविपाकः, तल्भावात्‌ पुंस्वोपघाती ; न तु रसप्रभावाद्वीय- 
प्रभावाद्य । कणा-झ॒प्व्योहि रसतः कट्वेडपि विपाकतों माधुयदिवृष्यलम्‌ । सर्वेश्रव॑ 
विपाकप्रभावादू त्ृष्यवादृष्यवमवधायम्‌ । क्षति शरीरघातूनपक्शान करोति। 
मूच्छेयति अन्धकारमिव द्शयंइवेती हरति | पीडु हृस्ततल्म्‌ !? इति गल्जाधरः । 

२--«“शरीरस्थविषज्नः क्रिमिन्तश्ष | खर-विशद्स्वभावात्र खर-विशद्सहावस्थान- 


खमावाज्च पुनः रसादीन्युपशोषयति, ततश्र ख्ोतस्ां खरत्वमुपपाद्यति ।”  इंति 


गड़ाधर: । 
३--०“संग्राही चलद््वघातुसंक्षेपकारी | सन्वारणः चल्स्तम्मनकारी । ; 


चलता स्खलतां वा भावाना स्थिरीकरणः ।” इति गलन्नाधरः 2 है 


१६६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


प्रथक्लेनेकश्येन वा मात्रश: सम्यगुपयुज्यमाना उपकाराय अवन्यध्याद्न- 
लोकस्य, अपकारकरा:ः पुनरतोउन्यथा भवस्त्युपयुब्यमाना: ; तान्‌ विद्वान, 
पकाराथंसेब मात्रशः सम्यगुपयोजयेदिति ( च. स्‌ू, अ. २६ )॥ 

यथाद्वव्यमिति यथस्य रसस्य द्वव्यसाधारस्तदनतिक्रमेण । एतेन रसामां गुण- 
कर्मगी रल्ाधरे द्वव्ये बोह॒व्ये इति दर्शयति। तत्रेत्यादि । मधुर आदावुच्च 
प्रशस्तायुब्यादिगुणतया प्रायः प्राणिप्रियतया च। पषडिन्द्रियाणि सचला सम्रमू | 
जीवन: अभिषातादिमृच्छितस्य जीवन: । आयुष्यस्तु आयु:प्रकर्षकारित्वेन | क्षीणरव 
क्षतसंधानकरों धातुपोषकत्वेन ; किवा क्षीणश्रासौं क्षतश्वेति, देन क्षीणक्षतस्य आर: 
क्षतं संद्धाति । पट्पदाद्यमी शत्वकथनं प्रमेह पूर्वरुपा दिज्ञानो पयु क्तप्‌ । यहुक्तं-- 
“मूत्रेडभिधावन्ति पिपीलिकाश्च |? ( च. थि. झा. ६ ) इति, तथाएरिष्टे वक््यति-- 
“यस्मिनू_ गृध्नन्ति साक्षिकाः |” ( च. इ, ज, ५ ) इति, मनेन च सुर 
ज्ञायते । . अक््यामग्रेनेवाभिष्यन्दे लब्ये विशेषोत्मादाना्थ पुनर्वच्च ; किया 
अभिष्यन्दो नासादिष्वपि ज्ञेय: । हृदयं तर्पयति हो भवति । ऊुक्तमपकर्षयतीति 
सारयति ; कलदयति तथा जरयति झुक्तमेव । अवमृत्रितं मृत्र विषेजन्तुभि: 
परिसपितं च॒स्पर्शविद्ेषे: कारण्डादिभि:। विकासी क्ोदच्छेदन:। अवखसी 
विष्यन्दनशील: । सर्वर्सप्रत्यनीक इति यत्र मसात्रातिर्क्तों लवणों भवति तत्र 
नान्‍यो रस उपलब्यते । आहास्योगीति आहारे सदा युज्यते । मोहयति वैदित्तय 
कुस्ते । मूच्छयतीति संज्ञानाशं करोति। विपाकस्य प्रभावों विपाकप्रभाव;; 
विपाकश्च कटटनां कटरेव ; रसस्‍्य वीर्यस्य च प्रभावों रस्न-वीर्यप्रभाव: ; भ्य॑ च 
वक््यमाणे सर्वत्र हेतु:॥ चरणादीनां साक्षाद्ग्रहण तत्रेव प्रायो वातविकारभावात्‌ | 
अन्न च विपाऊप्रभावादिकथनमुदाहारणार्थ, तेन मथुरादिषु विपाका दिकायसुन्नेयम्‌ | 
ग्लपयति हर्पक्षयं करोति | पीडन: व्रणपीडनः । शरीरक्ल दस्योपथोक्तोति आचूपकः | 
'शीतोःछघुश्च' इत्यकारप्रश्लेपादरूघु:१ | अवगृह्ञातीति बह्धानि करोति । प्रथक्त्वेनेति 
एकेकशो सात्रशः । एकेश्येनेति एकीक्ृश्य समुदायमात्रश इत्यर्थ: । मात्रश इति 
सात्रया । तच्चेकीकरणं ह्वि-त्यादिशिः सर्वैज्ञेयम्‌ । अध्यात्मलोकस्पेति सर्वप्राणि- 
जन । अन्‍्यथेति अमान्नया ( च, दूं. )। अथ एकेकरसस्थ गुण-कर्माणि वक्त 
प्रतिजानीते--तेषामिति । तेपां पणणां रसानां मध्ये एकेक्रय रसस्य यथाद्वव्यं 
यज्य रससय यद्‌ द्रव्य पाग्रभोतिक तदनतिक्रस्य, तदनुसारेणेत्यर्थ: ।. मधुरस्य 
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। -- शौतो3लघुस्वेत्यकारप्रस्लेघादल्घु:, उक्त चवबाग्भटे--“कषायः पित्तकफहा 
गुरुरख्रविशोधन: ।” ( अ. ह. सू.आ. १० ) इति। यत्तु सुश्र॒ुते “कषायों रसो 


लाघवाद्वातं वर्धयति” ( सं. सू. अ. ४२ ) इत्युक्त, तत्तस ल्घ॒ुपाकतथेति न विरोध! 
इति शिवदाससेन: | 


कर 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम ठृतीयोड्ध्याय: १६७ 


दृत्य॑ एथिव्यम्डुपुगमूयिष्ठमू, अम्छा्य प्रथ्रिव्यश्रिगुणबहुरुं, रुवणस्थ सलिलाप्ि- 
गुगोत्कट, कटुकस्व वाय्त्रप्निगुगभूयिष्टं, तिकक्तस्य वाय्वाकाशगुणोल्वणं, कपायस्य 
पबन-एथिवीयुणबहुलूम । सुर यथाद्रव्यं गुण-कर्माण्याह- तत्नेत्यादि। तत्र 
तेपु मओ०:्ये । सथुरों रसः। शरीरसात्म्यात्‌ जन्मप्रभ्ति देहसात्स्यात्‌ ; बाल्ये एव 
क्षीरादिना पुरुष स्य द्रत्तिः । रसादिशुक्रान्तानां सप्तानां धातूनामोजसश्च अभिवर्धनः। 
वित्तादीनां प्रशमनः। त्वचों हितः त्वच्यः । एवं बलयः, केश्य:; करणव्यश्व । 
प्रीगयतीति प्रीणनः । तर्पणः तृश्षिकृत्‌ । बहणः उपचयकरः । स्थेर्यकरः शरीरस्य 
दाड्य कृत । 2६ १९ १ । अन्नानासपि संधानकृत्‌। प्राणादीनां प्रह्मदनः । दाहस्य 
मूर्छायाश्च प्रशमनः ।  पठपदपियोलिकानामिए्रतमः । अनेनतदर्शयति-प्रमेहा दिषु 
मूत्रगन्धोदये पटयदाद्ु पतरपणान्सावुयाचुमानं कृत्वा प्रमेह्मदिज्ञायते । वक्त्यति च 
प्रमेहनिदाने--“पटपदपियीलिकाशिश्व शरीरमूत्राभिसरणस्‌” ( च. नि. अ. ४ ) 
इति। सथुरस्य अतिलेकने दोषभाह--स इति । एवंगुणो5पि स मधुरः। एक 
एव, अत्यर्थमर्‌ अतिसात्रया, उपयुज्यमान: सेव्यमानः । स्थोल्यं शरीरस्य स्थूलत्वं, 
मार्दव॑ मांधानां शथिल्यम्‌, आलस्यस्‌, अतिस्तरप्तत्ू , अतिनिद्राम्, गोरवं गात्राणां 
गुरुत्वम्‌, अनन्नाभिछापं तृत्तिम्‌, अग्नेदोर्बल्यप््‌ अश्निसादम्‌, आस्य-कगठयो : मांसासि- 
वृद्धि ; तथा श्वासः, कास:, प्रतिश्यायो नासारोगः, अलछस्क-विसूचिके आमदोषो, 
शीतज्वरः, आनाह:, आस्यप्राधुर्य मुखल्य मधुरास्वादत्वं, संज्ञा-स्वर्यो: प्रणाश:, 
गलगएड:, भगडमाला, श्लीपदं, गलशोफः, बस्ति-धमनी-गछानामुपलेपः, अक्ष्यामयो 
नेत्ररोगः, अभिष्यन्दों दोषधातुमलुख्ोतर्सां क्लद॒प्राप्तिः कफजो$यं विकारः, तदादीन 
एवं विधानन्यानपि कफजान व्याधीन्‌ आपादयति जनयति | 2 % » | अस्लो रसः 
भक्तमन्‍्नं रोचयति तत्र रच जनयति । अभि दीपयति अभ्निदीपन: । देह ब्हयति। 
अर्जयति बल॑ वर्धयति । मनो बोधयति मनसः पाय्व॑जनयति विकाशयति । 
इन्द्रियाणि दृढीकरोति तेपां बल वर्धयति | 2 2 » | अस्लस्य अतिसेव्यमानस्थ 
दोषमाह--स इति । दब्तान्‌ हर्षय्नति दन्तहर्पमुत्पादयति | तर्षयति तृष्णां 
जनयति । अक्षिणी संमीलूयति | रोमाणि संवेजय॒ति अद्बयति । कफ विछाययति 
दयति । का शिथिलीकरोति शरीरशैथिल्यं जनयति । क्षीणक्षतादीनां श्रयथु- 
मापद्यति | अपि च क्षतं नातिच्छित्नं नातिभिन्‍नमुभयोर्लक्षणान्वितसू, अभिहतं 
दण्डादिना, दुष्टं व्यालादिना, दंग्धमपि-क्षारा देना, भरना झून॑ ख्यशुमत्‌, च्युतं 
अप्ट स्वस्थानात्‌, १९ ९ १८ छिन्न॑ खज्डादिता द्विघाइत॑, भिन्‍न॑ भेद: आशयविदारणं) 
विश्लिश्मू अभिघातादिना विच्छिन्नं, विर्द कग्टकादिना, उत्पिष्ट प्रहरादिना 
चूणितप्तू, आदिना पिच्चित बेश्ित पीडितादीनां ग्रहण, तानि आग्नेयसव॒भावात्‌ 


पाचयति | * तथा आग्नेयस्व॒भावात्‌ कप्ठपुरों हृदयं च परिदृहति |» ४ 2 


चानां स्वस्थानाच्युतिकर: । 
प।चयतीति पाचन: | च्यवयतीति च्यावनः प्रत्यवयंवानां स्वस्थ तिकर 


लः 
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सर: स्थिरविपरीतः। अवकाशकरः अवकाश: छिद्रम्‌। स्तम्भादीनां 
विनाशन: । संघातः काठिन्यम्‌ | स्वेरसानां प्रत्यनीकभूतो विपक्षभृतः उ्च्चेद 
इत्यरथ:। मार्गान्‌ स्रोतांसि शोधयति । आहार रोचयति आहारे रूचि जनयति। 
2 १ % | न अत्यर्थ गुरु, न वा अत्यर्थ स्निग्ध:। स लवण:। तर्षयति तृष्णा 
जनयति। मूच्छयति मूच्छा चेतनाच्युति:। मोहयति मोह: अत्यन्त चित्तनाशः । 
दारयति दारणमजूगनां स्फोट्नम्‌। मांसानि कुष्णाति निष्कर्षति सांसशेथिल्य॑ 
जनयतीत्यथ: । कुष्ठानि प्रगालयति स्लाववति । शोफान्‌ ल्फोट्यति दारयति। 
पुंस्त्वमुपहन्ति पुस्त्वोषधात: शुक्रक्षय: । इन्द्रियाणि उपरुगद्धि तेषां स्वकर्महानि 
करोति। बलि: शिथिलीभूतं चर्म, पलितं केशानां शोक्ल्यं, खालित्य॑ च, हेपां 
समाहार:; तत्‌ आपादयति । खालित्यमिह रोम्णां प्रच्युतिमात्रण्ू | इन््रलुप 
श्मश्रुणि भवृति, खालित्यं तु शिरसि, इति केचित्‌। लछोहितपित्त रक्तपित्तमू, 
अस्लपित्तं, वीसर्प, वातरक्तं, विचचिका श्लुद्रकुषभेद:, इन्द्रल॒प्तप््‌ू , प्रभृतिन 
कण्डू-कोठादीनां ग्रहण ; तान्‌ विकारानुपजनयति । विमाने च वक््यति---“र्वर्ण 
पुनरोप्ण्य-तेद्ण्योपपन्नमनतिगुरवनतिस्तरिग्धमुपक्के दि विस्न सनससर्थमन्नद्वव्यरुचिक- 
मापातभद् प्रयोगसमसादूगुग्यादू, दोषसंचयाजुबन्धस्‌ । तद्रोचन-पाचनो पक्के दन- 
विस सनार्थमुपयुज्यते । तदत्यथम्रुपयुज्यमान ग्लानि-शेथिल्य-दोबल्या सिनिर्व त्तिक 
शरीरस्य भवति । ये ह्यनद्‌ ग्राम-तगर-निगमु-जनपदा: सततमुपयुझते ते भूयिष्ट 
ग्लाखव: शिथिलमांसशोणिता अपरिक्ेशसहाश्च भवन्ति । ये ह्मतिलिवणसात्म्या: 
पुरुषास्तेघामपि खालित्य-पालित्यानि तथा वलयश्वाकाले.. भवन्ति ।” 
( च. वि. अ. १ ) इति। » » %। वक्‍कं मुख शोधयति क्षालूयत्ति रसस्रावात्‌ | 
भुक्तमन्‍्न॑ शोपयति। चट्लुविरेचयति स्रावयति | मुख-नासाक्षिसंस्तावीति | 
इन्द्रियाणि रूफुटीकरोति इन्द्रियपाटवं जनयति । अलूसकम्‌ आमदोष:, श्रयथु॥ 
उपचय: स्थोल्यम्‌ 3९ % » अभिष्यन्द: दोषधातुमलस्नोतर्सा कु दीभाव:, स्नेहः 
शरीरस्य॒स्निग्धत्वं, स्वेदः, छोदः, मलश्च, तान्‌ उपहन्ति । अद्यनमाहारं 
रोचयति । कण्डू विछालयति उपशमयति। ऋरणान्‌ अवसादयति रोपयतीत्यथः। 
मांस विलिखति विलेखनम््‌ ईपच्चर्मविदारणम्‌ । शोणितसंघात॑ भिनत्ति दवा 
रगात। बन्धान्‌ संधिबन्धान्‌ छिनत्ति विश्लेषयति। मार्गान्‌ स्रोतांसि विहुणोति 
प्रसारयति | स कहुक:।, विपाकस्य प्रभावात्‌ कहुरसस्य विपाकः कह, "कह 
तिक्त-कषायाणां विपाकः प्रायशः कह: ।” ( च. स्‌. अ. २६ ) इति। विपाक 
प्रभावात्‌ पुंस्त्वमुपहन्ति शुक्रक्षय॑ करोति, कटुविपाकस्य शुक्रनाशनत्वात्‌ ; “शुक्रहा 
बद्ध॑विष्मृत्रों विपाको वातलः कट: [” ( च. सू. अ. २६ ) इति। रसस्य वीर्यंस 
प्रभाव: तस्मात्‌ू | & % %। सादयति अवसादयति। कर्शयति कार्थश्मा 
पादयति ॥ नमयति शरीरम्‌ | तमयति, कमयति, श्रमयति, वाय्वरसिगुणबाईः 


पूर्वाध रसविज्ञानीयों नाम ढृतीयोड्ध्याय: १६९ 


ल्यात्‌ 3 भमः चक्रारूढस्थेव । सदः अपसर्पारपर्वरूपं हपक्षयो-वा । दुबधुः दाह, 
कप), तोंद: सूचीभिरिव व्यघनं, भेदग्च, तेः ; वाय्वप्िगुणबाहुल्यात्‌ अ्रमादिकृदि- 
त्यर्थः। 2 2 २ । मारुतजान, वातजान्‌ू विकारान्‌ डपजनयति, वास्वश्चिगुणा- 
प्रिक्यात्‌। 2 & >६ | स्वयमरोचिष्णु: स्वयं मुखस्य अरोचनशीलो5पि अरोचकं 
हन्तीति अरोचक्नः । मूच्छादीनां प्रशमनः । त्वच्वांसयोः स्थिरीकरणः स्थेये- 
कृत्‌। कल दादीनामुपशोषण: । ५६ % । स॒ तिक्तः। रोच्ष्यात रूक्षत्वात्‌ खर-विशद- 
खभावत्वाच्च रसादीन धातूपशोषयति । खोतसां सार्गाणां खरत्वमुपपादयति । 
बलमादते क्षिणोति । धातूनामुपशो पण: । सोदसां खरत्वं, बरुक्षय-कर्शनादीनि च, 
एते हि वातज्ा विकारा:; अन्यांश्व गतविकारान्‌ पक्षवध-झूलापतानकादितप्रभ्वतीन्‌ 
उपजनयति । 2६ »६ % | संग्राही सरविवन्धकृत्‌ । संधानकरों भगस्य | पीडनो 
हृदयस्य ब्रणस्य वा; वातकारित्वात्‌ । रोपणों बणस्थ | श्छेप्सादीनां प्रशमनः | 
शरीरक्षे दरय उपयोक्‍ता उपशोषण: | स कषाय: । आस्य॑ मुख शोपयति | वाच 
निमृह्ाति, वाह/निग्रहों वाकूसंग: | ख्ोतांसि अवब्ाति रुण्ध। श्यावत्वं श्याववर्ण- 
त्वमापादयति, वातकारित्वात्‌ । विश्भ्य जरां गच्छति जीरति; सवाततोदशुछा 
मल्स्याप्रश्न॒त्ति: विष्टम्भ: । खर-विशद्‌-रूक्षत्वात्‌ पक्षवधादीन्‌ वातविकारान्‌ 


उपजनयति । & « » ॥ ( यो. ) ॥ 

, रसगुणानत' ऊर्ध्व वक्ष्यामः-तत्र, मधुरो रसो रस-रक्त-मांस- 
भेदो5खि-मज्जौजः-शुक्र-स्तन्यवर्घनः, चह्लुष्यः, केश्यो, वर्ण्यों, बलझत, 
संधान:, शोणित-रसप्रसादनो, बाल-वृद्ध-श्षतक्षीणहितः, . पेंक्सद- 
पिपीलिकानामिष्टतमः, ठृष्णा-मूर्च्छा-दाहपशमनः, पडिन्द्रियप्रसादन:, 
कृमि-कफकरइचेति ; स एवंगुणोउप्येक ए्वात्यर्थमासेव्यमानः कास-श्वासा- 
उसक-वमथु-बदनमाधुर्य-स्वरोपघात-कमि-गलगण्डानापादयति, तथाउवुद- 
'हीपद-बस्तिगुदोपलेपाभिष्यन्दप्रश्नतीज्वनयति । अम्लों जरण:, पाचनो, 
दीपनः, पवननिम्रहण:, अलुलोमनः, को४विदाही, बेहि: शीतः*, क्लेदनः, 
प्रायशो हृद्यश्वेति ; स एवं गुणो5प्येक एवाल्यर्थमुपसेव्यमानो दन्तह्ष- 
जयनसंझ्ी उन? -रोमसंवेजन-कफविलयन-शरीरशैथिल्यान्यापादय ति, तथा 
श्तामिहत-व्घ-द-भत्न-रूण-शत-अच्युतावमूत्रित- विसपित चिछिग 
विद्धोत्पिष्टादीनि पाचयत्याग्नेयस्वभावात्‌ , परिदहति कण्ठमुरों हृदय 


१--<रसगुणान्‌ रसधर्मान! इति चक्र: । २--बहिःशीत इति सरकषीतः 
इति चक्रः | ३--“नयनसमीलनं सवेदा पिहिताक्षत्रम्‌ इति चक्र | 


१७० द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ 


चेति। लवण: संशोधन:, पाचनो, विड्लेषण:, क्लेद्न:, शेथिल्वक्त्‌ 

उष्ण:, सर्वर्सप्रत्यनीको, मार्गविशोधन:, जे 
स एवंगुणोउप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानो गात्रकण्ड्-कोठ-शोफ-चैदण, 
उस्वोपधातेन्द्रियोपताप-सुखाक्षिपाक-रक्तपित्त-बातशो णिताम्ली काप्रमूत. 
नापादयति । कड़को दीपनः, पाचनो, रोचनः, शोधनः, स्थोल्यार्स. 
कफ-कऋमि-विष-कुछ्ठ-कण्टूप्रशमन:, संधिवन्धविच्छेदन: : अवसादन:, स्तत्य- 
शुक्र-मेदसामुपहन्ता चेति ; स एवंगुणोडप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो भ्रम- 
मद-गलताल्वोष्ठशोष-दाह-संताप-चछविघात-कम्प-तोद-भेद ऋत्‌ कर-चंरण- 
पार््व॑-प्रष्ठपश्नतिषु च वातशूलानापादयति । तिक्तश्छेदनो, रोचतो, 
दीपन:, शोधनः, कण्ड्ू-कोठ-रृष्णा-मूच्छ -ज्वरप्रशसनः, स्तन्यशोधनो, 
विष्मूत्र-क्लेद-सेदो-बसा-पूयोपशोषणइ्चेति ; स एवं-गुणोडप्येक एवार्य+- 
मुपसेठ्यमानों गात्रमन्यास्तम्भाक्षेपकार्दित-शिर:शूछ-अम-तो द-भेद-च्छेदा- 
स्ववेरस्थान्यापादयति | कपायः संग्राहको, रोपण:, स्तम्भन:, शोधनो, 
लेखनः, शोषणः, पीडन:, क्लेरोपशोषणइचेति ; स॒एवंगुणोउप्पेक 
एब्रात्यथमुपसेग्यमानो हत्पीडास्यशोषोद्राध्मान-वाक्प्रग्ह-सन्यास्तम्भ- 
_तस्कुण-चुमचुमायनाकुखनाक्षेपणप्रश्नतीज्ञगय्ति ( सु. सू, अ. ४२ ) 

.. र॒स्गुणानित्यादि । पट्टमिन्द्रियं मनः | तस्थेदानीमतिसेन्यमानस्यातितिवा 
दोषकरीं निदर्शयज्ञाहइ--स एवंगुण इत्यादि । अम्लस्य सेवितस्प गुणान्‌ दर्शयन्नाह- 
अम्छ इत्याबि। जरण आहारस्य। पाचनो दोषासयो:, ब्रणशोथस्य वा। 
अजुलोमनो वात-समूत्र-सुरीषाणास्‌ । तस्येकस्यातिसेवितस्य दोष॑ निदिशज्नाह-स 
एवंगुण इत्यादि । रोमसंवेजनं रोमाञ्जः । अभिहतम्‌ अभिघातः, दुष्ट व्याला- 
दिभि;, भगन॑ काणडभप्नाथनेक॒धा, रुणणं वक्रीभूतं, प्रच्युतं ्र्ट स्व॒स्थानात्‌, अवमृत्रित 
मूत्रविषाणां जन्तूनां मूत्रसंगः, विसर्पित॑ स्पर्शविषाणां जन्‍्तूनां विसर्पितसंगः, छिले 
निःशेषतः, भिन्न कोष्ठादि, विद सिरादि, उत्पिष्ट प्रहार्चूणितादि न 
संशोधनो वमनविरेचनाश्यां, ब्रणस्य च हुध्स्य । विश्लेषण इति प्रथक्रण: प्रत्यवय- 
ता बेदित्वातू क्लेदनो ब्रणस्यथ । सर्व॑रसानां प्रत्यनीको विपक्ष उच्छेदक 
ईत्यथ:। मार्गविशोधनों मूत्र-नाडी्रणादिमार्गविशोधन: । कौंठ: पीडका, 
पुंस्त्वोपघातः शुक्रक्षय:, इन्द्रियोपताप: चक्षरादी नां स्वकर्म-गुणहानि:, अम्छीकैति 
अम्छोड्राा: ॥ आपादयति करोति | कहुकस्य॒प्रकृतिकर्म निर्दिशज्ञाह--कर्दर् 
इत्यादि । अवसादन: अजुत्थाइक्त्‌ । अम्ः चक्रारूटस्थेव ; मद उन्मादपूर्वरुप 


पूर्वांध रसविज्ञानीयो नाम ठतीयोड्ध्याय: १७९ 


ह॒क्षियों वा। 26 2 2। रोचन इति इतरसक्ष्यवस्तूनां, न पुनः स्वयमेव । 
| 2 3 )६। मच्ये हो, तयोः स्तम्भ इति । रोपणों चणस्थ। स्तम्भनों गात्रा्णा, 
 ढूदूनां वा हुढीकरण: । शोधनों ब्रणस्थ | लेखनो त्रणाद् त्सतन्ममांसस्यथ | शोषणो 
द्वधावों ५ त्रण-मेहादीनाँ वा । पीडनो ब्रणस्य हृदयस्य वा, वातकारित्वात्‌। 
५ ४ »। चुमचुमायन राजिकालिएस्थेत त्वकपीडा, आक्षेपणमतिशय्रेन कम्पनप्त्‌ । 
प्रदृतिग्रहणादस्यानपि चातविकाशबदितादीन्‌ करोति' ( ड, )॥ 
तत्र मधुरो रसो जन्मग्रश्नतिसात्म्यात्‌ सर्वधातुविवर्धन, आयुष्यो, 

बाह-इृढध:क्षतक्षीण-बल-वर्णेन्द्रिय-लवक्केद-कण्ठ हित, 'प्रीणनो, बृहणो, 
5, 6 ५ ७ सं डर वा दे श्र 
जीवनः, तर्पणः, स्थेय-संधान-स्तत्यकरो, वात-पित्त-विष-दाह-सूच्छा- 
हृष्णाप्रशमनः, स्निग्ध:, शीतो, झंदुगुरुश्व ॥ 

एवं गुणोडपि स सदाछत्युपयुज्यमान:ः 

स्थोस्या प्रिसाद-गुरुताछ्सकातिनिद्रा: । 

श्वास-प्रमेह-गछरोग-विसंज्ञताउस्थ- 
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साधुर्य-छोचनगढार्बुद-गण्डमाला: ॥ 
छदूर्यु दर्द-मूर्थ रक्कास-पीनस-क्ृरमी न्‌ 
'शहीपद-ब्वरोदर-प्लीवनानि चावहेत्‌ । 
अम्छोडनिलनिवहण:, अलुठोमनः, कोष्ठविदाही, रक्तपित्तअंत , 
रणावीर्य:, शीतस्पर्शों, बोघयतीबियाणि, रोचनः, पाचनो, दीपनों, 
बृहृण:, तर्पण:, प्रीणनः, क्लेदनो, व्यवायी, लघुः, स्तिग्बो, हयख ॥ 
जनयति शिथिडत्व॑ सेवितः सोडति देहे 
कफविलयन-कण्डू-पाण्डुता-हृग्विघातान्‌ । 
क्ष॒त-विहतविसर्ष रक्तपित्तं पिपासां 
श्वयथुमपि कृशानां तेजसत्वादू श्रम च ॥ 
ल्वण: स्तम्म-बन्ध-संहृतिविध्मापनः, सर्वस्सप्र्यवीको, दीपनो, 
रोचन:, पाचन:, क्लेदनः, शोषण: , स्नेहनः, स्वेदनो, भेदनः, छेदनः, सरो,. 


नयनसंमीलन सर्वदा पिहिताक्षखम । 


१--८बहिःशीत इति स्पशशीतः । ४ 
'सिद्धलाज्तया ७ ज्र या 


5 ्कू 
संवेरसप्रत्यनीकता लवणस्यथ ल्वणयोगे संवंधामेतर र॒सानाम मिमत्रादसुमव 
इति चक्रदत्त:॥ 
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व्यवायी, विकाषी, हरति पवन, विष्यन्दयति कफ, विशोधयति सरोतांधि 
'नातिगुरु:, तीक्ष्णोष्णश्र ॥ । 
खछति-पलित-ठृष्णा-ताप-मूर्च्छा-विसर्प- 
श्वयथु-किटिम-कोठाक्षेप-रो धास्रपित्तम्‌ | 
क्षत-विष-मद्बृद्धि बातरक्त॑ करोति 
क्षपयति बल्मोज: सोडति वा सेवनेन ॥ 
तिक्त: स्वयमरोचिपण्णु:, अरूचि-विष-कमि-मूच्छोस्क्लेद-ज्यर-दोहू 
कुप्ठ-कण्डूहर:, बलेद-मेदो बसा-सज्ज-विष्मूत्र-पित्त-इलेप्मोपशोषणो, 
दीपन:, पाचनो, लेखनः, स्तन्य-कण्ठविशोधनो, मेध्यो, नातिह्ष, 
शीतो, र्घुश्व ॥ 
धातुब॒लक्षय-मूर्चरा-ग्लानि-भ्रम-बातरोग-परुषत्वम्‌ | 
खर-विशद्‌-रौक्ष्यमावे: सो5तिसमासेवित: कुर्यात्‌ ॥ 
कढ़कोडछसक-श्वयथूदर्द -स्थौल्या भिष्यन्द - क्ृमि-वक्‍्त्ररोग -विष-कुएः 
कण्टूप्रसाधनो, ब्रणावसादनः, स्नेह-क्लेद्शोषणो, रोचनः, पाचन, 
दीपनो, लेखनः, शोधन:, शोषयत्यन्नं, स्फुटयतीन्द्रियाणि, भिनत्ति 
शोणितसंधातं, छिनत्ति बन्धान्‌, विवणोति स्रोतांसि, क्षपयति इलेष्माएं। 
लघु-रूक्ष-ती क्ष्णोष्णश्व | 
कुरुतेडतिनिषेवित: स तृष्णा-सद-मूर्च्छा-वमि-मोह-देहसादान्‌ | 
बल्झुक्रगछोपशोष-कम्प-अ्रम-ताप-ग्ठपनातिकर्शनानि ॥| 
कर-चरण-पाइब॑-परषठप्रश्नतिष्वनिल्स्य कोपमतितीजम्‌ । 
संकोच-तोद-भेदवास्वप्निगुणाधिकल्वेन ॥ 
कषायो बलासं सपित्तं सरक्त निहन्त्याशु बश्चाति वर्चो5तिरूक्षः | 
गुरुस्वक्सवर्णत्वक्नत्‌ क्लेदशोषी हिम: प्रीणनो रोपणों छेखनश्व ॥ 
अत्यभ्यासात्‌ सो5पि शुक्रोपरोध॑ तृष्णाध्मान-स्तम्भ-विष्टम्भ-काइ्यम | 
खोतोबन्ध बात-विष्मूत्रसज्” पक्चाघाताक्षेपकाद्दी श्व कुर्यात्‌ ॥ 
( अ. सं. सू, अ. £ ) 
रखनां ख्स्पमुत्तवा तन्न मधुर इत्यादिना कर्म निर्दिशति। तत्न हे रे 
सध्ये, मधुर उपयुक्तो धातूनां रसादीनां सप्तानां वृद्धिकर: । कुतः ? आज 
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वाह्म्यात्‌ ; जन्मनः प्रभ्टति देहस्य सात्म्यादित्यर्थ:। बाछभाव एव क्षीरादिना 
मधुरेण देहश्रत्तिः पुरुषस्य । हित इति बालादिशि: संबध्यते । प्रीणनः तुश्किरः । 
जीवन ओजस्यः । एवंगुणो5पि सधुरो रलः सदेवात्युपयुज्यमानः स्थोल्यादीन 
रोगान्‌ कुसते । यदा त्वतिसात्रत्वेन रहितः सदोपयुज्यते तदा खुखकर एवं । 
स्ौल्यादयो रोगाः केचिद्वक््यमाणलक्षणा:। अबुदशव्दस्य लोचन-गलाश्याँ 
संत्रन्ध:।.. अम्लो5निलनित्रहणत्वादियुक्त: । सर चातिसेवितो देहे शेथिल्यादी- 
झनयति ।  लवणरसः स्तम्भादीनों विध्मापनो विनाशकरः । स्तम्भो<ज्ज-दोषादेः, 
बन्धः तस्येव सार्गरोधः । संघातों भावानां निबिडल्वम | सर्वेषां च शेपाणां 
रसानामुपतम्मे प्रत्यनीकः प्रतिपक्ष: विधातित्वात्‌ |. विष्यन्दुयति स्रावयति। 
नातिगुरुनातिस्विग्वश्च । सो$तिसेवितः खलत्यादीन्‌ करोति, बलादींश्च क्षपयति । 
तिक्तो रसः स्वयं पुरुषस्यारोचनशीलः, अरूचि चाहारद्वव्यविषयां नाशयति विषादींश्च, 
देह च क्लेदादीनाआुपशोषण: । लो$तिसेवितो धातुक्षयादीन्‌ करोति खरत्वाद, 
वेशबद्यादू, रोब्याच्च । कठुको रसोडछलकादीनां प्रसाधनो विनाशनः। बरणस्थ 
चावसादन:ः रोहणप्रतिबन्धकः । अन्न शोषयति विद्हति। सो$तिनिपेवित- 
स्तृष्णादीन्‌ कुछते । बछू-शुक्रयोत्पशोषो हानि, गरूस्य यच्त्वन्तरुपशुष्कत्व- 
मुपशोष: । करचरणादिष्वनिलूस्थ वायोः कोप॑ करोति । किसूतं ? संकोचादिभि- 
सीत्र' दुःसहम्‌ । एतत्च तृष्णादिक वाय्वस्रिगुणाधिक्येन हेतुना करोति। 
रेत॒कीतन देशादिवशाडेतोखूनाधिक्येन तत्कार्यस्यापि तथाभावसूचनाय, अच्यत्र 
च तद्लेतुसद्वावे तमवेति प्रदर्शनाय च। कषायः बलास॑ श्छेष्माणं सपित्त सरक्तं 
चाशु निहन्ति । वर्चः पुरीषं, बन्लाति रुगद्धि। सोड्प्यत्यभ्यासात्‌ शझुक्को- 
पातांदीन्‌ कुर्यात्‌ ( इन्दुः ) | 
सधुरों रसः। 

आजन्मसास्मयात्‌ कुरुते धातूनां प्रबल बलम्‌ | 

बाल-बृद्ध-क्षतक्षी ण-वर्ण-केशेन्द्रियोजसाम्‌ | 

प्रशस्तो ब्रहण: कण्ख्यः स्तन्य-सन्धानझद्‌ शुरु: ॥ 

आयुष्यो जीवन: स्निग्धः पित्तानिलविषापह: । 

कुरुतेडत्युपयोगेन स मेद:-इलेष्सजान्‌ गदान | 

स्थौल्याभिसाद-सन्न्यास-मेह-गण्डार्वुदादिकान्‌ । 

अम्छो पिदी प्रिक्त्‌ स्तिग्घो हृद्यः पाचन्त-रोचनः ॥ 

उष्णचीर्यों हिमस्पशः प्रीणनः छेदनो लघु: | 

करोति कफ-पित्तास्र मूढबातानुछीमनः ॥। 
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सो5तल्भ्यस्तस्तनो: कुर्याच्छेथिल्यं तिमिरं भ्रमम्‌ । 
कण्डु-पाण्डुत्व-बीसर्प-शोफ-विस्फोट-ठ ड्‌-ब्वरान्‌ ॥| 
लवण: स्तम्भ-सद्बात-वन्धविध्मापनो 5 मरिक्नत्‌ | 
स्नेहनः स्वेदनस्तीढणो रोचनइछेद-भेदकत्‌ || 
सो5तियुक्तोडखपवनं खलतिं पलितं॑ वल्मि । 
तट-कुष्ठ-विष-वीसपजिनयेत्‌ क्षपयेद्रल्म || 
तिक्तः स्वयमरो चिण्णुररुचि क्रमि-विड्विषम्‌ | 
कुष्-मूर्च्छा-ब्वरोत्छ श-दाह-पिच-कफाञझयेत्‌ ॥| 
हे दमेदो-बसा-मज-शक्षन्मृत्रोपशोषण: । 
लघुमेध्यो हिमो रूक्ष: स्तन्य-कण्ठविशोधन: || 
धातुक्षयानिलव्याधीनतियोगात्‌ करोति सः | 
कढ्॒गछामयोदर्द-कुछ्ठाठसक-शोफजित्‌ || 
त्रणावसादन: स्नेह-मेद:-कझ दोपशोषण: || 
दीपन: पाचनो रुच्य: शोधनोउन्नस्थ शोषण: || 
छिनत्ति बन्धान्‌ ख्रोतांसि विव्वणोति कफापह: । 
कुरुते सोउतियोगेन तृष्णां शुक्रवलक्षयम्‌ | 
मूच्छामाकुखन॑ कम्पं कटि-प्रष्ठादिषु व्यथाम्‌ | 
कषाय: पित्त-कफहा गुरुरखविशोधन: ॥ 
पीडनो रोपण: शीत: झेद-मेदो विशोषण: | 
अमसंस्तम्भनों आही रुक्षोतित्वकप्रसादन: ॥| 
करोति शीछितः सो5ति विश्म्भाध्मान-हद्रजः | 
दट-काइय-पौरुपश्र श-ज्नोतो रो ध-मल्महान्‌ ॥ 

( अ. ह. सू. अ. १० )। 


मधुरो रसो धातूनां बल प्रबल कुरुते प्रकृष्या शक्तया युक्त बल॑ जनयेतू, वि 
बल यत्‌ तत्प्रकृष्ट जनयतीत्यर्थ:। स्तन्यं क्षीरं, संधानं श्लेष:, ते करोतीति स्तत्यः 
संधानकृद्‌ ; गुरुश्च। तथा आयुष्यादिगुण: । ननु, आयुष्य-जीवनयोरिकार्थत्वादेक 
तरोपादानमेव युक्त ? मैवम्‌, एतयोमिस्नार्थत्वात्‌ ॥ तथाहि-- आयुष्य: स उच्च 
योध्परिमितायुषो हित:, अधिकायुषो हेतुत्वात्‌; तथा च सुनिः--तैनायुरमित 
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कैपे” ( च. सू . अ. ) ) इति। यस्त्वायुषो नियतरूपस्य तामेव मर्यादामनुवध्लाति, 
प्र जीवयतीति जीवन उच्यते। तदनयो: स्पष्ट एवं भेद: । तथा जीवनमोजरथ- 
म्ित्यमिन्‍्नार्थों, त्येतयोरपीह यदुपादानं तदोजसो ट्विविधाया अपि दृद्धें: कारको- : 
ध्यमिति प्रतिपादुयितुस्‌ । तथा च, सधुरो रसो रुधिराद्क्रिण ओजलो बृद्धिकरः 
. प्ताम्ान्याहिशेषात्य। यथा-हक्षीरं धातुवर्धनमुक्त वृष्यं च। तत्र धातुवर्धनत्वेनेव 
वृष्यत्वस्पोक्तत्वाद्‌ बृष्यशब्दोपादान॑ यान्यन्यानि दृष्याणि द्वव्याण्यात्मगुप्तादीनि, 
तेम्यः सकाशाहिरशेपेणाश्वेव बृद्धिकरमिति द्योतयितु कृतमिति । मूढस्‌ अननुलोमर्ग- 
. ब्वातमनुलोमयतीति सूढवाताबुकोमनः । आजलस्मसात्स्यात्‌ निरुपाधिकसात्म्या- , 
दित्यर्थ: । प्रबलपू इतररसझतेभ्यो बलेभ्य: । बर्ूं देहधारणसामर्थ्यम्‌ । स्थोल्यादयों 
पेद:--श्लेष्मजानासुदाहरणम्‌ । हृद्यः हृद्यप्रिय: । रोचन: जिह्वाया: । स्तम्भादीनां 
विध्मापनो नाशन: | स्तम्भ: निष्क्रियत्वम्‌ । संघात: काठिन्यम्‌ । बन्धः स्रोतो- 
रोध:। छेंदः विलमस्बिसाँलादे:। भेदः पक्रशोफादेः । अस्खधपवन वातशोणितम्‌ । 
खलति-पलिते कपालशरोगों । वक्िः शेथिल्यक्ृत्वक्संकोच: । विषजननं विषाति- 
बृद्धिनननम्‌ । कश्ठविशोधन: कण्ट्रोधहरः । चलव्याधीन्‌ वातव्याधीन्‌ । कर्मा- 
एयाह--कटरिति । उदर्दख्िघा--स चोक्त आयुर्वेदप्रकाशे--“डदर्द उक्तो 
वक्षो5भिष्यन्दो उन्ये: शीतवेपथु: । शोताम्बुस्पर्शनः शोफ़ो राग-कण्ड्ूयुतः परे: ॥” 
इति। ब्रणावस्रादन: त्रणोत्सेधहर: । स्नेहादीनामुपशोपण: । शोषणः नाशन:, 
अन्नस्यादनीयत्वं नाशयतीत्यर्थ:। ख्ोतांसि विवुणोति प्रसार॒यति । आकुद्धन॑ सिरा- 
दिसंकोच: । अस्नविश्ों बनः रक्तदुश्हिरः । पीडन: ब्रणानामाचुषण: । आससंस्तम्भन: 
भामदोषाणां पाकप्रतिबन्धकर: | ग्राही स्तम्भन: । अतित्वकप्रसादन: त्वचमति- 
| निर्मछं करोति । पोरुषश्र शः झुक्रहानि: ( है. ) 


+ / सो हु उछते) श्र दा 
| अब मधुरादि छः रसॉमेंसे प्रत्येकके गुण और कर्म उनके आधारभूत द्रव्य जो 
॥ प्रथिव्यादि महाभूत, उनके अलुसार कहे जाते हैं ।-- 


मधुर रस ( मधुर रसवाला द्रव्य ) जन्मसे ही मनुष्यके शरीरको निरुपाधिक 
साय होनेसे रस-रक्‍्त-मांस-मेद्‌-अस्थि-मजा-ओज छुक्रको बढ़ानेवाला# आुष्यको 
टिकाने और बढ़ानेबाला, मनसहित छः इन्द्रियॉंकी प्रसन्न करनेवाला, बलकारक) 
शरीरकी कान्तिकों अच्छा करनेवाला, पित्त-विष तथा,वायुका नाश करनेवाला, तृषा .. 
और दाहका शमन करनेवाला) त्चा-केश और कण्ठके लिए हितकर, शरीरको बल 
| देनेवाला, शरीरका पोषण करनेवालाः अभिघातादिसे मूच्छितको जीवन देनेवाला, 
पृप्तिकर, वृ हण, शरीरको दृढ़ करनेवालो, उरःक्षत और भग्न अस्थिका संधान करने- 
वाला, प्राणेन्द्रिय-मुख-कण्ठ-ओछ्ठ और जिह्वाकों आनन्द देनेवाला, दाह और 
मूर््छाका नाश करनेवाला, भौंरों और चींटियोंको अल्नन्त श्रिय: स्निग्घ, शीत; 
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गुए' (च.); स्वन्यवर्थक, नेत्रोंक लिए हितकर, रक्त और रस धातुको गुद्ध करनेबा 
बाल-बृद्ध और क्षतक्षीणके छिए हितकर, कृमि और कफको करनेवाला ( सु.) 
: ( अ, सं. ) और रस आदि सब धातुओंको उत्तम बल देनेवाला है ( आ, रू) 
सधुर रस ऐसे गुणोंवाला होनेपर भी केवल उस अकेलेका अति उपयोग कप 
स्थूलता, ग्दुता, आलस्य, अतिनिद्रा, भारीपन, अन्नपर अरुचि, अभिमान्य, मुख और 
कण्ठमें मांसकी वृद्धि, ज्ास, खाँसी, जुकाम ( ग्रतिश्याय )) अछ्सक ( आमतिक्ञ- 
विशेष ), शीतज्वर, आनाह ( कब्ज ), सुखमाथुयं, वमन, संज्ञानाश, खरा, 
गलगण्ड, गण्डमाला, शछीपद्‌, गलेकी सूजन, मूत्राशय-धमनियों और गहेमें कहे 
(मलब्ृद्धि, चिक्रनापन), नेत्रके रोग ( आँख आना आदि ), अभिष्यन्द ( नाक 
आददेकी सर्दी ) आदि कफ़रोग ( च, ); कृमि, अबुंद, गुदोपलेप ( गदर 
चिकनाहट ) ( सु. ) 5 प्रमेह, नेत्रारुद, गलाबुंद, उद॒द, सिरदर्द, उद्ररोग, वाए 
बार थूकना ( आ, सं, ) ; मेदोरोग और संन्यास आदि ( कफप्रधान ) विकारों 
( आ, हू, ) उत्पन्न करता है । 
असल रस ( रसवाला द्रव्य ) अन्ञपर रुचि उत्पन्न करनेवाला, अभ्िददफ 
शरीरको बढ़ानेवाला) उत्साहवर्थक, मनको जागरित (उत्तेजित) करनेवाला, इच्धिों 
को दृढ़ करनेवाला, वलवर्भक, मूढ़-वातानुलोमन (रुके हुए) वायुका अनुलोमन करे- 
वाला, हृद्यको तृप्त करनेवाला, मुखमें छालाख्ाव उत्पन्न करनेवालां, खाये हुए अलग 
नीचे ले जानेवाला--क्लिन्न करनेवाला ( गलानेवाला ) और पकानेवालाएँ प्रीण 
लघु, उष्ण, स्निग्घ* ( च, ); त्रणशोथकों पकानेवाला, बातहर, पेटमें विदाह 
करनेवाला, स्पशेमें ठण्ढा ( परन्तु वीयमें उष्ण ), कलेदन, प्रायः हब्य ( सु. )/ एक 
और पित्तको उत्पन्न-प्रकृपित करनेवाला, इन्द्रियॉँकी उत्तेजित करनेवाला ता, ' 
व्यवायी ( आ. सं. ) तथा कफकर ( अ, हू. ) है। अम्ल रस ऊपर लिखे ह 
गुणोंवाला होते हुए भी केवल उस अकेल़ेका अति उपयोग करनेसे दन्तह, तृगा। 
नेत्रसंगीलन ( आँख मिंची-सी रहना ), रोमाघ, कफविलयन ( कफ़का पिघलना 
पित्तप्रकाप, रक्तदोष, मांसमें विदाह ( पाक ), शरीरशैथित्य, क्षीण-क्षत-क्ृश और 
दुबे पुरुषों श्वयथु ( सूजन ); क्त-अमिहत ( चोट )--सविष ग्राणिका दंश-द॥ | 
( जला हुआ )--दटी हुईं हृड्डी--अस्थि आदिका स्थानश्र श--अवसूत्रित ( एंव | 
& « श्राणियोंका शरीरपर पेशाब कर जाना )-- परिसपित (सबिष प्राणियॉका स्पश)< | 


7१--लिग्घ। शीत और गुरु ( मदु अ, सं, ) ये मधुर रसके साथ रहतेवादे 
( सदचर ) गुण हैं. तथा रस-रक्‍्त आदिको वृद्धि करना आदि मधुर रसके कर्म 
( गे, )। ९--छघु, उष्ण और स्निग्ध ये अम्ल रसके साथ रहनेवाले गुण 
तथा अन्नपर रुचि उत्पन्न करना आदि अम्ल रसके कर्स हैं (ग, )। 
००] 
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पदिते ( अज्ञका जॉरसे मसला जाना )-छिन्‍्न ( कंटना )-भिन्‍न ( फटना )-- 
पिकिंह (संधिका अलग होना )>विद्ध ( अज्ञका बिंव जाना )--उत्िष्ट। 


उत्मेत्तिं) कण्ठ-ःछाती और हृदयमें दाह ( च. ) ; खाज; पाण्ड्रोंग, दृश्क्ी : मन्दता; 


प्तविसर्ष, रक्तपित्त, अम.( चक्कर आना ) ( अ, सं, ) ; तिमिर ( आँखोंके आगेः 


कन्धक्रार लगना ), फेढ़िं-फुन्सी और ज्वर ( अः हू, ) इन विकारोंको उत्पन्न 

करता है । 
_टवृण(स॒_( लवण र॒सवाला द्वव्य ) पाचन, क्लेद्न; दीपन, शरीरके! धात्वादि 

अवेयवोंकों अपने स्थानसे च्युत करनेवाला, छेदन, भेद्न; तीक्ष्ण/ अनुलोमन, विकासी, 


ख़ करके वहानेवाला, खोत आदिमें अवकाश करनेवाला; वातहर; स्तम्मः(अज्ञकाः 
जकड़ जाना)--ल्लोतोंका अवरोध और काठिन्यको दूर करनेवाला; अन्य सब रसोंकां- 


विरोधी ( उनके स्वादकों छिपा देनेवाला ) मुखमें लालाख्ताव करनेवाला, कफकों 
. पिघलानेंवांला, ल्लोतोंका शोधन करनेवाला, शरीरके सब अवयवोंकों मद: करनेवाला, 
रोचक, आहारके साथ उपयोगमें आनेवाला ; कुछ गुरु, स्निग्ब.और उष्ण* (च. ); 


संशोधन, विश्लेषण ( अपने छेदन स्वसावसे अवयतरोंको प्रथक करनेवाला ), शिथिलता।- 
छनेवाला ( सु, ).; शोषण, स्नेंहन, स्वेद्न, लठकते हुए मांस आदिका छैदन!- 


करनेवाला, अनुलोमन, व्यवायी, तथा कुछ तीक्ष्ण; ( आ, सं; ) है । लवण रस 
ऊपर कहें हुए गुणोंवाला होनेपर सी केवल उसः अकेलेका अति उपयोग करनेसे 
पित्तप्रकोप, रक्तकी अतिव्रृद्धि ( प्रकोप ), तृषा): मूर्च्छ; ताप; अज्ञोंमें - चीरे पड़ना; 
माँसमें शेथित्य, कुछमें गछावं, शरीरस्‍्थ विषकीः बृद्धिः शोथोंका. फठना# दातोंका 
गिरना, पुंस्वनाश: ( झुक्रक्षय ), इन्द्रियोंकी अपने-अपने कार्यम्तें, अशक्ति, वी 
( झुरी ), वाल पकना, खालित्य ( गंजापन ), रक्तपित्त, अम्ल॒पित्त; विसफे; वातरक्त 


विचचिका, इन्द्रठ॒प्त ( बा मड़नो ) ( च. )5 खाज, कोठ ( ददोढ़े-पित्ती » शोथ,- 


शरीरका वर्ण विशड़नो, इन्द्रियोंका उपताप, सुखपाक, नेत्रपाक, खट्टे डकार, आदि 
अननविदाहके लक्षण ( सु.) ; क्रिटिस ( कष्ठविशेष ) आशक्षेप; घावको - बढ़ाना; 
मदबृद्धि (नशेकों बढ़ाना), बलक्षय, ओजःक्षय ( अ. सं. ) और कुछ (अ. ह.)-7 

. शत विकारोंकों उत्पन्न करता हैं। ् इक 
हद 'स॒ ( वाला द्रव्य ) सुखको श॒द्ध करनेवाला; अभ्निदीपन; खाये हुए अन्न 
, गे शोषण: करनेवाल्ा; नासिका और नेत्रोंसे ल्वाव करानेवाला, इन्द्रियॉंको उत्तेजित 


27 28393 ४ व िक 
१--गुरु, स्निःध और उष्ण (कुछ तीक्ष्ण अ सं.) ये लव॒ण-रसके-साथ रहने 
मे हैं: ( ग! )। लघु, उष्ण और 


जले गुण हैं. और पाचन-क्लेदन आदि छ्वण रसके कमें है 


रुक्ष ये कटुरसके साथ रहनेवाले गुण हैं. तथा मुखशोधन आदि उनके कर्म हैं (ग.)। 
श्र ३ &रि-नपारि#हि 
हा 29 लात का 


[ अज्ञका कुचछ जाना ) आदि अपने आग्नेय्र खभावके कारण पाक ( पूय- ) की 
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करनेवालो, अलसक सूजन --मांसादिकी बृद्धि--पिती-अमिष्यन्द-स्वेद-क्हेद भौ 
मरल--इनका नाश करनेवाला, रोचक, कण्डका नाश करनेवाला, त्रणावसादन (हे 
उभरे हुए मांसको बेठानेवाला), झमिन्ने, मांसका लेखन करनेवाला, रक्तके जमको. 
तोड़नेवाला, बन्धों (स्रोत्ोंमें रुकावट )को दूर करके स्लोंतोंको खोलनेवालां, कफनाश३, क्‍ 
लघु, उष्ण, रक्ष' ( च. ) ; शोवन, स्थूछता - आर्य - कफ--विष और कु... 
इनको दूर करनेवाला, संधियोंके बन्धों ( जकड़ने ) को तोड़नेवाला, स्तन्‍्य--कु 
तथा मेदका नाश करनेवाला (सु.); स्नेह और क्लेद्कों सुखानेवाला, सुकरोगह् 
लेखन, ( शरीरको कृश करनेवाला ) तीक्षण ( आ, सं, ) तथा गलेग् 
( अ. हर. ) है । कठरस ऊपर लिखे हुए गुणोंवाला होते हुए भी केवल उस अकेला 
ही अति उपयोग करनेसे कठुविपाकके श्रभावसे पुरुषत्वका नाश करता है ; अपने प्‌ 
और उष्णवीयके प्रभावसे मोह, ग्लानि, अवसाद, कृशता, सूर्च्छा, शरीरका झुका 
अंधेरी, चक्कर, कण्ठमें दह, शरीरमें ताप, वलक्षय और तृषा उत्पन्न करता है ; वा 
और अग्निके गुणकी अधिकतासे चक्कर, दाह, कम्प, सुई चुभने-सी वेदना, मे 
और हाथ-पॉक्पाख-प्रष्ठ आदिम वातविकारोंकों उत्पन्न करता है ( च, ); एं 
गले-ताल और ओठका सूखना (सु. ); वमन, शुक्रश्षय; हाथ-पाँव-पास्वे-पीठ आदि 
संकोच, और भेद्न-सी वेंद्ना ( अ. सं. )-इन विकारोंको उत्पन्न करता है। 
तिक्त रस ( वाला द्रव्य ) स्वयं न रुचनेवाला होनेपर सी अरुचिका नाग 
करनेवाला, विषन्न, कृमिन्न, मूर्च्छा-दाह-कण्डू-कुष्ठ और तृषाका नाश करनेवाला, तचच 
और माँसको दृढ़ करनेवाला; ज्वरघ्न, दीपन, पाचन, स्तन्यशोधन, लेखन, क्लेद-गेर- 
वसा-मजा-छसीका-पूय-स्वेद-मून्र-पुरीष-पित्त और कफंको सुखानेवाला, रूक्ष, शीत 
लघु? ( थे. ); छेदन, शोधन, कोठप्रशमन ( सु. ); कण्ठशोधन, मेथाको बढ़ानेवात 
और उत्कलेदको दूर क्रनेवाला तथा अति रूक्ष नहीं ऐसा ( आ. सं, ) है | ति 
रस ऐसे गुणोंवाला होनेपर सी केवछ उस अकेलेका अति उपयोग करनेसे अपने छह 
विश॒द्‌ और खर गुणपे रस-रक्त-मांस-मेद-अस्थि-मजा और शुक्क इनको सुखाताए 
खोतोंमें कठिनता उत्पन्न करता है ; बलक्षय, कृशता स्लानि, सूर्च्छा, -चकर, गए 
शोष और इस प्रकारके अन्य वातरोग ( च; ), शरीरकी स्तब्धता, मन्यार्तम 
आक्षेप,, अदिति, सिरद्द, सुई चुभने-सी वेद्ना, फटने या कटने-सी वेदन मुह 
बेखादपना ( सु. ) और धातुक्षय ( अ. सं, )--इन रोगोंको उत्पन्न करता हैं। 
कृप्राय रस (वाला द्रव्य) संशामन, ग्राहीः संधानीय, व्रणपीडन, रोपण) शा! 
स्तम्भन, कफ रक्त और पित्तका शमन करनेंवाला, शरीरके क्लेद्को सुखानेवा 


१-+रझक्ष, शीत और लघु ये तिक्त रसके सहचर गुण हैं. तथा अरुचिना | 
आदि उसके कम हैं ( ग. )। 


बिग श्र 


व 


पूर्वाध रसविज्ञानीयो नाम ढृतीयोडंध्याय: १७९ 


हक शीत, गुरु) ( च. ) लेखन ( सु.) 5 विक्ृत त्वचाको खामाविक वर्णमें 
हमेबाला, प्रीणन ( आ. सं. | रक्तशोथक, मेदका: शोषण करनेवाल्ा' और आम-. 
छ्म्मक ( आम दोषोंके पाकको रोकनेवाछा )( >अ, हर; ) है.।.. कषाय रस ऐसे. 
गुणोवाला होनेपर भो केवल उस अकेलेका अति उपयोग करनेसे, मुखशोष, हृदयकी 


पीड़ा, पेटको अफारा, वाक्‍्संग ( बोल न सकना ), खोतोंका अवरोध, व्णकी स्यामता- 


और पण्ठता लाता है ; पेटमें गुड़गुड़ाइट करके हजम होता है ; वात, . मूत्र, मल, 
और वीर्यकों रोकता है, शरीरमें ऋृदता, ग्लानि, तृषा और स्तब्धता उत्पन्न करता 
है; खर, विशद्‌ और झुक्ष होनेसे पक्षाघात,' अपतानक ( च. ) ; मन्यास्तम्भ, 
भज्ञौंका फड़कना, चुमचुमाहठ, आकुश्चन, आक्षेप ( सु. ) आदि विकारोंकों उत्पन्न 
करता है । 

इस प्रकार ये छः रस अलग-अलग या एकसे अधिक साथ मिलाकर योग्य मात्रा 
भें दीक उपयोग करने से छोगोंके उपकारके लिए होते हैं । इससे विपरीत यदि 
अतिमात्रामें उपयोग किये जाएँ तो ह्वानिकर होते हैं । इसलिए बुद्धिमान पुरुषको 
चाढ़िए कि उपकारके लिये ही इनका योग्य मात्रामें ठीक उपयोग करे । 
नागाजुनमतेन रसानां कैमे--- 

तत्र बृ'हणीयाः, तर्पणीया, बल्या, वृष्याः, स्वादवो, गुरुविषाका, 
मैदुरा:, स्थिरा:, पयस्या, हद्याः, स्निग्धा, जीवनीया:, सूष्टमूत्र-पुरी षाः, 
पूजिताश्राम्यवहरणाय पूर्व भूयिष्ठमू ( र. वे. सू, अ. ३, सू. ३४ ) । 

इंदानीं रसानां कर्मोच्यते--तत्रेत्यादि | तत्र तेषु- पूर्वो दिष्ेपु पटछ, पूर्व 
सधुराम्ल-छूवणा इति योज्यम्‌ । ब्युहणीयाः बूंहणे हिता योग्या- वा। < त्पण्णीयाः 
प्रीणनशीछाः । बल्या: बले हिता बछकराः-। बृष्या: बृषत्वे हिताः । स्वादूवः स्टृष्टा:। 
गुहविपाकाः चिरपाकिनः । मेदुराः मेदोवर्धनाः । स्थिराः स्थेर्यकरा:; अमेदो पचारातू 5 
अधवा स्थिरकारणात्‌ स्थिरा:, अन्न प्राणा” इतिवत्‌ । पयस्याः स्तन्‍्यवर्धनाः । हा: - 
प्राथनीयाः । जीवनीयाः प्राणस्थित्दितवः.। सृध्मून्र-परीपाः छखसष्टमछा: | अभ्य- 
पहरणाय आहाराड्रत्वाय, पूजिताः पथ्या:; अम्लमूतिमधुरमूतिरिति द्विविध एवाहार 
इति । भूयिष्ठं प्रायश: तेष्वपिं प्रधाना विद्यन्त इत्यर्थः। इतरे विपरीताः 
( सू. ३४ )। इतरे कटट-तिक्त-कषायाः ( भा. ) ॥ 

मधुरादि छहों रसोंमें पहले तीन रस ( मधुर अम्ठ और लवण ) आहार्में 
प्रधान और पथ्य, ग्रायः बृहण .( शरीरको पुष्ट करनेवाले . तृप्ति करनेवाले, 


१--रूक्ष, शीतः और गुरु ये-कषाय रसके सहचर गुण हू तथा संशमन आदि 
उसके कम हैं ( ग. )। 

७. बीक 8 
हसीन? दर, 


फ़् ७, 


*+। ब्श 


१८० - द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


बलकारक, दृष्य, स्वादिष्ट, गुरुविपाक ( देरीसे हजम' होनेवाले ), सेदको ( है] 
बढ़ानेवाले, शरीरकों दृढ़ करनेवाले, स्तन्य ( दूध ) को बढ़ानेवाले, हब, जि 
शरीरके धारणमें उपयुक्त ( जीवनीय') और मल तथा मूत्रकी सुखसे प्रवृत्ति का 
वाले हैं | शेष तीन रस ( कढ, तिकत और कषाय ) रसवाले द्रव्य इन गुणोंसे विष 
गुणवाले अर्थात्‌ आह्वारमें गौण, शरीरको कृश करनेवाले, तृप्ति न' करनेवाले, वह 
कम करनेवाले, अदृष्य, अस्वादु, शीघ्र हजम होनेवाले, मेदंको घटानेवाले, शरीज्न 
शिथिल करनेवाले, स्तन्‍्य ( दूध ) को कम करनेवाले, अहृद, रुक्ष, जीवनके श्मि 
कम उपयुक्त तथा मूत्रकों रोकनेवाले हैं । 
साहचर्योपचाराद्‌ द्वव्यगुणाना रसेपृपदेश।-- 
गुणा, गुणाश्रया नोक्तास्तस्माद्रसगुणान्‌ सिषक्‌ | 
विद्याद्‌ द्रव्यगुणान्‌*; कर्तुरमिप्राया: प्रथग्विधा: ॥ 
(च. सू, अ. २६ )। 

संप्रति रसानां परस्परसंयोगो गुणा उक्तः, तथा&्ग्रे च स्निग्धत्वा दिगुणो वाच्य, 
स॒ च गुणरूपे रसे न संभवतीति यथा रखानां गुगानिर्देशों बोद्धव्यस्तदाह--गुण 
इत्यादि । गुणा गुणाभ्रया नोक्ता इति दीघेञ्लीवितीये “समवायी तु निश्चेष्ट: काएं 
गुणः ।” ( च. सू. अ. १ ) इत्यनेन | रसगुणानिति रसे सर्लिग्धादीन्‌ ग्रुणात्रिदिश्ष 
तद्रसाधारद्रव्यगुणानेव विद्यातू। ननु, यदि द्वव्यगुणा एवं ते, तत्‌ किमिति रह 
गुणत्वेनोच्यन्त इत्याह--कतुरित्यादि । कतुरिति तन्त्रकतुं:। अभिप्राया इति का 
तत्रोपचारेण तथा सामान्यशब्दादियप्रयोगेण तन्त्रकरणबुद्धयः; लामान्यशब्दोपचारादि 
प्रयोगश्व प्रकरणांदिवशादेव स्फुटत्वात तथा प्रयोजनवज्ञात्व क्रियते | 56 » ४ 
इह च द्वग्यंगुणानां रसेबु यदुपचणं तस्थायमसिप्रायो यत--मध॒रादिनिदेगेग 
ख्रिग्ध-शीतादिंगुणा अपि प्रायों मधुराव्यमिचारिणों द्ये निर्दिशाः भवन्तीतिं 7 
मंघुरत्व॑ निदिश्य स्रिग्धत्वादिप्रतिपादन पुनः प्रथक्‌ क्रियत इति (च; द,)। 
“नॉनोपधभूत जगति किचिद्‌ द्वव्यप्ुपलम्यते” इत्यत्र “ता तां युक्तिमर्थ चात॑ तन 
मिम्ेत्य” ( च. सू अ. २६ ) इत्युक्तं, संप्रति तदेव विवरीतुमाह--शुणा हि! 
गुणा न गुणानामाश्रया उकताः, गुणेष॒ गुणा: न संभवन्ति; तदुक्तें गरुणरक्षो 
कणादेन-- द्वव्याश्रय्यगुणवान्‌” ( वे, द्‌. १४११६ ) इति, सुश्रुतैनाएि- | 
“निर्गुणास्त गुणा? स्प्वेता: ।? ( उ. सू: अः ४०): इति; तस्माद्‌ भिषगरसगु्ा' 


१-- ग॒णा ग॒णाश्रया नोक्ता इति सगुंणत्वे द्रव्यलप्रसंन्ञादिति भाव, तस्माह 
निदिशन गुणात्‌ द्वव्यगुणानेव विद्यात्‌, एकार्थसमवायेनोपचारादिति भाव वि | 


शिवदाससेन: । | 
०. ७७१९०२११% _- 5 
है हैँ 


लक 


(्‌ 
पचारतः । * - सह चरतीति सहचरः, तस्य भावः साहचयंम्‌। 


'पचारता -गुर्वादयों गुणा रंसेषु मधुरादिष॒ ज्यपदिश्यन्ते । 


पूर्वाध रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोड्ध्यायः १८१ 


ख़ुणत्मैन वक्यमाणाव्‌ शीतोष्ण-स्निग्ध-रुक्षादीन्‌ दृव्यगुणान्‌ रसाश्रयतत्तदूदृव्य- 
उ्यैब गुणान्‌-विद्यात्‌ । - रलानां शुण-कर्माणि यानि पश्चाइल्त्यस्ते तानि रसाश्रयतत्तदू- 
भूतोल्वरपाद्चभो तिकद्वव्यस्थेव, रसस्य स्वयं -गुणतया ग्रुणकर्माश्रयत्वायोगात्‌ । 
(यो. )॥ 

तदाश्रयेषु ( रसाश्रयेषु ) च द्रव्यसंज्ञकेषु प्रथिव्यादिषु गुणाः ग्रकृति- 
बिक्ृति-विचार-देश-काछवशाद्‌_ गुर्वादयों रसेषु साहचर्यादुपचर्यन्ते 
(अ. सं. सू; अ. १७ ) ॥ 

तेषां च रखादीनामाश्रयभूतेषु प्रथिव्यादिषु पद्चछ द्वव्यसंज्ञकेषु कार्यद्रव्या- 
बस्थायां ये गुणा गुर्वादयों गुरु स्रे होष्ण-सूुक्ष्म-रघ्वादयः ते द्रव्यगुणा: सन्‍तो रसेपुः 
गुणल्वेनोपचारादुच्यल्ते । उपचार॒स्थ॒ बहुहेतुद्शनाय साहचर्य विशेषणम्‌ | नमु कर्थ॑ 
ते द्रव्यस्पेत्याशझूबाह--प्रकृतीत्यादि । क्चित्‌ प्रकृत्यवस्थायां न सन्‍्तो5पि नाना- 
विधक्रियासाध्यया विक्ृत्या जन्यन्ते । केचित्तु विचारादिभि:; विचारों विशिष्ट- 
मात्रादिक: संयोग: । देशो द्विविध उक्तः, तद्शाद्‌ गुर्वादिगुणयोगो द्रव्यस्थ । देह- 
देशवशात्‌ “सक्थिमांखादू गुरु: स्कन्धः” (च. सू. अ.२५) इत्यादि । भूमिदेशवशाद- 
न्यथा जाड्रलिडल्यथाउडनूप इति | एवं कालेषपि | तेन यत्रापि प्रहृत्यादिवशाद्र- 
सानाँ संभवः, तत्रापि थे रसगुणास्ते द्रव्यस्थैव विक्लेया:। एपा च प्रकृत्यादिवशाद्‌ 
गुर्वादिकल्पना एस।श्रयस्य द्रव्यस्येव गुणाश्रयत्वात्‌ संभवति, न रससस्‍्य; तस्म तु 
साहर्चर्यादुपचर्यते ( इन्दु: ) | 


गुर्वादयो गुणा द्रव्ये प्थिव्यादी रसाश्रये । 


रसेपु व्यपद्श्यन्ते साहचर्योपचारतः॥ 
( अ. ह. सु. अ. ९. )। 


प्ननु, मधुरादयों रखा गुर्वादिगुणयुक्ताः क़थं वक्त पायन्‍्ते ? यतो सघ॒रादयो 
रसा गुणा, गुर्वाद्यश्च गुणा; न च गुणानां सधुरादीनां गुर्वादिगुणाधारत्वमुपपन्न, 
तथा च वैशेपिका:--"निर्गुणा गुणाः” इति, तस्मिन्‌ पर्यजुयोंगे इवसाह--धथिव्या- 
दावित्यादि । प्रथिव्यादौ एथिव्यादिमहाभूतारब्बे बच्ये ससाश्रये गुर्वादयों गुणा: 
परमार्थत आश्रिताः, न तु रसेष मधुरादिए/यत्तु रसेपु व्यपदिश्यस्ते तत लाहडय 
यस्मिन्‍्नेव - गुडादो 
सधुरो रस आश्चितस्तस्मिन्नेव गुरुगुण आश्रित इति मधुररस-सुरुपुणयोः सहतचर- 


भाव: । -लाहचर्येग -सुल्याश्रयत्वेनोपचारः साहचर्योपचारः, -तस्मात्‌, ५ 
यथा--युरुमंछरो रस, 


ञ> 3 यण 
लघुरस्ल इत्यादि । -न पुनः परसार्थतो रसेघु बा ब्ाद्य; .4 -अस्ति.च साइचई 


श्८र द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ 


वन्यपदेश:। यथा--घुतसहचरेंण घृतस्थेनामरिना दुग्धो 'घृतदस्घ! ह्लुचो 
(अ, द. ) | गुर्वादीनां रसाश्रयत्वाद्‌ द्वव्यस्यासवेधमत्वे प्राप्ते परिहारमाह--.ुज्ष, 
दय इति। गुर्वांदयों गुणा द्वव्य एव, न रसेए। यस्त सथरों गुरुः, अस्लों हु 
व्यादि व्यपदेशः, स साहचर्योपचारत: । एकस्मिन्नाश्रये दयोरवस्थान् मम] 
साहचर्यमेव कुतः ? इत्याह--रसाश्रय इति ।. द्वृव्यं हि गुर्वादीनामिव रसानायः 
प्याश्रयः । अत एकाश्रयत्वात्‌ साहचर्य, तेन डपचारः अविद्यमानस्पाप्याश्रयाश्रणि: 
भावस्थारोपः । ननु, किमेतद्वसाद्‌ व्यतिरिकतं द्वव्यं नाम ? इृत्यत आह--प्रथिव्यादू- 
विति | पृथिव्यादिशब्दाभिलूप्यं द्वव्यमित्यर्थ: ( हे, )॥ 
गु छघु-शीत-उष्ण आदि गुण रसोंके आश्रयभूत पाथिव आदि द्रव्योंके अन्य 
ही रहते हैं ; क्योंकि गुण गुणका आश्रय करके अर्थात्‌ गुणोंमें नहीं रह सकता है, 
इसलिए मधुरादि रसोंके जो गुण कहे गये हैँ वे मधुरादि रसवाले द्रव्यके ही जाने 
चाहिए। मधुरादि रस और गुर्वादि गरुणोंका नित्य साहचर्य--( साथ रहनेग् 
संबन्ध ) होनेसे, गुर्वादि गुण यद्यपि मधुरादि रसवाले द्र॒व्योंके हैँ, तथापि औपचारि 
भाषामें मधुर रस गुरु है, अम्ल रस लघु है' इत्यादि रूपमें कहा जाता है? । 
वीरय॑तों विपाकतश्राकिरुद्धानां रसोपदेशेन गुणोपदेश+, तत्रापवादश-- 
शीत वीर्य हु है य 

शीतं वीयण यदू द्रव्यं सधुरं रसपाकयो: | 

तयोरस्लं यदुष्णं च यद्‌ द्रव्यं कटुकं तयो: | 

तेषां* रसेपदेशेन निर्देश्यो गुणसंग्रह: । 


१--जिन गुड़ आदि द्रव्योंमें मधुर आदि रस रहते हैं. उनमें गुरु आदि गुण 
भी साथ ही रहते हैं ; जेसे कि रसोंके गुण-कर्ममें लिखा गया है. कि--मधुर 
स्निग्य, शीत और गुरु हैं ; अम्ल रस लघु, उष्ण और स्लिग्ध है, इत्यादि; झ 
प्रकार मधुर आदि रस और गुरु आदि गुणोंका सहचरभाव ( साथ रहनेका संबस) 
होनेसे मधुर आदि रस और गुर आदि गुणोंका आश्रयाश्रयिमाव न होनेपर गे 
मधुरादि रसॉमें गुर्वादि गुणोंका आरोप करके औपचारिक भाषामें मधुर रस गुए है 
अम्ल लघु है, इत्यादि प्रयोग किया जाता है । 
3 सिंग्रति मधुर-तिक्त-कषायाणां शीतत्वं; तथा कट्वम्ल-लवणानां 'चोण क्‍ 
तथा कटतिंक्त कषायाणां चाद्ृष्यत्वमित्यादयो रसद्वारेण द्रव्याणां ये गुणां उत्तालर | 
प्रवादमाह-तेषामित्यादि । रसोपदेशेन रसगुणकथनद्वारेणद्रव्याणां यः शीतोष्णारिं | 
गुणसंग्रहः कृतः, स वीयतः पाकतश्चाविपरीतानां तेषां व्ष्यमाणक्षीरादिदिव्याणा | 
निर्देष्ट शक्यः, न तु रसविपरीतवीर्य-विपाकानामित्यभः । तेष्वविपरीतवीर्यविषांकाी' | 
दिशति--उपदेक्ष्यत इत्यादि: -उपदेष्यत, इति _यथा पय! इत्यादिभिः संबधधते! 
हि 3 शक 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम ठृतीयोड्ध्यायः श्८३ 


बीर्यतोडविपरीतानां * पाकतश्चोपदेक्ष्यते ॥ 
यथा पयो यथा सर्पियंथा वा चव्यचित्रको | 
एवमादीनि चान्यानि निर्दिशेद्रसतो भिषक्‌॥ 
मधुरं* किंचिदुण्णं स्थात्‌ कपाय॑ तिक्तमेव च | 
यथा सहत्यद्मूल यथाडव्जानूपमामिषम्‌ || 
छवणं सेन्‍्धव॑ नोप्णसम्ठ्मामछक तथा । 
अर्कागुरु-गुड़चीनां तिक्तानामुष्णमुच्यते | 


किंचिदम्लं हि संग्राहि, किंचिदम्लं भिनत्ति च | 


६5 


यथा कपित्थ॑ संग्राहि, भेदि चामलछक॑ तथा ॥ 
पिप्पली * नागर बृष्यं, कठु चाबृष्यमुच्यते । 
कपषाय: स्तम्भनः शीतः, सोडउमयायामतो5न्यथा ॥ 
तस्माद्रसोपदेशेन* न सर्व द्रव्यमादिशेत्‌ । 
दृष्टं तुल्यरसेउप्येवं द्रव्ये द्रव्ये गुणान्तरम्‌ ॥ 
ह ( च. सू. अ. २६ )। 
संप्रति रसद्वारेणव द्रव्याणां वीर्यमाह--शीतमित्यादि" । यदू द्रव्यं रसे पाके 
च॒ मधुरं तच्छोत॑ वीयेंण ज्ञेयं, तथा तयोरिति रस-पाकयोर्यदुम्ल द्रव्यं तदुष्णं वीयेण, 


एतानि हि द्वव्यगुणकथनप्ररुंगे रसाविपरीतवीर्य-विपाकतयेवोपदेध्व्यानीति रसानुरूप- 
गुणलमेषां ज्ञातव्यमित्यर्थः। इदं तूदाहरणकदेशमात्र, तेनापराष्यप्येव॑जातीयान्यु- 
दाह्तव्यानीत्याह - एबमादीनीत्यादि । एबमादीनि एंग्रकाराणि गोधूमादीनीत्यथः |” 
इति शिवदाससेन: । 
१--वीर्यत्तो विपरीतानां' इति गद्भाधरसंमतः पाठः | 
२--«संप्रतिविरुद्धवी्य॑त्वेन विरुद्धविपाकत्वेन वा रसद्वारेण येषां गुणा न 
निर्देश्यास्तानाह - मधुरमित्यादि ।” इति शिवदाससेनः । / 
३--“पिप्पलीत्यादि । अत्र पिप्पली-नागरयोः कठुकयोरपि तद्विपरीतमधुर- 
विपाकित्वेन नोष्णल्व॑ ज्ेयम्‌ ।” इति शिवदाससेनः। उ्, 
४--“तस्मादित्यादि । उक्तरीत्या तुल्यरसेडपि ढ्रव्ये यतो 'गुणान्तर ६४% 
तस्मादित्यथः ।” इति शिवदाससेनः । कर 
ता कक वीयविशेषो ज्ञातव्य हा 
भित्यादि ।? इति शिवदाससेनः। ७ ० नल 


है 


७-० 


हि पर मम 


१८७ द्रव्यगुणविज्ञात्तम्‌ 


तथा यच्च द्वव्यं तयोरिति रस-पाकयो: कटुकसुक्ततं तच्चोष्णं वीयेंण, है शी 
शेषः । किवा 'यज्चोष्णं कटुकं तयो!! इति पाठ: । तत्र यद्वसतो सधुरं त्वींत 
शीतमिति वक्‍तव्ये यत्‌ 'रस-प्राकयो:” इति करोति, तन्मथुररसोचितपाकल्लेत 
मधुरद्व्यस्य शीतवीयताप्राप्त्यर्थम्‌ ; एवंमम्ल-कटुकयोरपि वाच्यम्‌ । तेपापिर 
मधुरपाकादीनां, रसोपदेशेनेति रसमात्रकथनेनेब, यतो विपाको5पि रसत पे 
प्रायो ज्ञायते ; यद्वच्यति--“कटठु-तिक्त-कषायाणां विपाकः प्रायशः कहः।” (च 
अ. २६ ) इत्यादि | एतचञ्च न सर्वत्रेत्याहइ--वीयत इत्यादि । वीतंतो5विपरीता॥ 
रसद्वारा वीयज्ञानं, न तु रसविरुद्धवीर्याणां महापश्यमूछादीनां ; न केवल रसेन । 
तहिं पाकतश्च य उपदेक्ष्यते गुणसंग्रहः “झुक्रहा बछूविण्यृत्रों विपाको वात 
कह: |” ( च. सू. अ. २६ ) इत्यादिना, सच वीयरतोउविरुद्धानां विज्ञेय: ये 
तत्र वीय विरोधि भवति तदा विपाको5पि यथोक्तगुणकारी न स्थात्‌। कि 
पाकतश्चाविपरी तानां रसोपदेशेन गुणसंग्रहः शीतोष्णलक्षणो निर्देश्यः, यस्याणु 
पिप्पल्या: कठुकाया अपि विपरीतमघुरपाकित्वं, न तत्र कटुरलत्वेनोष्णत्वमित्य्:। 
अस्मिश्च पक्षे “उपरेक्ष्यते! इति 'यथा पथ: इत्यादिना संबध्यते । तान्येतर 
विपरीतवीर्यविपाकान्य!ह--यथा पय इत्यादि । पयः प्रभ्तीनि हि द्रव्यगुणक्थरेः 
विरुद्वतीयविपाकान्युपदेष्टव्यानि । संप्रति यत्र विरुद्ववीयत्वेन रसेनोप्णलादि 7 
निर्देश्यं तदाह -- मधुरमित्यादि । किचित्‌ कषाय॑ चोष्णं, तिर् चोष्णसिति योजना। 
कपायतिक्त-लत्रणानामुदाहरण मसूत्रितानामपि प्रकरणात्‌ कृतम्‌ । . महत्व 
बिल्वादिपल्चमूलमिह । एतच्च तिक्तस्य कषायस्य चोष्णतायामुदाहरणम्‌, अत्ाः 
नूपामिषं तु मघुरस्योष्णवीयत्वे । - वीर्यप्रसड्रादन्‍्यमप्यम्लादीनाँ विरूदगुणमाह- 
किचिदित्यादि। जभयायामतोउन्यथेति अभयायां कपायो रखो भेदनश्रोष्णणे' 
त्यथः ( च, द, )। रसद्वारेण द्वव्याणां गुण-कर्माण्युक्तानि, रसवद्वीय-विपा३ 
प्रभावद्वारेणापि द्वव्याणां कर्म दृश्यते, तदेव दर्शयितप्रकरणं सोदाहरणमारभत- 
शीतमित्यादि । यद्‌ द्रव्यं वीयेण शीत॑ शीतवीर्य, रस-विपाकयोम॑धुरं मधु 
मधुरविपाक च, वीर्य-विपाकों ब्ष्येते; तथा यहुव्यं तयो रस-विपाकयोरस्लम्‌ अर 
रसमम्लविपाक च, ( तत॒ ) उष्णम्‌ उष्णवीर्य स्यात्‌। तथा यज्च द्रव्यमुष्णपुएः 
चीर्य तयो रस-विपाकयोः कहुक॑ कहुरसं, कटुविपाक चोक्तं, तेपां तथाविधा 
द्व्याणां रसोपदेशेन गुणसंग्रहो निर्देश्यः . बाच्यः मघुरो रसः शीत॥ क्‍ 
कठको उष्णों, विपाकश्च रसे तुल्यफलः, एवं तत्तेद्‌ द्वव्येषु रखस्य वीय विपाकार्भ्या 
: विरुद्व त्वात्तेषां यथास्व॑ रसतो गुणान्‌ दोषकोपन-शमनत्व॑ च विद्यात्‌ | विपरी्ता 
मुक्तेभ्योडन्येषाम्‌ अर्थात्‌ यत्र रस-वीर्य॑विपाकानामन्योन्यविरूदवत्वं विजात्यस्ग | 
ताहशद्रिव्याणां गुणसंग्रहो वीर्यतः, पाकतो विपाकतः, चक्रारात रसतो5पि 
देक्यते | तथाविध द्वव्यं रसेन- किचित्‌ कर्म कस्ते, किचिद्वीयेण, क्िचिद्विपाकैना 


है 


७ 


पूर्वा धि ० [8] / 
बाध रसविज्ञानीयो। नाम तृतीयो5्ध्याय: - श्ट्ष 


ज्ञीतंवीर्रेण : यद्‌ द्रव्यमित्यादी: डदाहरणसाह--यथा पय इत्यादि। -यथा पयः 
हीरं, यथा सर्पिई त॑; गठ्ये क्षीर-लर्पिषपी मधुरससे, मधुरविपाके, शीतवीय च। 


यथा वा चब्य-चित्रकों ] एतो कटुरसो, कटुविपाको, उष्णवीय्यों च्‌। 
तयोरम्ल॑यदुष्णं स्यादिय्स्योदाहरणं . मद्रिदिक स्वयमूहनीयम्‌॥ .. भिषक्‌ 
पुबमादीनि चान्यानि तद्विधानि :द्ृव्याणि रसतो निद्दिशेत, न. तु सर्वाणि हे 
क्थमिति चेत्‌ ? अत्राह-मधुरमित्यादि | ; किचिद्‌ द्वव्य॑मधुरमपि उष्णम्‌ 
उष्णवीयंस्‌ू । यथा--भअव्जानूपस्‌ ओदकानूपम्त, आमिषं॑ साँसम्‌ । किचित्‌ 
क्षाय-तिक्त द्ृव्यझ्ु्णवीय स्थात्‌ | यथा--महत्पत्नमूछस्‌ । ओदकानुपपिशितं रसतो 


मथुर्मपि त पिच जयति कि तु जनयति, उष्णवीर्यत्वात्‌ | कषायतिक्त महत्पश्च- 


मूल वात॑ जयति न तु पिचम, डप्णवीयेल्वातू । किचिद्‌ द्वव्यं छवणमप्रि नोष्णस्‌ । 
यथा सैन्धवं लवणमपि न डष्णप्र्‌ उष्णवीर्य, कितु शीतवीर्यस्‌ ॥ तथा 'किचिदुम्लं 
नोष्णं, यथा--आसलकमसम्ऊूमसपि नोष्णवीर्य, फितु शीतवीर्यम्‌ । लवण सेन्धवं पित्त 
जयति, शीतबीयत्वातू; न॒तु वातम्‌ । एवमस्लमासलकस्‌ । तिक्तानामका गुरु 
गुर्ट्चीनासुष्णं वीय॑मिप्यते । तिक्ता अपि अर्कांगुरु-गुद्डच्यः पित्ते जनयन्ति, उष्ण- 
वीर्यत्वात्‌ । डक्तेयूदाहरणेयु वीर्य रसमभिभूयात्मकर्म कुरुते, 'रस-विपाक-वीर्याणा- 
मुत्तोत्तरातिशायित्वात्‌ ; “रसं विपाकस्तों वीर्य प्रभावस्तान्यपोह्ति ।” ( च. सू. 
अ. २६ ) इति। किचिदुस्ठमिति किश्वित्‌ अम्लम्‌ अम्लरस द्वव्यं, संग्राहि 
मलविबन्धकृद्‌ भवति । यथा--कपित्थं संग्राहि । फिचिदम्लं द्रव्य भिनत्ति भेदि 
भवति | यथा--आसलकं भेदि । कपित्थामलूकयोस्तुल्यरसत्वे5पि गुणभेदो द्रव्य- 
प्रभावात्‌ । “इसादिख्लास्थे यत्‌ कर्म विशिष्टं तत्‌ प्रभावजम्‌ 0 (च. सू. भ. २६ ) 
इंति | एवमन्यत्रापि बोदधव्यम्‌ । पिप्पलोति कट कटुरसं द्वव्यमग्रष्यमुच्यते, किन्तु" 
कठुका5पि पिप्पछी नागरं शुणठी च बृष्यमुच्यते । “प्रायः कुक वातलमंतृष्यं च, 


-अन्यत्र पिप्पछी-विश्वमेषजात्‌ ।? (च. सू८ अ. २७ ) इति।. विश्वभेषजं झ॒ण्ठी । 


कपायो रसः स्तम्भनः शीतश्न, यथा--धातक्यास) अभयायाँ हरीतक्यां, स 
कपाय:, अतोडल्यथा मेदन उष्णश्च | तथा च __«ऋपित्थं दाडिमं चास्लं ग्राहि, 
नामलक्कीफलम्‌ । काया ग्राहिणी शीता धातकी, न हरीतकी ॥” ( ञञः सं. सू. 
अ, १७ ) इति | यस्मात्तुल्यरसे5पि द्रव्य द्व्ये प्रतिद्रव्यमेव॑ गुणान्तर दष् गुणभेदो 
ह्यते, तस्माद्रसोपदेशेन न सर्व द्व्यमादिशेक्मिकक ( यो. )। आधा हक 
मारम्भकभूतन्यून-मध्याधिक-तर-तमा दिनेदेनालंस्पेयानां गुण-कर्मोपदेशो इक 
कर्तव्यस्तदाह-- शीतमित्यादि। यदू द्वव्यं वीयेंण शी रस-पाक्योमेघुरं तस्व भुण- 
संग्रहो रसोपदेशेन 'मधुरम! इत्युपदेशेन निर्देश्यो बुद्धिममिः । पसोमगुणातिरिकात्‌ 
पद्ममूतारव्घद्॒व्ये मथुरो रसोउमिव्यज्यते' इत्युक्त्या तन्मधुररसलहचचार पं 
गुणा: स्निग्ध-गुरु-शीतोः, 'स्वाउु्मधुर पच्यते! इति. च वच्त्यते, जा 
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शीतवीय-मधुरविपाको ज्ञेयों । - प्रथिव्यामस्‍्तुप्रवेशे तदुभयाजाता गुणा भूपेरह 
जर-कठिन-सन्द-स्थिर-विशद-सान्द्र-स्थूल-गन्धास्तथाउपां हंव-खिग्ध-शीत-मन्‍्द प्‌ 
सान्द्र-झदु-पिच्छिला गुणा इत्येषां गुणानां संग्रहो निर्देश्यों भवति । तथा यद्‌ दर्नं 
तयो रसपाकयोरम्लं वीयेंणोष्णं तस्यापि रलोपदेशेनाम्लरसो पदेशेन गुणसंग्रहो निर्केयः | 
भूम्यप्रिगुणभूयि्ठत्वादुस्लः, सच “लघुरुषणः स्तिग्धश्च” ( च. सू. अ. २६) 
इत्युक्तया, तथा “अम्लोउस्ल पच्यते” ( च. सू, अ. २६ ) इत्युक्त्या “अम्ल इ्ति 
रसमात्रोपदेशेनोष्णवीर्यास्लरस-पाक-रूघु-स्निग्धा ज्ञेयाः | तथाउपि भूझ्यरल्योरनप्ि- 
भवाच्च शेषा गुणा ये भूमेगुंरखर-कठित-सन्द-स्थिर-विशद्‌-लान्व-स्थूल-ान्घा, 
अग्नेश्च ये उष्ण-तीद्ण-सूक्ष्म-लघु-रूक्ष-विशद्‌-रूपाणि गुणाः, तेषासपि गुणानां 
संग्रहो निर्देश्यः | एवं य्च द्वव्यं वीयेंगोष्णं तयो रस-पाकयोः कहुक॑ मरिचादिक 
तस्यापि कटु॒रसोपदेशेन गुणानां संग्रहो निर्देश्य: । वाय्वशिगुणभू यिष्ठत्वातू कहुक, 
स॒ च “लघुरुष्णो रूक्षशव” ( च. सू . अ. २६ ) इत्युक्तया, “कटु-तिक्त-कपायाणां 
विपाकः प्रयाशः कटुः ।” ( च. सू. अ. २६ ) इत्युक्तया च, 'कटुकप्तः इतिसात्रोप- 
देशेन लघघु-रूक्षोष्णवीर्य-कटुरस-पाका ज्ञेयाः। तत्रापि शेपाणां वाय्वपिगुणनां 
वायोलघु- शीत-रूक्ष-खर-विश्द-सूक्ष्म-स्पर्शगुणानामग्नेरुप्ण -तीदुण- सूक्ष्म -लघु-रूश्ष- 
विशद-रूपगुणानां सेलनेन याह्शलघुत्वादयो भवन्ति ताहूशानां तेषां गुणानां 
संग्रहो निर्देश: । विपरीतानां वीर्यतः पाऋृतश्च विपरीतानां सघुराम्ल-कटुकानां 
वीर्यतः पाकतश्चोपदेक्षयते गुणसंग्रह इति । यद्च व्याख्यायते--यद्‌ द्ृव्यं रस-पकियो- 
मंधुरं तद्दीयेंण शीतं, यज्च रस पाकयोरम्लं तद्बीयेंणोष्णं,- यज्च रस-पाकयोः कहुकं 
तद्दीयंगीष्णमिति; तदयुक्तं, 'तेपां रसोपदेशेन निर्देश्यो गुणसंग्रह” इति वचनखा- 
संगतेः ॥ तथा च शीतवतीय-मधुररस-सधुरपाकद्रव्याणां सघुररसोपदेशेन गुण 
संग्रहः--यथा पयो यथा च सर्पिमंधुरं स्निग्ध-गुरुशीतादिकम्त्‌ू , एवम्ुण्णवीय्यम्ह- 
तामडपाकद्नव्याणासम्लरसोपदेशेन गुणसंग्रहों यथा--भव्यमम्लं, तेन लघूण- 
स्तिग्धत्वादिसंग्रह: । एवमुष्णवीय-कट॒रस-कट॒पाकद्॒व्याणां कटरसोपरेशेन शेषगुणः 
संग्रहो यथा--चव्य-चित्रकौ। तत्र चित्रकः--“कटुकः, कटुकः पाके, वीर्योप्णः 
'श्चित्रको मतः |”? ( च. सू. थ. २७ ) इति वह्यते, तेन लघूष्ण-हक्षादीनामापि 
संग्रह: एवमादीनि चान्‍्यानि शीतवीर्य-मधुररस-मधुरपाकानिद्वव्याणि 
सधुररसतो यथा, तथोष्णवीर्याम्लरसाम्ल्पाकानि द्ृव्याणि च/म्लूरसतः, तथोष्णः 
वीर्य-कटरस-कट॒पाकानि व्ृव्याणि कटहुरसतो भिषग्गुणतो निर्दिशेत्‌ । बीर्यतो 
विपाकतश्च विपरीतानां मधुराम्ल-लवण-कटु-तिक्त-कषायाणां वीर्यतश्च पाक: 
श्चोपर्ेशो यथा तदाह--मधुरमित्यादि । किचिद्‌ द्व्यं यथाबनूपमासिषं मधुर वीयेत 
उष्णं, तद्दीयंतो रसतश्च निर्देश्यम्‌॥. तथा किचिद्‌ द्वव्यं कपाय॑ तिक्तमेव किचि 
द्व्यं यथा बृहत्पञ्नपूल वीर्यत उच्णं तद्वीयंत उपदेह्यते | कषाय-तिक्तों शीतावुक्तो 


" 
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नतु॒तिक्त-कषाययों: पाक एकाल्तेन कट, तेन तयो रप्तोपदेशेन गुणसंग्रहो 
निर्देश्ः कुतो नोक्त इति चेत्‌ १ न, रस-विपाक-यीर्याणामसामान्यात्‌ । ज़्क् हि 
तिक्त-कषाययो: शीत॑ वीर्य, कट पाक इति। अपरसुदाहरति--लब्रणमित्यादि । 
सर्व छवणमत्यर्थ गुरु स्विग्धप्लुष्णं च, सेन्धव॑ तु लूवर्ण नोष्णवीर्यम्र ॥ तथा 
तर्वमम्लमुष्णं, लघु, स्निग्ध॑ च; जामलकमम्लं नोष्णमिति वीर्यतो विपरीत वीर्यतो 
निर्देशम्‌ । तथाउर्कागुरु-गुड्डूचीनां तिक्तानाम्ुष्णं वीय न शीतं, “सर्व तिक्त 
शीतमुक्तन” इति वीरय॑तो5कोदय उपरदेश्या इति। वीर्यतो विपरीतान्युदाहत्य 
पाकतो5परुछ्ुदाहरति--किचिदस्लसित्यादि । अम्लस्यास्लपाके सुश्विण्मूत्रता कर्स; 
तत्र किचिदुस्‍्क द्वव्यं संग्राहि, यथा--कपित्थफर्ल॑ संग्राहि, तेनानुमीयते--कपित्थं 
कटुपाकं; वद॑यते हिं--“झुक्रहा बद्धविश्मूत्रो विषाको बातकः कहुः।! (च. सू. 
अ. २६ ) इृति; तर्मात्‌ पाकत उपरेक्ष्यते द्ृव्यम्‌ । आमलक॑ चाम्लं भेदि शीत 
ब, तस्मांत्‌ पाकतोडविपरीतं वीर्यतो विपरीत वीर्यत उपदेक्यते । एवं सर्व कट 
द्रव्य कटुपाकादुष्ण-शुक्रन्नत्वादबुष्यं ; पिप्पली-नागरं तु वृष्यं, तस्मान्मधुरपाक च 


पाकतो विपरीत पाक्रत उपदेक््यते । कषायः सर्व: स्तम्भनः शीतश्र; कटुपाकातू 


सम्भनः, सोमगुणः स्तम्मनः शीतश्च; अभयायां हरीतक्यां विपययो रेचनश्चोष्णश्च; 
इति बीर्यतो विपरीता हरीतकी, पाकतश्च विपरीता, रेचनत्वात्‌ । तस्मात्‌ लत द्रव्य 
न रसोपदेशेनादिशेत । यत्तु शीतवीय-मधुररस-मधुरपाक तन्मधुररसोपदेशेन आदि- 
शेत, यच्चोष्णवीर्याम्लरसाम्लपाक॑ तद्प्यम्लरसोपदेशेनादिशेत्‌, एवं यदुष्णवीय-कटु- 
रस-कटपाक॑ तद॒पि कटरसोपदेशेनादिशेदिति निगमनस्‌ ( ग. ) |॥ 

जो द्रव्य रस और विपाक दोनोंमें मधुर होता है, वह शीतवीर्य होता है । जो 
द्रव्य रस और विपाक दोनोंमें अम्छ होता है, वह उष्णवीर्य होता है । जो द्रव्य रस 
और विपाक दोनोंमें कट होता है; वह भी उष्णवीय होता है ।. जिन द्रव्योंका वीये 
और विपाक रससे विपरीत न हो अर्थात्‌ रसके समान ही हो, उन द्रव्योंके गण-क्म, 
रसोके जो गुण-कर्म विस्तारसे कहें गये है उनके अचुसार ही जानने चाहिये । जेले- 
दूध और घीके रस, वीर्य और विपाक समान ही हैं अर्थात्‌ उनका रस मर, विपाक 
सधुर और वीर्य शीत हैं; एवं चव्य और चित्रकका रस कठु, विपाक कठ और 
वीये उष्ण है; ये और इस प्रकारके अन्य द्रव्य जिनके रस, विपाक और वीये एकसे 
हों उनके गुण-कर्म रसले ही जानने चाहिए। तन्त्रकारोंने मी उनके गुण-कमका निर्देश 
रसोपदेशसे यह मधुर है, यह अम्ल है, यह कढ़ है? एतावन्मात्र ही कियां है । परन्तु 
ऊपर कह्दा हुआ नियम सब दरव्योर्मे लागूनहों हो सकता । क्योंकि व 
कपाय और तिक्त रसवाले दृब्य उष्णवीर्य होते हैं; जसे वृहसघ्मूल कबाय और वि 


होनेपर भी उष्णवीर्य हैं; जुकूचर और 
उष्णवीय है. सैन्धव लवण होनेपर भी उच्ण वी नर नि होनेपर भी उष्ण वीय॑ नहीं है (किंठ॒ शीतवीय है)) आँवले 


मास मधुर होनेपर भी , 
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अम्ल होनेपर भी उच्णवीर्य नहीं हैं (किन्तु शीतवीर्य हैं); >गक/ अगर और गिल 
तिक्तरसवाले होनेसे इनका वीर्य शीत होना चाहिए, परन्तु इनका वीर्य उ्ण है. 
अम्ल द्रव्य आही हैं, जेसे-क्थका फल; कुछ अम्ल द्रव्य भेदन हैं, जसे “-आंके कु 
कटरसको अद्ृष्य बताया गया है, परन्तु पीपल और सोंठ बृष्य हैं; केषाय रे 
स्तम्भन और शीतवीर्य बताया गया है, परन्तु हरड़ कषाय _ रसवाली होनेप 
उष्णवीर्य और भेद्न है। इस प्रकार तुल्यरसवाले द्रव्योंमें भी भिन्न-भिन्न गुण पे 
घाए >-+-++ है? है | 
जाते हैं, अतः रसोंके जो गुणकर्म कहे गये हैं, उनपरसे सब हव्योंके गुण-कर्त कह 
बताये जा सकते । 

ऊपर हमने जो अर्थ दिया है वह चक्रपाणिदत्तके मताबुसार है | चक्रपाणि 
दत्तने मूलमें 'वीय॑तोडविपरीतानाम्‌ ( वीयंतः अविपरीतानाम्‌' ) ऐसा पाठ मानक 
अन्य छगाया है। कविराज गद्माधरजी और योगेन्द्रनाथसे नजीने 'वोर्की 
विपरीतानां' ऐसा पाठ मानकर कुछ भिन्न व्याख्या की है। उनके सताजुसार संपूर्ण 
प्करणका अर्थ इस प्रकार होता है---जिन द्रव्योंका रस, विषाक और वीर्य समान हे 
अर्थात्‌ विपाक और वीर्य रसके समान हों, जेसे-रस मधुर हो, विपाक मधुर हो औौ्‌ 
वीये शीत हो; रस अम्ल हो, विपाक अम्ल हो और वीर्य उष्ण हो; तथा रस कु 
हो, विपाक कठु हो और वीर्य उष्ण हो; ऐसे द्रव्योंके गुण-कर्म केवल रसके उपदेश 
अर्थात्‌ तत्‌ तत्‌ रसके जो गुण-कर्म लिखे गये हैँ उनपरसे ही जानने-- बताने चाहिए। 
3 रेस शीतवीयय है, अम्छ और छूवण रस उष्णवीर्य हैं, विपाक रसोंके. ठुल 
फल ( गुण-कर्म ) वाला होता है। इस प्रकार से द्रव्य रस, वीर्य और विपाकमें अविर्ध 
होनेसे उनका केवल रसोपदेशसे ही तत्तदसके गुण-कर्म और दोषप्रकोपत्व वा दोप- 
“>ग्रमकलका बोध हो जाता है. । अतः तन्त्रकारोंने प्रायः ऐसे द्रव्योंके ग॒णोंमें मधुर॥ 
अम्छ;, कठुक:, इतना ही संक्षेपमें लिख दिया है । परंतु जो मधुर, अम्ल, लवण 
फंड, तिक्त और क्रषाय रसवाले द्रव्य वीय॑ और विपाकसे विपरीत हैं; ऐसे द्रव्योंके गुण- 
कर्म वोर्य और विपाकसे कहे जायेंगे। जेसे-आनूपसांस सधुर होनेपर भी उष्ण वीगगहै 
उसके गुण-कर्म वी्यसे जानने चाहिए । तथा बृहत्यश्वमूल तिक्त और कषाय रसवाह 
होनेपर भी उसके विपरीत उष्णवीयवाला होनेसे उसके गुण-कर्म वीर्यके अजुसार होते 


यके उदाहरण--लूवण रस गुर, लिग्ध और उष्ण वीर्य वाला होता है, परत 
सन्धव झवण होनेपर भी उष्ण नहीं किन्तु शीतवीर्य है; अम्ल रस लघु, ल्लिग्य और 
द्रव्य शीत वीय॑वाले होते हैं, (छठ आकर, अगर और गिलोय तिक्त होनेपर भी/उण्ण- क्‍ 
वीर्यवाले हैं; अतः ये सब ीर्यसे विपरीत होने से उनके गुण-कर्म उनके वीर्यपरसेकर " 
गये हैं | विपाकविहडुके उदाहरण-जसे-केथका फल अग्ल होनेपर भी आही है; इसे | 
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अलुमान होता दे कि--इसका विपाक कढ़ है, और कठ्धविपाक होनेसे अम्ल होनेपर 
भी ग्राह्दी है । कढ द्रव्य कठ्॒विपाकवाले होनेसे उष्णवीय और कट॒विपाक शुक्रप्न होनेसे 
अवृष्य होते हैं, परन्तु सोंठ और पीपल मधुरविपाक होनेसे वृष्य हैं । ऐसे द्रव्योंके गण- 
कर्म विपाकपरसे जानने चाहिए । कषाय रस स्तम्भन और शीतवीर्य होता है, परन्तु 
हरंड कपाय होनेपर सी रेचन और उष्णवीर्य है। ऐसे द्रव्योंके गुण-कर्म वीये और 
विपाकसे जानने चाहिये । तुत्यरसवाले द्वव्योंमें भी गुणोंमें अन्तर देखा जाता है, 
लिये सब द्रव्योंका उपदेश रसोंसे नहीं हो सकता । अतः जिन द्रव्योमें रस, वीये 
और विपाक समान हों उनके गुण-कर्म रसोंते और जिनमें रससे विपरीत वीये और 
, विपाक हों, उनके गुण-कर्म वीये या विपाकसे जानने चाहिए। क्योंकि विपाक 
रसका और वीर्य रस तथा विपाक्र दोनोंका पराभव करके अपना काये करता है 
“रस विपाकस्ती वीय॑ प्रभावस्तान्यपोहति ।” 
कैषां द्रव्याणां रसेभ्य एवं गणा दोषअ्रकोपकत्व-प्रज्मनत्वं च विज्ेये|त ?--- 
तत्र यन्सधुरं रस-विपाकयो: शीतबीय च द्रव्यं, यत्चाम्ल॑ तयोरुष्णवीय 
च, यद्वा कठ्ुकं, तेषां यथास्ब॑रसेश्यः प्रायो गुणान्‌ दोषकोप-शमनत्व॑ च 
| विद्यात्‌ ( अ. सं. सू, अ. १७ ) ॥ 
अनन्तरं वाग्भटस्तत्र यन्मधुरमित्यादिना प्रकृतं प्रस्तोति । यह॒व्य॑ मधुररसं, 
मधुरविपाकं, शीत॑वीर्य च; तथा तयो. रस्-विपाकयोरम्लं संदुष्णवीर्य ; यद्वा कुक 
तयो रस-विपाकयोरुष्णवीर्य च; तेषां त्रयाणामपि यथात्मीयरसगुणान्‌ सातिशयान्‌ 
विद्यात्‌। रसानुरूपेण च तेषां दोषकीप-शमो । तेनेतदुक्त भवति--यत्न रस-वीर्य- 
विपाकानामेकजात्यन्वयत्व॑ तत्रेकगुणल्वमपि ॥ तथा च--क्षौरे मधुररस-विपांके 
शीतवीयें च सधुररसवत्‌ श्लेष्मकोपनत्वं, वात-पित्तशमनत्व॑ च; एवं मदिरिया 
अम्लरस-विपाकाया उष्णवीर्यायाश्वाम्लरसवद्वातशमनत्वं पित्त-श्लेष्मप्रकोपनत्वांदिक 
च; कटरस-विपाकस्योष्णवीर्यस्य मरचिस्य कटुकरसवत्‌ श्लेष्मशमनत्वं  वात-पित्त 
प्रकौोपनं च ( इन्दु: )॥ 
जो द्रव्य रस और विपाक दोनोंमें मधुर तथा शीतवीर्य हों, जो द्ृव्य रस और 
।  विपाक दोनोमें अम्छ तथा उष्णवीर्य हो और जो द्रव्य रस तथा विपाक दोनोंमें 
! कु और उष्णवीर्य हो, उन द्रव्योंके गुण तथा वातादि दोषोंका प्रकोपक्ब और 
' प्रशमनत्व प्रायः उनके रसौसे ( रसॉके गुणोंके अलुसार ) जानना चाहिए ।. 


पूर्वोक्तनियमापवाद्‌:--- 
रसादिसड्ूरेण त्वन्यथात्वम्‌ू | यथा->-मंघ मधुर इलष्माणं शमयति 


कटुविपाकतया सकषायत्वाद्रौक्ष्यातन, वां जनयति शीतवीयल्वाब , तथा 
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यवो5पि ; आनूपौदकपिशितं मघुरमपि पित्त करोति, उष्णवीर्यत्वातू, 
तथा ते मधुरं कड्ुविषाकतया विपाकत एवं बद्धविष्मूत्रमू; अर 
काख़िक कफ जयति, रुक्षोप्णत्वात्‌ ; कपित्थ॑ तु रौक्ष्यात्‌ कफ, पित्त तु 
शीतबीर्य॑तया ; आमलक॑ पित्त शीतवीर्यत्वात्‌ स्वादुपाकतया च्‌, कए 
रीक्ष्याह्मघवात्च ; लवणं सेन्‍्धव॑ स्वादुपाकतया पित्त जयति, लाघवातू 
कफ च ; कट्ुकाउपि शुण्ठी स्नेहोष्ण्य-स्वादुपाकेर्वात॑ क्षपयति, पिपडी 
च लशुनोऊपि स्नेहीष्ण्यगौरवे: पलाण्डुश्च ; स तु स्नेहगौरवाश्यां जनयति 
इलेष्माणम्‌ , वृद्धं मूलक च खादुपाकतया; स्निग्धानि तिक्तांनि व्याप्री- . 
विशल्याककागुरूण्युष्णवी य॑त्वात्‌ पित्त जनयन्ति ; कपायत्तिक्त॑ महतद्ञमू॑ 
वात॑ जयति, न तु पित्तमुष्णबीर्यत्वात ; कषायश्व कुछ त्थोउम्लपाकतया 
च। इत्येतन्निदशनमात्रमुक्तम्‌। (अ. सं. सू. अ. १७ ) ॥ 
यत्र तु रसादीनां विजात्यन्वप्रेन सझरस्तत्र क्रचिद्रसाधिक्येन कार्यकारिलं, 

क्चिद्वी याधिक्येन, क्चिद्विपाक्ाधिक्येन, इत्यस्येवर्थस्य यथा साधु मधुरमित्या- 
दुयुदाहरणं । खबोघम्‌ | बुद्धमूलकस्य त्रिदोषकतुंः कटुकल्य कफकतत त्वे यद्राचार्न 
वाग्भटेन मधुरपाकित्व॑ कारणमुक्त तत्‌ स्वयं हृद्यपठितस्येव चुद्धमूलकस्य कर 
पाकित्वं ( वि ) स्ट्टतं, किवाधन्यत्‌ किचिंदिति न जाने (* इन्दु: ) ॥ 
। जहाँ ( जिस द्व्यमें ) रस, विपाक और वीर्य इनका परस्पर सजातीय (एक-सा- 
अनुकूल ) संबन्ध होता है वहाँ रसॉंके जो गुण-क्म शास्तरमें लिखे हैं: उनपरसे हव्ये 
 सम्प्र गुणकर्म जानने चाहिए, यह ऊपर लिखा गया है ; परन्तु जिस द्रव्यमें रस, 
विपाक और वीर्य इनका परस्पर विजातीय . ( एक-दूसरेके विरुद् ) सम्बन्ध होताहै 
उस द्वव्यमें रसके गुणोंसे विपरीत गुण भी पाये जाते हैं ॥ वहाँ केवल उसके रखे 
'गुणोंसे द्व्यके समग्र गुण-कर्म नहीं बताये जा सकते | जेसे --मधु ( शहद ) 
मधुर रखवाला है तथापि वह कुछ कपाय, रूक्ष और कट विपाकवाला होनेसे कप 
शमन करता है तथा शीतवीर्य होनेसे वायुकों उत्तन्न॒ करता है। वेसा हो जौ. 
विधयमें भी जानना चाहिए । आनूप और औदक प्राणियोंका मांस मधुर होनेपर 
भी उष्णवीय होनेसे पित्तको बढ़ाता है। तेल मधुर दोनेपर भी कटविपाक होने 
मे मूतरका विवन्ध | कब्ज ) करता है।.कॉजी अम्ल होनेपर भी रुख और उण 
हो नेसे कफको शान्त करती है। केथका फल अम्ल होगेपर भी रद दोनेसे-करओ 
और शीतवीर्य होनेसे पित्तको शान करता है । आँवुले अम्ल होनेपर भी, म। 
विपाक और शीतवीर्यसे _पित्तका और रूक्ष तथा लघु होनेसे कफका शमन-करते है! 


व् पा 
संन्धानमक मधुर विपाकसे पित्तका और लघु होनेसे कफका शमन करता हैं! 


| 
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सौंठ और पीपल कडरसवाली हीनेपर भी मधुरविषाक, स्नाध्व और उष्ण वीर्यसे 
वायुका शमन करती. हैं। लहसुन और प्याज कटरसवाले होनेपर भी -स्निः्थ, 
उष्णवीर्य और गुरु होनेसे वायुका शमन-करते हैं । प्याज: स्निग्य और गरु होनेसे 
कफ़को बढ़ाता है। पकी मूली मधुर्‌विषाक होनेसे कफको बढ़ाती है ।. कटेरी, 
पाक आक और अगर. तिक्तरस और स्निग्ध, होनेपर भी उष्णवीर्थ होनेसे पित्तकों 
बढ़ाते हैं। 2हृत्थखयूछ कपाय और तिक्त रसवाला दोनेपर भी उष्णवीर्य होनेसे 
बुक शामन करना है किन पिततका वामन नहीं करता।.. हल्दी उावरखब़ो 
होनेपर भी अस्लविपाक ढ्वोनेसे वायुका शमन करती है, किन्तु पित्तका शमन 
नहीं करती । कक 
रतानां गुणतारतम्पघ--- 

रौक्ष्यात्‌ कषायो छुक्षाणामुत्तमो, मध्यम: कटुः । 

तिक्तोडवरस्तथोष्णानामुण्णस्वा्बण: पर: | 

सध्योउम्लः, कठुकश्चान्त्य:, स्निग्धानां सधुरः परः । 

सध्योड्म्लो, छवणश्रान्त्यो. रस: स्नेहान्निरुच्यते || 

मध्योत्कृष्टावराः शेत्यात्‌ कपाय-स्वाहु-तिक्तका:' | 

स्वादुगुरुत्याद्धिक: कपायाह्यणोडवरः ॥ 

अस्छात्‌ कद्स्ततस्तिक्तो छघुत्वादुत्तमोत्तम:ः | 

केचि छूनामवरमिच्छन्ति छव्ण रसमू॥ 

गौरबे छाघवे चेव* सो5वरस्तूअयोरपि | ( च. सू. अ..२६ )। 

रौज््यांदित्यादि । रोच्येण कषाय उत्तम इति रूक्षतमः, तिक्तो रूक्ष:, कह॒स्तु 

मध्यो रूक्षतर: $ एव्मन्यत्रापि। कटुकरस्वान्त्य इति अवर इत्यर्थः । एवं लव॒ण- 
श्चान्त्य इति अवर इत्यर्थ:। छवणो5वर इति गुरुत्वेनेत्यर्: | अम्छातू कट्रित्यादो 


१--तिक्तात्‌ कषायो मधुरः शीताच्छीततरः परः ।* इति पाठान्तरम्‌ । 
२--लघुत्वादुत्तमो मतः” इति पाठान्तरम्‌ । कल: 

: ३--“मतान्तरमाह-केचिद्त्यादि । अ्रतिसंस्कर्ता उभयोरपि मतयोखवोधाथ 
मतद्रय॑ सद्भुलय्य दशेयति--गौरव इत्यादि । उमयोरपीति मतद्वयेंड्पि स लवणोथ्वरः; 
अग्निवेशमते गौरवेज्वरः, मतान्तरे छाघवेज्वरः । एतेन गौरवेज्वर इति येनोच्यतें 
तैनापि किंचिह॒घुल्॑ खीक्रियत एव, तथा लाघवेज्वर इति मते5पि किंचिदेग॒ुसल- 
मर्थायातमेवेति न कश्चिद्थभेद इत्यथः ।” इति शिवदाससेनः । 

४--“चेवं” इति पाठान्तरम्‌ । 


१९२ द्रग्यगुणविज्ञानम्‌ 


अस्छात्‌ कहुरूघु:, ततः कटकादुत्तमात्तिक्तो ल्घुत्वेनोत्तमोत्तमः ; उत्तमात्‌ कर्क, 
दुत्तम' उत्तमोत्तमः । एकीयप्रतमाह--क्ैचिद्त्यादि । एकीयमत्त वच्नभज़्ण 
स्वीकृर्वज्ञाह - गौरव इत्यादि।  एतेन गारवे छाधवे चावर्त्वं छवणस्य स्वीकुन 
गोरवेड्वर इत्यनेनास्ल-कटु-तिक्तम्योः गुरुत्वं स्वीकरोति लव॑ंणसल्य, लाथवे चार 
इत्यनेनाम्लादपि लघुनोउलपं* छाघव्ं लवणस्य स्वीकरोति। न च वाच्यम्‌.. 
अम्ले एथिवी कारण लवणे तु तोयं, ततः प्रथिव्यपेक्षया तोयजल्यह्य लवणश्येष 
छाघवमुचित॒मिति; यतो न भूतनिवेशेन गोरव-छाघवे शक्प्रेते अवधारथितुं, तथा हि. 
तोयातिरिकक्ृतों महुरः प्थिव्यतिरिकक्ततात्‌ कपायाद्‌ गुरुभवति ( च, द्‌, ) ॥ 
रसाः कट्वम्ल-लवणा बीयंणोष्णा यथोत्तरम्‌ | 
तिक्त: कषायो मधुरस्तद्वदेव च शीतलाः॥॥ 
तिक्तः कट: कपायश्र रुक्षा बद्धमछास्तथा । 
पद्वम्छ-मधुराः स्निग्धाः सृष्टविण्मूत्र-मारुताः | 
पटो: कषायस्तस्मान्च मधुर: परम गुरु: | 
लघुरम्लः कठस्तस्मात्तस्मादपि च तिक्तक: || (अ. ह. सू, अ.१०) 
कट्वम्ल-छवणा रसा यथोत्तरम्रुष्णवीर्या:। कटुरुप्णः, अस्छ उष्णतरः, लवण 
डष्णतमः । एवमुत्तरत्रापि यथोत्तरत्व॑ योज्यस्‌ ।- तिक्तादयश्च तद्ठदेव यथोत्तरं 
शीतवीर्या: । तेन .तिक्तः शोतवीर्य:, कषायः शीतवीरयतरः, मधुरः शीतवीर्यतम 
इति स्थितस्‌ । तिक्त-कटु-कषाया रूक्षा विष्मम्भक्ृतश्च | तथ्रेति यथोत्तरमित्यर्थ | 
पटवाद्यः स्निग्धा निःसारितविशेमृत्र-बाताश्च। तयेत्यत्रापि वर्दते। अधात 
छूवणात्‌ कषायो गुरुतरः, कपायान्मधुरः परम॑ गुरुः अतिशयेन गुरुरित्यथी। 
अम्लो लघुः, उल्मात्‌ अम्छात्‌ कट॒र्लुतरः, तत्मान्च कटोस्तिक्तों लघुतमः 
(अः द्‌. )। अथ रसानां गरुणतारतम्यम्‌ । तत्र वीयतारतम्यमाह--रसा इति। 
कटुको रस उष्णवीर्यः, ततोप़मलः, ततोडपि रूबगाः। तिक्तो रस्त: शीतवीर्य॥ ततः 
कषायः, ततो5पि मधुरः । तद्ददेश्नति.वीयेंण यथोत्तरं च। तिक्तो रूक्षो बद्धमलः्व 
ततः कट, ततो&पि कषायः ! छवणः हिनिग्ध: सश्टमछश्च,  ततोष्म्लः, ततो5पि 
मधुर: छवग़ो गुरु, ततः कपायः, ततोडपि मधुरः । अम्लो लघु, ततः कट) 
ततो5पि तिक्तक: । अन्नापि 'प्राय:? इत्यनुवतते । तेनाम्लल्याप्यासलकस्य शीत 
वीयंत्वमित्यादि. स्वयमूझम्‌ । अत एवं “मधुराम्ल-छूवणा: स्निग्धा - गुरवश्व 
कटुतिक्तकपाया रूस हपवश्च।? _( छ..सू. अ. ४२. & ) इति छश्नतोक्तः 
ममछस्य गुरुत्वं, कषायरूय रुघुत्वमप्युपपन्नम्‌ ॥ ! 


है 
१--अवल्पमिति अवरस्‌ । 


# 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम दृतीयोउध्याय: १९३ 


झुक्ष रसोंमें कषाय रस उत्तम ( रूक्षतम ), कठ मध्यम ( रूक्षतर ) और तिक्त 
है. ( झुक्ष ) है । उष्ण रसोंमें लवण उत्तम ( उष्णतम ), अम्ल मध्यम 
( उष्णतर ) और कढ़ अवर ( उष्ण ) है। स्निग्ध रसॉमें मधुर श्रेष्ठ | स्निग्घतम ), 
अम्ठ मध्यम ( स्निग्बतर ) और लवण अवर ( स्निग्ध ) है। शीत रसौंमें मधर 
उत्तम ( शीततम ), कषाय मध्यम ( शीततर ) और तिक्त अवर ( शीत ) है । गुरु 
रसॉमें मधुर उत्कृ८ ( गुर्तम ) कषाय मध्यम ( गुरुतर ) और लूवण अधम ( गुरु ) 
है। लघु रसोंम्ें तिक्त उत्तम ( लघुतम ), कठ मध्यम ( लघुतर ) और अम्ल अधम 
(छूघु ) है। कई आचार्य लवण रसको लघुओंमें अवर मानते हैं ( च. )। 

कठ। अम्ल और लवण ये रस उत्तरोत्तर उष्णवी्य_ हैं । तिक्त, कषाय और 
मधुर ये उत्तरोत्तर शीतवीर्य हैं। तिक्त, क॒ढ और कपाय ये तीनों रस उत्तरोत्तर 
हक्ष हैं और मलको बांधनेवाले हैं । लूवण, अम्छ और मधुर ये तीनों रस उत्तरोत्तर 
प्निग्ब और मल, सत्र तथा अधोवातको साफ लानेवाले हैं। लव॒णसे कषाय और 
उससे मधुर गुरु है । अम्लसे कढु और उससे तिक्त लघु है ( आ, हू, )। कई 
आचार्य छवण रसको गुरु, लघु, स्निग्थ और रूक्ष गुणोंमें साथारण-मध्यम मानते हैं 
«५ (अआ. सं. )। 


के रता। के दोष जयान्त कोपय/नति च--- 


शक 


स्वाइम्ड-छबणा वायुं, कषाय-स्वादु-तिक्तकाः । 

जयन्ति पित्त, इलेष्माणं कषाय-कटु-तिक्तकाः ॥ 

] कटुम्ल-लवणाः पित्तं, स्वाहम्ल-छबणाः कफम्‌ | 
कटु-तिक्त-कषायाश्र कोपयन्ति समीरणम्‌ || ( च. सू, अ. १ )| 
रसानामुपयुक्ततरं कार्यमाह--स्वाइम्लेस्यादि । अन्न च वायोनीरसस्यापि 
रससहचरितस्तरिग्धत्वादिगुणविपरीतेः प्रशमो ज्ञेयः ! एवं मधुररसस्यापि श्लेष्मणो- 
अललवणाभ्यां स्लिग्धत्वाभिष्यन्दित्वादिसहचरितगुणयोगादेव बृद्धिः। अन्न च ये 
रसा वातादीनां प्रशमरूत्वेन नोक्तास्ते वर्धका बोछुव्याः। यदाह वाग्भटः-- 
'तत्राद्या मारुत॑ प्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ । कपाय-तिक्त-मघुराः पित्तमन्ये तु 
।. कुबते ॥”? (वा. सू . अ. १ ) इति। रसकर्मा तिदेशेनेव गुण-वीर्य-विपाकानामपि 
.. कर्मनिर्देशः कृत एवं । यतो मधुरादिरसेनेव सर्वगुणान्‌ वीर्य-विपाकांश्व निर्देह्य- 
त्यात्रेयभद्वकाप्यीये--“तत्र स्वादुः” (च. सू . अ. २६ ) इत्यादिना ; तथा 
“कहु-तिक्त-कषायाणां विपाकः प्रायशः कहुः।” (च. सू. अ. २६ )5 तथा 
“अस्लो जल पच्यते स्वादुर्मधुरं लवणस्तथा ।” ( च. सू: भ. २६ ); तथा 

वीयेंण यद्‌ द्रृव्यं मधुरं रसपाकयोः | तयोरम्ल यहुष्णं च यद्चोष्णं कहुक तयोः ॥ 


| १३ कै 


१९४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


( च. सू. अ. ९६ ) इत्यादिना ( च. द. )। जयन्ति शसयच्ति। 8 ५३ 
एतदुक्त भवति--मधुरो वात-पित्तन्नः, श्लेष्मकरः। अस्लो वात॑ शमयत्ति, कर. 
पित्ते च करोति । लवणों मारुतं हल्ति, कफ-पित्ते तु जनयति | कटुक: कह 
नाशयति, वात-पित्ते तु कुरुते । तिक्तः कफ-पित्ते जयति, वातं जनयति। कपाय 
कफ-पित्ते हन्ति, वातं तु कोपयति (यो, )। कर्मास्याह--स्वाइस्हेस्थारि | 
स्वाइम्ल-लवणा वायु' जनयन्ति बुद्ध सम॑ कुर्वन्ति, सम॑ हासयन्ति, क्षीणमतति 
हासयन्ति । नीरसत्वेषपि वायोः स्वाद्यादिर्ससहचरितेः खिग्ध-गुरुत्वादिभिमंधुत, 
स्निग्धोष्णादिभिरस्लः, स्निग्धोष्ण-युरुत्वादिमिर्लवणः, इत्येते वातविजेदृद्लेत 
व्यपदिश्यन्ते । कषघाय-स्वादु-तिक्तकाः पिच जयब्ति ; कपायः शत्य-गोरवाभ्यां, 
स्तिग्ध-शीत-गुरुत्वे: सधुरः, शेत्य-रोक्ष्याभ्यां तिक्त: ; विक्तस्थापि पित्तस्थ तिक्ते 
जयो वीर्याद्‌, विदृग्घत्वे सामत्वे* च । श्लेप्माणं कपाय-कहु-विक्तका जयन्ति रोशेण, 
लपृष्ण-रूक्षत्वे:, रूक्ष-लघुत्वाभ्यामिति क्रमेणोल्नेयस्‌ । एपां वातादिप्रशमकल- 
चचनेन कट्वादीनामेभ्यो भिन्नानां वातादिकोपनत्वमुल्नेयस््‌ । १९ 3 »। के 
च पठल्ति---“कटुम्छ-छवणा: पित्त कोपयन्ति, संमीरणस्‌ ! कपाय-कटतिक्ताख 
स्वाहम्ल-छूवणा: कफम्‌ ॥” इति | अन्न कट्वम्ल-छव॒णा: पित्त कोपयन्ति रुक्षोप्ण- 
स्घुत्वः ; कटुको रसः पित्त बृद्धं करोति उष्ण-तीहण-कहुत्वैः, क्षीणं सम॑ वा व 
वा ; अम्लो रसो लूघृष्णत्वस्यां पित्त सममुष्ण-तीदणत्वा दिभिव्व छ करो ति, क्षीएं 
सम॑ वा वृद्ध वा ; उवणो रस उष्णत्वेन पित्त सम॑ वर्धयति उष्णत्व-ती दृणत्वाभ्यां, क्षीएं 
समंवा बृद्धं वा करोति । स्त्राहस्ल-लवणाः कफ कोपयन्ति; मघुरो रसःस्निग्ध-शीत- 
गुरुत्व: कफ सम॑ बुद्ध करोंति, अस्छो रसः स्विग्धत्वेन, लूवणों रसः स्निग्घल्व" 
गुरुत्वाश्यां ; क्षी्णं तु सम॑ वृद्ध वा । कठु-तिक्त-कषायाश्च कोपयन्ति समीरणमितति 
कठुको रसः समीरणं लघूष्ण-रूक्षत्वे, तिक्तको रस: शीत-रूक्ष-लघुत्वे., कपायो रपः 
शीत-रूक्षत्वाभ्यां सम॑ समीरण बुद्ध करोति, क्षीणं सम॑ बुद्ध वा ( ग॒, ) ॥ 

तत्र दोषमेकेक त्रयस्रयो रसा जनयन्ति, त्रयखयश्रोपशमयन्ति। 
तद्यथा--कद्ठ-तिक्त-कपाया वात॑ जनयन्ति, मधुराम्छ छवणास्वेन 
शमयन्ति ; कट्वम्ल-छवणा: पित्त जनयन्ति, मधुर-तिक्त-कषायास्लैनः 
स्ननन+-+नर++-नन रन लममल ल 


५ . 7 उष्ण-तीक्षण-दव-सर-तिक्तत्वविपरीतेः शेत्य मान्य-सान्द्र-स्थिर-कषाय-मा् 
येयुणं: पक्रस्य पित्तस्य प्रद्यमनम्‌ ; आमस्‍्याम्लस्य विपरीतेन तिक्तेन प्रहममः। 
कर्टिति तिक्त ; तेन तिक्त-रसस्य पित्तस्य विदग्धावस्थायामम्लरसत्वेतद्िपरीतलेग 
तिक्तरसः पित्तप्रकोपनाशकत्वेनोपपद्यते । उक्त॑ च सुश्र॒ते--“पित्त % » ” 
कटुरसं चेव विदग्ध॑ चाम्लमेव च।” ( सु. सू. भ, ) इति “ससनेहसुष्ण तीश | 
च ( च. सु. अ. १ ) इत्यस्य व्याख्यायां गदाधर: | | 


५ 
/ 


सी पे फिी..>/ पीली. 


सष्णमुष्णैचिवर्धते। शीतेः शाम्यति होषस्त गुणानामप्य 


पूर्वाध रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोउध्याय: १९५ 


छछरमंयन्ति , मधुराम्ठ-छवणा: इलेष्माणं जनयन्ति, कट्ठु-तिक्त-कपाया- 
स्वेनं शमयन्ति ( च. वि. अ. १ ) ॥ 
रसनामछ॑खूछानां कर्माह-तत्रे्यादि। अनेन च रसकर्मोपदेशेन दोषाणसपि 
तत्तसोत्पाथत्वं॑ तथा तत्तद्रसोपशसनीयत्वमुक्ते भवति । कहदु-तिक्त-कपाया वात॑ 
जनयल्तीति अलति परिपन्थिनीति झ्षेयं, तेनाकांगुरु-गुड्च्यादीनां . तिक्तानामपि 
वाताजनकत्वे न दोष: । तत्न ह्मृष्णबीयंता परिपन्थिनी विद्यते, तेन न ते चात॑ 
जनयन्पीतद्यायजुसरणीयस्‌ । एनमिति पदेन यश्च कट्वादिजो वायुस्तमेव मधुरादयः 
सर्वात्मबपरीत्याद्विशेषेण शमयन्तीति दर्शयति ; जागरणादिजे हि वायो जागरणादि- 
विपरीताः स्वप्लादय एवं विशेषेण पथ्याः। एवं पित्त-श्लेष्मणोरपि एनदेन शन्दनो 
सात्पय दर्शयति ( च. द. )। रखानां प्रभावमाह--तत्र दोषप्रेकेक्रमिति। 
दोषशमनत्व॑ दोषकोपनत्य॑ च रसानों प्रभावः, “हिताहितो च प्रभावों” (च. सू. 
अ. २६ ) इति । कहु-तिक्त-क्षाया वातं जनयन्ति, कठु-तिक्त-कपायाणां वातजननत्व॑ 
सामान्यात्‌ । सधुराम्ह-लवणास्तु एन बात॑ शमयन्ति, सधुराम्लूछवणानां वात- 
शमनत्वं व विपर्ययात्‌ । सर्वत्र वृद्धि-हासयो: सामान्‍्य-विपर्ययनियतत्वातू । तदुक्त॑-- 
“सवेदा सर्वभावानां सामान्‍य बृद्धिकारणम्‌ |: हासहेतुविशेषश्च” ( च. सू. अ. १ ) 
इति। विशेषों विपर्ययः, “विशेषध्तु विपर्ययः।” (च. सू. अ. १ ) इति। 
/एते रसाः स्वयोनिवर्धनाः, अन्ययोनिप्रशमनाश्व ।” ( छ. सू. अ, ४२ ) इत्याह 
सुश्रुतः । रंसानां समानगुणत्वं समानभूतभूयिष्ठत्वात्‌ । तथा च वाय्वाकाश- 
धातुभ्यां वायु, पिचमाग्नेयम्‌, अम्भःपथिवीभ्यां श्लेष्मा । एंथिवी-सोमयोबॉहुल्या- 


« स्मधुरः, भू-तेजलोरम्लः, अम्ल-तेजसोलूवणः, अनिछानलयों: कटुकः, वाय्वा- 


काशयोस्तिक्तः, वायु-एथिव्योः कपायः, एवं समानभूतभूयिष्टत्वात्‌ कट्ठ-तिक्त-कपाया 
चातस्य समानगुणा:, कट्वस्ल-कवणाः पित्तत्य, मधुराम्छ-छूवणा: श्लेष्मणः ; 
तस्मात्‌ कटु-तिक्त-कपाया वात जनयन्ति, कदृम्ल-लवणाः पित्त, सधुराम्ल-लछवणाः 
श्लेष्माणम्‌ । मधुराम्ल-लछवणा वातं शमयन्ति, विपरीतगुणत्वात्‌ ; एवं मधुर- 
तिक्त-ऊषायाणां पित्तशमनत्वं, कटु-तिक्त-कपायाणां श्लेष्मशमनत्व॑ च विपयंयात । 
रसानामें॑ दोषकोप-शमनत्व॑ दीव॑जीवितीगरेब्प्युक्तसनू्‌। 2 % %।! तहुक्त 
भेलेनापि--“तत्र वायुगुणस्तुल्यान्‌ कपाय-कट-तिक्तकानू । कटुम्ल-लवणस्तुल्यान्‌ 
'तथा पित्तगुणान्‌ विदुः ॥ म॒धुरं लवणाम्लो च विद्यात्‌ कफसमान्‌ रसान्‌ । तस्मा- 

नतछे दोपः प्रवर्धते ॥ गुणसाम्याद्विवर्धन्ते यधास्वं धातवो नृणाम। 


दश्यस्यमानेस्तदेंहे दोषः 
कि ५ ३ पु पे 
यथकतन्र क्तो राशी द्वो महत्त्वमिहच्छेतः ॥| रससस्‍्तद्विपरीतश्च यान्त्येते क्षयामहतः | 


्डै 2 
यथोदक॑समासाद्य शान्ति गच्छति पावकः ॥ कपाय-तिक्तकदुक खूक्ष स्क्षो 


ति॥ कंटुस्‍्ल-छूवणेः पित्त- 


५ 
विवर्धते । मारुतः, स्विग्धभावात् ततों5न्यरुपशाम्य 
शेषतः ॥ ख्रिग्धः 


१९६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


स्रिग्घेः कफश्नापि वर्धते मधुरादिभिः | रसे: शाम्यति रूप्षेश्च कपाय-कहु-तित्के;। 
एकेकमेव साभान्याद्‌ व्धेयन्ति त्रयस्त्रयः | प्लन्ति चान्यगुणत्वेन रसा हे 
शरीरिणाम्‌ ॥” ( भेरसंहिता, वि. अ. १ ) इति (यो, ) | 
तत्राद्या मारुत॑ प्नन्ति त्रयस्तिक्तादय: कफम | 
कषाय-तिक्त-मधुरा: पित्तमन्ये तु कुर्बते । 
( अ. सं. सू, अ. १; अ. हू. सू, अ, १ ) । 
एषां च रसानां दोषविशेषप्रशमन-प्रकोपनविभार् तत्रेत्थादिना दर्शयति । 
अन्ये तु कुव॑ते इत्येतद्‌ प्न्तीत्येत्च मारुतादिभिः प्रत्येकमशिलंबध्यते । तेपु रे 
मध्ये आद्यास्नयः स्वाहस्ल-छवणा मास्तमनिल्ं प्लन्ति, अन्ये तु तिक्तोषण-क्पाया: 
तमेव चानिल॑ कुव॑ते ; तिक्तादयस्त्रयः तिक्तोषण-कषाया: कप ब्नच्ति, भ्पे ु 
मधुराम्छछवणा: तमेव कर कुर्वते ; कपाय-तिक्त-सधुराः पित्त प्लन्ति नाशर्यनत, 
अन्ये त्वस्लल्वणोषणाः तदेव पित्त कुददते ( इन्दु:) | तत्र तेषु रसेषु मधे। 
2 2» » | एतेनेदमुक्ते भवति--मधुरों वात-पित्तन्न:, श्लेष्सकरः ; अम्छो वातं हनति, 
कफ-पित्ते तु जनयति ; छवणो माझुत॑ हन्ति, कफ-पित्ते तु कुस्ते; तिक्तः कफ-प्ति 
नाशयति, वात॑ तु जनयति ; ऊषण: कफ नाशयति, वात-पितते तु जनयति ; कपायः 
कफ़-पित्ते हन्ति, वातं तु करोतीति (अ. द्‌.) । वातादीनां साक्षाद्रसाकथनादस्प्टे 
दोष-द्वब्ययोः साधर्म्य-वैधम्य॑ स्पष्टयति--तत्राद्या इति। ३२» »%। के 
विक्तोषणकषाया वायु कुर्वन्ति, स्वाहस्ल-छवणा: कफ, अम्ल-लूवण-कहुकाः पित्तम्‌। 
अत एव ते ते रसास्ततन्न तत्र सन्तीत्यनुमेयम्‌ । उ्त; च कपिलेन--“कद्व॑म्ल-स्कां 
पित्त, स्याइस्छरूवणः कफः । कपाय-तिक्त-कटुको चायुदू शोड्नुमानतः ॥” इति(है,)) 
तेत्र मधुराम्छ-लवणा बातजप्नाः, मधघुर-तिक्त-कषाया: पित्तन्नाः, कह 
तिक्त-कषाया: इल्े्मन्ना:। तत्र वायोरात्मैबात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्हेमा 
सौम्य इति। त एते रसाः खयोनिवर्धना अन्ययो निप्रशमना्र | क्‍ 
% »% »%॥ तत्र शेत्य-रौक्ष्य-लाघव-वेशद्य-बैश्म्म्यगुणरक्षणो बायु।. 
तस्य समानयोनि: कषायो रस: ; सोउस्य शेैत्याच्छेत्यं बर्धयति, रौह्ष्याः 
द्रौक्ष्य॑ छाघवाह्माघवं, वेशद्याहरोशद्य', वेष्म्भ्याह्न प्रम्भ्यमिति । औए्य' 
तेद्ष्ण्य-रौक्ष्य-छाघव-बैशद्यगुणलक्षणं पित्त ; तस्य समानयोनिः कही 
रसः ; सोउ्स्य औष्ण्यादौष्ण्यं वर्धयति, तेद्षण्यात्तेद्षण्यं, रौश्ष्याद्रो<)) 
छाघवाह्नाथवं, बेशद्याह्शद्यमिति | माधुर्य-स्नेह-गौरव-शेत्य-पेच्छिल' 
गुणलक्षण: इलेष्मा ; तस्य समानयोनिर्मघुरो रसः ; सोउस्य माधुरी 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोड्ध्याय: १९७ 
न्माधुर्य वर्घयति; स्नेहात्‌ स्नेह, गोरवाद्वौरवं, शेत्याच्छेत्यं, पेच्छिल्यात्‌ 
वैच्छिल्यमिति । तस्य पुनरन्‍्ययोनि: कठुकी रसः; स॑ स्लेष्मण: 
प्रत्यनीकत्वात्‌ कडुकत्वान्माधुर्यमभिभवति, रौक्ष्यात्‌ स्नेह, छाघवाद्वौरवम्‌, 
औष्ण्याच्छेत्य॑ं, जेशद्यात्‌ पेच्छिल्यमिति। तदेतन्निदर्शनमात्रयुक्त 
भवति ( सु. सु. अ. ४९ ) ॥ 

पणर्णां रलानां द्वियाविशेष॑ दर्शयज्ञाह-तत्रेत्यादि । दोष/णामुत्पत्तिकारणमाह-- 
तत्रेत्यादि । आत्मदात्मेदि आत्मेव योनिः बायुतो वातोत्पत्तिरित्यथः ; 
पित्तमाग्नेयमिति अचलः पिचस्य योनिरित्यर्थः ; श्लेष्मा तु सौम्य इति सोमाहु- 
त्पद्यत हृत्यर्थः।. स्वयोनिवर्धना इति येस्यः कारणेभ्यो मधुरादयों रसा उत्पच्न्ते 
तानि वर्धयस्तीत्यथः । 9 % %। समानयोनिः -तुल्ययोनिरित्यथ:। तस्य 
इ्लेष्मण: । प्रत्यनोकत्वात्‌ विरुद्धत्वात्‌ । निर्दर्शनसात्रमुक्तमिति दृशन्तमात्रमुक्तम 
(ड, )। तत्न सधुरेत्यादिना वातादिनाशकत्वे रसह्वि-त्रिकानामभिहिते*पि रसानां 
तर-तमभावेनापि शमकत्वं 'तलू्य पुनरन्‍्ययोनिः कटुको रस्त' इत्यादिना वस्यमाण- 
गुणयोगाज्छेयस्‌ । 2९ १८ $८। स्वयोनिवर्धना इति स्व्रकारणवातादिवर्धनाः । -तत्र 
वातारब्धा ये रसाः कढु-तिक्त-कपायास्ते वातवर्धना:, ये चापिकारणकाः कटुकारद- 
ख्वणास्ते5झिखूपपित्तवरधनः, यो जलकारणकों मधुराम्लो तो जलात्मक॑ सोम्यं 
एलेष्माणं वर्धयव:, तथा लंवणो5पि सोम्यप्थिव्यारब्धतया श्लेष्माणमपि चर्धयति । 
ये तु भूयला अनिलाद्यारव्याश्र कपाय-कटुक-मधुरास्ते भूयला वात-पित्त-कफान 
वर्धयन्तीति तत्रेल्यादिनाउत्रेव दर्शयिष्यति । एवमन्ययोनिप्रशमना इत्यपि व्यास्येयम्‌ | 
२ ५ %। उक्त स्वयोनिवर्धनत्वं व्या करोति-तत्रेत्यादि । वैश्म्भ्यं विषस्भजनकत्वम्‌ । 
कषायो रसो यद्यपि गुरुश्वरके प्रोक्तः, तथा5पि तस्य लघुपाकतया इह वातलछाघवेन 
रूघुत्व॑ तुल्यमुक्तम्‌ । तिक्तरसों यद्यपि बातयोनिस्तथा$पि तस्य वात प्रति सर्वथा 
तुल्यगुणताभावाज्नोदाहरणम्‌ । एवं पित्ततसमानयोनितया कटुके चोदाहते, श्लेष्मसमान- 
योनितया मधुरे चोदाहते, पित्तयोनितया श्लेष्मयोनितया वा अम्ले लवण चानुदाहते 
व्याख्येयम्‌ । तल्य पुनरित्यादिना अल्ययोनिप्रधान कटुकमाह । पित्तानिलयो- 
रप्यनेन न्‍्यायेनान्‍्ययोनिप्रधानेन मधुरेण शमनं, तथा तिक्त-कपायाभ्याँ च 
श्लेष्मशमनस्‌, इत्यादि च सूचयज्नाह--तदेत नरिदर्शनमात्रमिति । निदशन दृषटन्तः 
(च्‌, द्‌ू.)। तएत इत्यादि 'जिते प्राग्ब्रणप्रश्ने दोषप्रकोपणत्वेनोपदिषट एते 
मधुरादयो रसाः। स्वयोनिः “भूम्यम्बगुणबाहुल्‍यान्मछरः “ (उस आओ 
इत्यादिस्मिरणात. तत्त्ञ म्यम्ब्वा दिया निरिव योनिर्यस्य तल्य वर्धनाः स्वचोनिवधना:, 
एतेनेवान्ययोनिप्रशमनाश्वेति व्याख्यातप्रायम्‌ | अत 
चातादिप्रशमनत्वं, कद्वादीनां च वातादिप्रकोपणत्व॑ 


तत्तद्‌गुणविवेकतो भेदामेंदादि- 


त उपपन्‍्न॑ भवति--मरादीनां ._ 


# 


१९८ | , द्रग्यगुणविज्ञानम्‌ 


त्ययमभिसंधि: । १८ % »। संप्रति छखप्रतिपत्तय्रे रसानां स्वयो निवर्धनत्वमत्य, 
योनिप्रशमनत्व॑ चोदाहरणेनावगमयति-- तत्रेत्यादिना । इद्मन्नावधेय-...णुहु, 
कस्बलो, रोहिणी घेनुः, नील्मुत्पलमिति द्वव्यस्थेव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेत 
प्रतीयमानत्वादू द्वव्यात्मकता ग्रुणस्य' इति येषां दशेनं, तन्‍्सतमवलूस्ब्येदमुच्यते-.. 
'सो&स्य शेत्यात्‌ शेत्यम्‌! इत्यादि, नांतो रसानां गुणत्वेन गुणवत्त्वाभावे्णी 
गुणवत्त्वेनायमुपदेशो इलुपपन्‍नः ; अत एवोक्त' चात्रेयेग--“गुणा गुणाश्रया नोक्ना- 
स्तस्माद्सगुणान्‌ भिषक्‌। विद्याद्‌ द्वव्यगुणान्‌” ( च. सू . अ. २६ ) इति। ततत्य 
पुनरित्यादि। न तावदेकान्तेन सर्वेभिषजः स्वयोनिवर्धनप्रकारपरिज्ञानादेवात्य. 
योनिप्रशमनप्रकारमपि विज्ञास्यन्ति, नापि च॑ यथाकर्थ॑चिदुपदेशगम्यस्यार्थस्यात्य 
यथाक्रममुदाहरणत्रितग्रेनो परेशः प्रशस्यत इति संप्रधार्य श्लेष्मण: संनिहितत्वात्‌ कम 
हिल्वेदमुत्यते--तस्य॒पुनरन्ययोनिरिति । निदर्शनस्‌ उद्धाहरणम्‌ । परिक्षिर 
निगदव्याख्यातम्‌ ( हा, )॥ 

७.७. वात, पित्त, कफ इनमेंसे एक-एक दोषको तीन-तीन रस उत्पन्न करते हैं. और 


५ 


$* कु 5० ्ध० ५ 
._ तीन-तीन रस उनके प्रकोपको शान्त करते हैं | - जंसे--कटु, तिक्त और कषाय ये 


। उस | प्रकृषिन ) करते हैं और मधुर, तिक्त तथा कषाय॒ ये तीन रस प्रकृषि 

| पित्तका शमन करते हैं' । मधुर, अम्ल और लवण ये तीन रस कफकों उत्पन्न 

| ( श्रकुपित ) करते हैं और कट, तिक्त तथा कषाय ये तीन रस _ग्रकुपित, कफ 

| को: शान्त करते हैं। वायु ( वातदोष ) वायु महाभूत से उत्पन्न होता है, पित्त 
_अश्नि महाभूतले और कफ जल मंहाभूतसे उसन्‍न होता है। अतः जो रस जिले 

.. मदाभूतोंकी अधिकता उत्पन्न होता है, वह स्वमावसे ही उस महाभूतरे 
| उत्पन्न होनेवाले -दोषकों बढ़ाता है और - इससे विपरीत महाभूतसे उत्तल 
| दोनेवाले दोषकों शान्त करता है ( क्योंकि शरीरके धातुओंकी समानसे इंधि और 
विपरीतसे हास होता है) । जेसे शेत्य; रौक्षय, छाघव, वेश और वैश्म्भ्य ये बायुके गुण 

.हैं। उसका समानयोनि और समान गुणवाल्ा कषाय रस है। कपाय रस अपने शैहये 

वायुके शेत्यको, रौध्ष्यसे रौक्ष्यों, लाघवसे लाघवको, वेशयसे वेशय्कों और विश्म्मता 

से विश्म्भताकों बढ़ाता है । , इस प्रकार कपाय रस सब प्रकारसे वायुको बढ़ानेवाला 

है। औष्य,; तेक्ष्य, रौक्ष्य, लाघव और वैश्य ये पित्तके गुण हैं। उसका समान 


१--पित्त पक्कावस्थामें तिक्त और विद्ग्ध-आम अवस्थामें अम्ल होता है | पक 
& पित्तका उसके विपरीत मधुर और कषाय रससे तथा विद्‌ग्ध: पित्तका “उसके 
् विपरीत तिक्तसे प्रशमन होता है । 
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» 4 


>> >> <«&«& 9-4 


_- _ 3: आओ 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोष्ध्यायः १९९ 


वोनि और समान गुणवाला कढ़ रस है। वह अपनी उष्णतासे पित्तकी उष्णताको, 
तीहणतासे तैद्ण्यको, रुक्षतासें रौक्ष्यवो और विशद्तासे वेशब्रको बढ़ाता है। इस 
प्रकार कढु रस सब प्रकारसे पित्तको वढ़ानेवाला है। सधुरता, स्नेह, गौरव, शेत्य 
और पेच्छित्य ये कफके शुण हैं । उसका ससानयोनि और समान गुणवाला 


: पुर रस है ; क्योंकि कफ और मथुर रस दोनों जलमहाभूतकी अधिकतासे-उसन्न 
ते हैं। इसलिए मधुर रस अपनी मधुरतासे कफके माधुगको, स्निग्धतासे स्नेहको, 


गुल्लाे गौरवको, शीततासे शेत्यको और पिच्छिलतासे पेच्छित्यकों बढ़ाता है । इस 
प्रकार मधुर रस सब प्रकारसे कफको बढ़ानेवाछा है। कफका असमान ( विरुद्ध ) 
योनि कु रस है ; क्‍योंकि कढु रस अम्निकी और मधुर रस जलकी अधिकतासे 
उत्पन्न होता है, जो दोनों परस्पर विरुद्ध गुणवाले हैं। इसलिए विरुद्ध गुणवाला 
होनेसे कट रस अपने रसके प्रभावसे कफकी सधुरताको, रूक्षतासे कफके स्नेहको, 
रघुतासे कफ़के गौरवक़ों, उष्णतासे कफके शत्यको और विश॒द्तासे कफकी पिच्छिल्ता 
को न करता है । इस प्रकार कठ्धु रस सब प्रकारसे कफका नाश करनेवाला है। 
यह कु रसका विषय हसने उदाहरणके रूपमें बताया है । इसी प्रकार अन्य रसोके ह 
विषयमें भी जानना चाहिए | ; 
केगगेः के रखाः क॑ दोष॑ वर्धेयन्ति प्रशमयन्ति बैति न ज्ञायत इति तत्प्रकाश- 
नार्थमिद्मुच्यते--साधुर्य-स्नेह-गौरव-पैच्छिल्य-सार्दव-शेत्ये: झलेष्माणं वर्ध- 
यति सधुरः (२. थे. अ. ३२, सू. ६९)। *%»#»#। अस्य हेल्वर्थभाह -- 
खयोनेरागमाद्‌ विदृद्धिदोष-धातु-मछानाम्‌ ( सू: ६३ )। स्वयोनेरागमात्‌ 
स्वजातीयस्यागमात्‌ प्रतिूम्भादू्‌ विवृद्धिदोप-धातु-मछानां भवति यस्मात्‌ तस्सा- 
देवघुक्तमित्यवगन्तव्यम्‌ । यस्माच्छल्दों छप्त इत्यवगन्तव्यः ( सा, )। क्षयः 
कथमिति ? क्षय: प्रतिपक्षस्यागमात्‌ (खू, 8४ )। प्रतिपिक्षस्य प्रत्यनीकस्य 
असमानजातीयस्यागमाद्‌ दोष-धातु-मछानां क्षयो भवति ( भा, )। कोपयति 
छदयति चेनसम्ल: , ओष्ण्यात्त्‌ तेब्ण्याद्‌ गौरवात्‌ स्नेहाब ( रू. ६५ 2 । एन 
श्लेष्साणं, कोपयतीति स्वस्थानात प्रच्युतं करोति, झृद्यति चाम्लः | ओष्ण्य- 
तेक्नयाभ्यामार्नेयास्यां श्लेष्माणं प्रस्तीत॑ घनं विलीन॑ कझृत्वा झे दयति, गोरवस्नेहाभ्यां 
तस्योपचर्य च करोति। एवं सोम्यारनेयोउम्लः ब्लेष्मणः सोम्यस्य सोम्यभावेन 
चाग्नेय भावेन कोपन-झोदने करोतीति प्रदर्शित भवति । के दयतति चेत्यत्र “वा शब्द: 
संचयंच करोतीत्युपसंग्रहार्थ: ( भा. ) | विष्यन्द्यति चेन ट्वणः ( स्‌: ३ 2। 
विष्यन्दयति प्रकोषयति चेति औष्ण्या्दिमिः पर्वत ( भा. )। कहक्योष्णय 
रोक्ष्य-लाघवैश्व॒ पित्त वर्धयति कटुकः ( सू: १७ )॥ एसि: काइक्यादिमि 
रात्मीयगुणः पित्तस्य तुल्यजातीये: पित्त वर्घयति कटुकः । न पूर्ववत्‌ । कडुकाय 
वायब्यभागेनोपकारों रोह्ष्य-छाघवाम्यां भवति ( भा. )॥ पित्त 
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दुष्णत्वात्तीक्ष्णत्वाच्च विदाहयति कोपयति चाम्लछ: ( सू. ६८ )। चशक् 
पूवबत्‌ ( भा. ) । अस्लेन छूदणो व्याख़्यातः (स्‌. ६६) । एसियणेरेतदेव क्र 
करोतीति ( भा. )। शेत्य-रौक्ष्य-बेशद्य-बेष्टम्म्येर्चायुं बर्धयाति कपाय, 
( सू. ७० ) | एमिः शेत्यादिभिवायुं वर्धयति कपायः । लर्वन्र वर्धयतीत्युक्ते ता 
एव वृद्धरवस्थाविशेषाः परिगृहीता भवन्ति, तथा5पि तत्न तत्र विशेषकार्य प्रदर्शनाई 
प्रकोपादिवचनस्‌ । विष्टस्भनं मछानामप्रवृत्तिवायो: संचारनिरोधो वा पार्थिवेन भागे 
( भा. ) । शैत्य-रौक्ष्य-वेशद्य-छाघव-सार्द बेरेनं कोपयति तिक्त: ( सू. ७१ )। 
शैल्य-रो ह्षया दिभिभाविर्वायुना ठल्यजातीयरैवायोरेवम्रुपकरोति (सभा.) । रौक्ष्य-छाघव- 
काटुक्येरेव वायुं कोपयति कटुकः | (सर - ७२ )। एवशब्दोब्वधारणाओ | 
अनयाध्वधारणया नोष्ण-तीरणाभ्यामित्युक्ते भवति ( भा. ) || 

भद॒न्त नागाजुन कहते हैं कि--मधुर, स्निग्ध, गुरु, पिच्छिल, झदु और शीत 
इन गुणोंसे मधुर रस कफ़को बढ़ाता है, क्योंकि खयोनि-सजातीय के आग्म 
( मिलने ) से दोष-धातु तथा मलोंकी ब्रृद्धि होती है और विजातीयके आग 
( मिलने ) से उनका क्षय होता है । अम्छ रस अपने उष्ण, ती4्षण, गुरु और स्लिम 
गुणसे कफको विलज्न ( गाढ़े कफको पतला ) और ग्रकुपित करता है । लवण र॒ 
अपने उष्ण, तीक्षण, गुरु और स्निम्ध गुणसे कफको पिघलत। है. । कटु रस अपने उण, 
रूक्ष और लघु गुणसे पित्तको बढ़ाता है । अम्ल और लवण रस अपने अति विदाही, 
उष्ण और ती&ण; गुणसे पित्तको विद्ग्ध और प्रकुपित करता है । कषाय* रस अपने 
शत्य; रौक्ष्य, वेशय और विष्टम्मता इन गुणोंसे वायुको बढ़ाता है । शैत्य, रौश्ष्य, वेशव 
लाघव और मादंव इन गुणोंसे तिक्त रस वायुको ग्रकुपित करता है । कटु रस अपने 
रोध्ष्य, लाघव और कटुतासे वायुका प्रकोप करता है । 

रत्तानां दीषजननेउपवाद्‌:--- ॥ 

प्रायः पित्तलमम्लम्‌ , अन्यत्र दाडिमामलकात्‌; प्रायः इलेप्सल मधुर, 
अन्यत्र मधुनः पुराणान्च शालि-षष्टिक-यव-गोधूमात्‌ ; प्रायस्तिक्त वातढ- 
सवष्य॑ च, अन्यत्र वेत्राग्रामता-पटोलपन्नात्ू ; प्रायः कडुक॑ वातलमदृष्य 
च, अन्यत्र पिप्पछी विश्वभेषजात्‌ ॥|- ( च. सू. अ. २७ ) 

प्रायः पित्तलमिति विशेषेणान्येभ्यो लवण-कटुकेभ्योउ्स्लं पित्ततम। एवसत्यः 
ब्रापि प्रायःशब्दो विशेषार्थों वाच्यः; किवा प्रायःशब्दोउस्लेन संबध्यते । अन्न पित्त 
मादावस्लजन्यतयोक्तं, दोषप्राधाल्यस्थानियतत्वादू ; उक्त हि---“न ते प्रथक्‌ पते 
कफानिलेभ्य:” ( च. सू. अ. १६ ) इति, तथा “समपित्तानिल-कफाः” (5 
सू० अ० ७ ) इति; किवा पिसोष्मा वहिः, स चेहाज्नपानपचने प्रधान; यहा 
“यदल्न॑ देहधात्वोजो-बल-वर्णादिपोषकम। तत्राम्रिहेंत॒राहारान्नह्मपक्काद्ठसादय! ॥ क्‍ 
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(च. वि. अ. (३४ ) इंति। तेनेह वहिकारणपित्तजनकमेवादावुच्यते; यतश्च 
पित्तननकमग्र वक्तत्यस्‌, जता रसप्रधानमपि सघुरो नादावुक्तः। मधुन इति 
विच्छेदपाठेल नवानवल्‍्य सघुनः कफाकरतुत्व॑ दर्शरति । इृह च पद्सरुयेव कथन- 
मेतचग्रेणेव अनुक्तानां ऊव॒ण-तिक्त-कषायाणासपि पाकद्वारा ग्रहणात्‌ ; यतो लवण: 
पाकातू प्रायो मथुरा, तिक्त-झदायों कटुको पाकतों सत्र॒तः। “प्रायः सर्व तिक्त! 
इत्यादिल्‍्त ग्रन्थों हारीतीयः, इह केनापि प्रमादाछ्चिखितः ( च. द्‌, ) | दाडिम- 
मामछक॑च तयोः लमाहारः, तस्मादन्यत्र । दाडिममामलक॑च व्जयित्वा 
सर्वमम्उमम्लरसं द्वव्यं प्रायः पिचल पित्तनननस्‌ । प्रायोग्रहणात्‌ क्चिद्‌ व्यभिचारो5पि। 
४ ४ %। सबुनस्तथा पुराणाच्छालि-पश्टिक-यव-गो बूसादल्यत्र पुराणाज्छाल्यादींश्व 
हित्वा सर्व मधुर द्रव्य प्रायः श्छेप्सल श्लेष्सक्ततू । € २ »। वेन्नस्याग्रमू, अम्गृता 
गुह्ूची, पटोलपत्र॑ च ; तस्मादुन्यत्र वेत्राग्रादिक विद्याय तिक्तक तिक्तरसं द्वव्यं प्रायो 
बातल॑ वातकृत्‌ , अद्॒ष्य च। पिप्पली विश्वभेषजं शुगठी च तस्मादन्यत्र पिप्पली- 
शुग्ढीवर्ज कहुक॑ द्वृव्य॑ प्रायों वातलूमत्रृष्यं च॥ 2 & »। इहापि--“कपषायः 
सम्भनः शीतः सोउभयायामतो5न्यथा ।” इति | भेलेनाप्युक्तं --“सत्र तिक्तमवृष्यं च 
विद्यादन्यत्र कूलकातू। श्लेष्मंरू मधुर सर्व यवायोधूमवर्जितम्‌ ॥ दाडिमामलका- 
दन्यत्‌ सर्वमम्लं तु पित्तलम ।? ( सू. अ. २७ )। %)%)%॥ इति कूलकात्‌ 
पयेछात्‌ ( यो. ) ॥ 

तत्र प्रायो मधुरं श्लेष्मछम्‌, अन्यत्र पुराण-शालि-यव-गोधूस-स॒ह् 
मधु-शकरा-जाज्नल्मांसात्‌ । प्रायोउम्ल॑ पित्तछम्‌ , अन्यत्र दाडिमा- 
मलकात्‌ । प्रायो छवणमचल्लुष्यम्‌, अन्यत्र संन्‍्धवात्त । प्रायस्तिक्त-कठुक 
बातलमबृष्यं च, अन्यत्राम्रता-पटोली-नागर-पिप्पछी-लशुनात्‌ । श्रायः 


कपाय॑ शीत स्तम्मनं च, अन्यत्र हरीतक्याः ॥! ( अ- सं. सू; अ. 3८ )॥ 


] 5. 
तत्र सर्वेषां मधरादीनां सामान्येन ्लेष्मलादित्वमुक्त, यत्र चतद्‌ व्यभिचरति 
न 9 ] 

सर्व मधुरं प्रायः श्लेष्सकरम । 


तदर्शयति--तत्रेत्यादिना । पुराणशाल्यादि वर्जयित्वा रू 
मधुरदाडिमादि मधुरमपि न स्टेष्सकरमिति प्रदर्शना्थ प्रायोग्रहणम्‌ | एवं सर्वे्ठ 
प्रायोग्रहणेपूद्यप्र्‌ । अन्यत्‌ सबोधम । अम्ृता-पटोले तिक्तानों, नागर-पिप्पली-छशुत्ं 
कटकानास्‌ ( इन्दुः ) ॥ ॥ ० 

अम्ल रस प्रयः पिच करता है, परल्तु दाडिम-अनार और आँवले अम्ल 
रसवाले होनेपर भी पित्त नहीं करते। मधुर रे प्रायः कफ, करता है, परल्तु 
पुराने शालि-पिक-जौ-गोहूँ और मूँगण/ बाढद/ मिश्री और जान का सास 
मधुर होनेपर भी कफ नहीं करते। तिक्त रसःआयः वा करनेवाला और अवृष्य 


घट! 
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होता है, परन्तु बेतका अग्रमाग, गिलोय, पटोल ( कडडुए परवल ) को पत्ती थे 
तिक्त रसवाले होनेपर भी वायु नहीं करते । कट रस प्रायः वायु करनेवाल्ा और 
अबृष्य होता है, परन्तु छोटी प्रीपल, सॉठ और लहसुन* कटुरसवाले होनेपर भी वायु 
नहीं करते और ब्रष्य होते हैं। लवण रस नेत्रको हानि करता है, परन्तु सैंधानमक 
लवण होनेपर भी नेत्रको हानि नहीं करता । 


रतान/ दोषजनने दोषप्रश्ममने च युक्तिः--- 

रस-दोषसन्निपाते तु ये रसा येदोंषे: समानगुणाः समानगुणभूयिष्ठ 
वा भवन्ति ते तानमिवर्धथन्ति, विपरीतगुणा विपरीतशुणभूयिष्ठा वा 
उशमयन्त्यभ्यस्थमाना: । इत्येतद्‌ व्यवस्थाहेतो: पट्त्वसुपदिश्यते रसानां 
परस्परेणासंसट्टानां, त्रित्व॑ च दोषाणाम्‌ ( च. वि. अ. १ )॥ 


अथ कया युक्त्या रसा दोषाक्ननयन्ति, शमयन्ति चेत्याह--रस-दोपेत्यादि | 
सक्षिपाते इति अन्तःशरीरमेलके । तु शब्दों विशेषे, तेन विपरीतगमुणा एवं विशेषेण 
विपरीतगुणभूथिष्ठापेक्षया शमयन्तीति दर्शयति । रसानां तु यथा उपचाराद्‌ गुणा 
भवन्ति तद॒भिहितं--“गुणा गुणाश्रया नोक्ता:? (च., सू. अ. २६ ) दत्यादिना 
सूत्रे  अभ्यस्यमाना इतिन सक्ृदुपयुज्यमाना: । अथ कस्माद्स-दोपसंसर्ग- 
भूयस्त्य॑ परित्यज्य रसपटत्व॑ दोषत्रित्व॑ चोच्यते ? इत्याह--ह त्येतदित्यादि | 
व्यवस्थेति रस-दोषसंसर्ग प्रपश्संक्षेप: । परस्परेणासंसष्टानामिति पद दोषाणा- 
मिल्यनेनापि योज्यम्‌ (च, द्‌) । रसानां जिशखिश एकेकदोषको पन-श मनत्वमुक्त्वा 
संनिपाते व्यवस्थामाह--रस-दोषसंनिपाते त्विति । रसा दोषाश्र तेषां संनिपात; 
तस्मिन्‌। संनिपात इह समसमवेततया । : ये रसाः तदाश्रयद्रव्यं ; येदोपेः 
बहुवचनमविवक्षितं, समानगरुणा: समानप्रकृतिका: समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ; 
तद्यथा-- कटु-तिक्त-कषायद्गन्यं॑ चातस्य समानगुणं, तत्‌ श्लेष्मणो विपरीतगुएं 
पित्तरय विपरीतगुणभूयिष्ं च भवति ; मधुराम्ल-लवर्ण श्लेष्मणः समानगुएं 
पित्तस्य समानगुणभूयिष्ठ', तत्‌ पुनर्वातस्‍्य विपरीतगुण भवति, एव्सुन्नेयं ; ते रसा 
अभ्यस्वसाना: सातत्येनोपयुज्यमान:, तान्‌ दोषानभिवर्धयन्ति । ये रसाः पुरा 
दोष: सह विपरीतगुणा विपरीतगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते रसा अभ्यस्यमानासात 
दोषान्‌ शमयन्ति। सर्वत्र सामान्य-विपर्यययो: वृद्धि-द्ासहेतुत्वनियमात्‌। रसानों 
पटत्वं दोषाणां च त्रित्वमाह - एतदिति । एतद्‌ व्यवस्थाहेतोः सामान्यविपर्यया” 
भ्यां यो5्यं वृद्धि-द्वास-नियम: तदथ, रसानां परस्परेणासंसष्टानां षटत्व, वोषार 
परस्परेणासंसष्टानां च॒ त्रित्वमुपदिश्यते। असंसष्टा रसाः घट, असंसष्टा दोष 
त्रयः ; तत्रेव सा व्यस्था संभवति, न त॒ तेषां संस ( यो, ) ॥ 


दे 


ै 


पूर्वारध रसविज्ञानीयों नाम ढृतीयोउ्ध्यायः २०३ 


जब शरीरके अन्दर मधुरादि रस और वातादि दोष आपसमें मिलते हैं. तब जो 


रस जिन दोषोंके समान ग्रुणवाके या समान गरुणकी अधिकतावाले होते हैं, 


बारंबार अभ्यास-लेवन करनेसे उसको बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जो रस जिन दोषोंके 
विपरीत गुणवालले या विपरीत ग्रुणोंकी अधिकतावाले होते हैं, वे बारंवार अभ्यास 
करेते उनको शान्‍्त करते हैं । इस प्रकार व्यवस्थाके लिए परस्पर असंयुक्त रसोंका 
पटल और दोषोंका त्रित्व कहा गया है । 

पंसुष्टसानां द्रव्याणां प्रभावाविज्ञानोपाय!--- 


तत्र खल्वनेकरसेपु द्रव्येप्वनेकदोषात्मकेषु च विकारेषु रस-दोषप्रभाव- 
भेक्रेकश्येना भिसमी श्य ततो द्रव्य-विकारयो: प्रभावतत्त्वं व्यवस्थेत्‌॥ न 
लेब॑ खलु सर्वत्र । नहि विक्ृतिविषम्समवेतानां नानात्मकानां परस्परेण 
चोपहतानामन्येश्व विकल्पनेर्विकल्पितानामवयवग्रभावानुमानेनेव समुदाय- 
प्रभावतत्त्वमध्यवसातुं शक्यम्‌ | तथायुक्ते हि समुदये समुदायप्रभावतत्त्व- 
मेबोपलभ्य ततो द्वव्य-विकारप्रभावतत्त्व॑ं व्यवस्येत्‌ || ( च. वि. अ. $ )। 

अथ कथं तहिं संसृष्टानां रसानां दोषाणां च॒ प्रभावों ज्षेय इत्याह--तत्र 
बल्वित्यादि। तत्र चानेकरसद्गव्यस्यानेकदोष विकार॒ल्य च प्रत्येकरस-दोषप्र भाव- 
मेलकेन प्रभाव॑ कथयन्‌ रससंसर्ग-दोषसंसर्गयोरपि ताहुशमेव प्रभाव॑ कथयति, यतो 
र-दोषसंसर्गप्रभावावत्र द्वव्य-विकाराश्रयित्वादस-दोपयोद्रैब्य-विकारप्रभावत्वे- 
नोच्येते। अनेन न्याग्रेन साक्षादनुक्तोडषपि. एकरसद्वव्येकदीषविकारयोरपि 
प्रभावो:संसुष्टरस-दोषप्रभावकथनादुक्त एवं. ज्ञेय: । एकेकश्येना भिसमीच्येति 
प्रत्येकमुक्तरसादिप्रभावेणानेक रसं द्रव्यमनेकदोषं च॒विकारं सम्लुदितप्रभावमभि- 
समीज् | अय॑ च रस-दोषप्रभावद्वारा द्व्य-विकारप्रभावनिश्चयों न सर्वत्र द्रव्ये 
विक्वरे चेत्याह--न त्वेवं खलु सर्वश्रेति | अन्नेव हेतुमाह--नहीत्यादिनाउ्ध्यवसालु 
शक्यसित्यन्तेन । ५८ ५ ५५ । नानात्मकानामिति नानहेतुजनितानां; किवा नानात्म- 
कानासिति नानाप्रमाणानाम्‌ । % » »% । परस्परेण चोपहतानामिति अन्योन्य- 
पुपधातितगुणानाम्‌ | परस्परगुणोपघातल्त॒ यद्यपि दोषाणां प्रायो नास्ट्येव, 
तथाधप्यदृष्वशा त्‌ लहिलत्दीहि! ज्ञेय ; रसानां त॒ प्रबलेनानयोपघातो भवत्येत्र । 
अन्यैश्व विकल्पनेरिति अन्यैश्च भेद॒कैः ; तत्र रसस्य भेदकाः स्वरस-कल्काठग्र:, 
एकस्येव हि द्रव्यस्य कल्पनाविशेषेण गुणान्तराणि भवन्ति दोषस्य तो हि 
राष्पेव गुणान्तरयोगाद्‌ भेदकानि भवन्ति। यहुक्त-ल पा क़ृषितों दोषः 
समुत्थानविशेषत: । स्थानान्तरगतस्वेव विकारान कुस्ते बहन ॥ (च. सू- भ. १८) 
इैति। 3 )८.७। द्विविधो मेलकों भवति रसानां दोषाणां च प्रहृत्यजुय॒ण७ 


२०४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


प्रकृत्यननुगुणश्च ; तन्र यो मिलितानां प्राकृतयुणानुपसर्देन सेलको भवति, ६ 
“प्रकृतिसमसमवाय” शब्देनोच्यते ; यर्तु प्राकृतगुगोफमदेंन सत्रति, सत विज 
विषम्ससवायो5मिघीयते ; विकृत्या हेतुभूतया विषमः प्रकृत्यनजुगुण: समा 

विक्ृतिविषमसमवाय इत्यर्थ:। अन्रेव विक्ृतिविषमससवाये नानात्मकत्वा कि 
यथाविवृतमेव योजनीयम्‌ । १६ %८ १८५। अथ क॒र्थ॑ तहि विक्ृतिविषमसमाय 
प्रभावज्ञानमसित्याहइ--तथायुक्ते हीत्यादि । वथायुक्ते लझ्लुदय इति विक्ृतिविफा: 
समवाये । समुद्यप्रभावतत्त्वमिति मेलकप्रभावतत्त्वस्तू । सस्ते हि मधु-स 
सूर्यावर्ताख्ये वा दोषप्म्र॒दये न संयुज्यमाना मधु-बृतगुणक्रमागत॑ सारकत्वं, १३ 
वातादिदोषप्रभावगतं सू्यब्ृद्कया वंधिष्णुत्वं सूर्यावर्तल्य, कि तु संयोगमहिमृ्त 
मेवेत्यथ:। यज्च गतिद्वयं दोष-रस-मेलकरूय, तेन प्रकृतिसमलसवायरूप॑ स्पा 
ज्वरनिदाने दोषलिड्रमेलकेनवोक्तवान्‌ । यदुक्त---' इथगुऊलक्षणसंलर्गाद्‌ द्वानिक- 

अन्यतसं साज्निपातिक॑ वा ज्वरं विद्यात्‌।! (च. नि. अ. १ ) इति। यु 
'विक्ृतिविषमसमवेतस्तरिदोषकृतो ज्वरः, तस्य चिकित्सिते--"क्षणे दाहः क्षणे शीत 
( च. थि. अ. ३ ) इत्यादिना लक्षणमुक्तम्‌ । नहि श्याव-रक्तक्योडोत्पत्त्यादि तत्रोए 
दातादिज्वरे क्रचिद्स्ति । एवं रसे5पि यत्रान्राते मधुरत्वं प्रकृत्तिलससमवेतं, तत्रात्रां 
सधुरमेतन्मात्रमेवोक्त ; तेन, मधुरखामान्यगुणागतं तस्य वात-पित्तहरत्वमपि हम्या 
एवं । यत्र वार्ताके कटु-तिक्तत्वेन वातकरत्वं प्राठ्मपि च विक्रतिविषमससवायाक्ता, 
भवति, तत्राचार्यंण “वार्ताक॑ वातप्नम्” ( च. सू. अ. २७ ) इत्युक्तमेव | एव. 
मित्यादि तत्तदुदाहरणं शास्त्रप्रसतमनुसरणीयस्‌ । यत्तु प्रकृतिसमसमवायक्ठतस- 
दोषगुणद्वारा प्राप्तमपि द्वव्यगुणं विक्ारलक्षणं च ब्रत्ते, तत्‌ प्रकर्षाथ स्पष्टाथ चेत 
ज्ञेयम ( च. द. )| पषण्णां रसानां त्रयाणां दोषाणां च योउ्यं यथास्व प्रभाव 
उच्यते स्र॒ तेषां मिलितानां तु समसमवाये एव बोद्धव्य:, न तु विपमसा 
वाये ; तदेवाह-तत्रेति । तत्र अनेके रसा:ः समसमवेततया येषु तेषठ अब) 
अनेकदोषात्मकेष समझ्तमवेतानेकदोघारब्सेपु विकारेषु च, रस-दोषप्रभाव॑ राग 
दोषाणां च प्रभावस्‌, एकैकश्येन एकेक्येन, अभिसमीक्ष्य एकेकल्य रसस्य दोपस्य ९ 
प्रभाव॑ परीक्ष्य, द्वव्य-विकारयो: प्रभावतत्व॑ व्यवस्येत्‌ अवधारयेत्‌। यत्र ए 
रप्त एकश्च दोषस्तत्र रस-दोष-प्रभावेण द्वव्य-विकारयो: प्रभावज्ञानमबाधित | 
यत्र पुनरनेके रसा दोषाश्च घ्मसमवेततया संनिपतिता:, तत्रापि रसानां घदूल्वानी 
क्रमात्‌ दोषाणां च त्रित्वानतिक्रमात्‌ एकेकल्य रसल्‍्य एकेकल्य दोपस्थ * 
प्रभावम्ुपलभ्य तेन द्वव्यविकारयो: प्रभावो&्वधार ितु शक्यते |. नन्‍्वेवं रस-दी। 
प्रभावेण द्वव्य-विकारयो: प्रभावज्ञाने रस-दोषयोरेव प्रभाव उपरदिश्यर्ता 
न॒तु॒(थरद्वव्य-विकारयोरित्यतः आह--नत्वेवमिति । एवं रस 
अब्य-विकारप्रभावज्ञानं न॒स्ेत्र सर्वस्मिन्‌ द्वव्ये सर्वस्मिन 
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प्रवति। रसानां दोषाणां च प्थक्सससमवेतानां तथा भवति ; न तु विषमसम- 
शहानां, विषमससवाये5परिलंख्यविकल्पात्‌ । तदेवाह--नहीति । प्रकृतो विकृतो 
वा दोषाणां संसर्गों द्विविधः--समसमबेततया, विपमस्मबेततया च। तत्र 
दोषाणां विकृृतिविषसससवेतानां विक्ृतिः आहारादिवशेन ख्प्रमाणच्युतिः, तथा 
विषम यथा तथा समवेता: संखट्टाः, तेषाम्‌ । वेषस्यम्‌ ऊनाधिकभावः, सच 
द्षोषाणां बुद्धानां क्षीणानां वा दारतस्यकल्पनया युगपदूबृद्धि-क्षयाभ्यां वा भवति। 
विपमसमवायों वातलछाद्यार प्रकृतिष्वप्यस्ति, अतस्तद्वारणाय--विक्रतीति । नाना- 
त्मकानां सर्वेषां घुद्धार्ना क्षीणानां वा हयुल्वणकोल्वणत्वादिना नानाविधानाम। 
तथा युगपद्बुद्ध-क्षीणानों परल्परविरोधात्‌ परस्परेणोपहतप्रकृतिकानाम्‌ ! अस्येः 
युगपदूबृद्धि-क्षयक्॒तें: “द्ुद्धि-क्षयक्ृतश्चान्यों विकल्प उपदेज्यते ।” (च. सू. थ. 
(७) इृति, विकल्पे: “श्द्धिरकल्य समता जैकस्येकस्थ संक्षयः |” (च, सू, 
थ, १७ ) इत्यादिना उक्तेविकल्पितानाम्‌ । दोषाणां विकृतिविषमसमवाये नाना 
विकल्पाः ; प्रकृतिलमसभवायस्तु एकः “समेश्चेकः” ( च. सू. अ. १७ ) इति। 
तत्र विषमसमवेतानां शखानां दोषाणां च अवयवप्रभावानुमानेन एकेकस्य रसल्य 
दोपस्‍्य च॒ प्रभाव॑ परीक्ष्य, तेन सम्ुदायल्य अवयविनो द्रव्यल्य विकारल्य च, 
प्रभावतत्त्त्म्‌ उपक्रमोपक्रस्यभावम्‌ , अध्यवसातुम्‌ अवधारयितुं, नहि शक्य नेव 
शक्यते। रखानाँ दोषाणां व विषमसमवेतानामपरिसंख्यविकल्पतया एकेकशः 
प्रभावज्ञानस्येव असंभवः, य्रेन तत्र द्वव्य-विकारयो: प्रभावो<ध्यवसातुं शक्यते ! 
तहिं तत्र कर्थ द्वव्य-विकारयों: प्रभावोष्ज्यवसीयेत ? इत्यित आह--तथायुक्ते 
इति। तथायुक्ते यत्र रसानां दोषाणां वा विषमसमवाय: तथाविधे समुदाये अवय- 
विनि द्रव्ये विकारे च, समुदायल्य प्रभावतत्तव॑ व्याधेब्ल॑ द्रव्यस्य तदुपशमन- 
सामर्थ्य चोपलभ्य ज्ञात्वा एवं, ततो द्रव्य-विकारयो: प्रभावतत्त्वम्‌ उपक्रमोप- 
क्रम्याख्यं, व्यवस्येतत अवधारयेत्‌ ( योः )॥ 22 »। नजु रस-दोषसंनिपातः 
खत रसानां संसर्गों दोपाणां चसंसर्ग:, तत्र कि कारणसमानरूपेणेव कार्ये कारण- 
समवायः स्थात ? न, कारणगुण-कर्मवेषस्येणापि भवतीत्यत है आह--न त्वेव॑ 
खल॒ सर्वश्रेति। सर्वन्र रससंसरें सर्वत्र दोषसंसगें च खलल नेवमुक्तप्रकारेण 
व्यवस्पेत। कह्मात्‌ ? न हीत्यादि। हि यस्मात्‌ विक्ृतिविषमससवेतानां 
नानात्मकानां नानारसात्मकानां रसानां, नानादोषात्मकानां ज्वरादिविकाराणां ; 
परस्परेणोपहतानां नानारसानासारम्भकाणां, कार्यारम्मे तदाश्रयद्रव्यस्थकर्मांणि 
कालदेशदिवशात प्रकृतिस्थान, रसान, विकृत्य परस्परेणोपहत्य तत्तद्रसप्रभावतो 
विषमर्पेणापूर्वविशिष्टस्वरूपेण कार्यरतेष॒समवायीनि भवन्तीत्येव॑परस्परेणोपहत- 
रसजानां ; तथा नानादोषाणामारम्भकाणां ल्वरादिकायारम्मे तत्तद्मोपस्थकर्मांणि 


फालदेश-निदानविशेषवशाद्‌ विक्ृत्य, प्रकृतिस्थस्वरूप॑ विहाय, परस्परेणोपहत्य, 
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विषमकरमरूपेणापूर्वविशिष्रस्वस्पेण . परिणम्य, क्रियमाणे ज्वरादो समवायी॥ि 
भवन्तीति परस्परेणोपहतकर्मवातादिदोषजानां ज्वरादीनां च, अल्येविकल्पनेरके, 
शसप्रभावकर्मविकल्पनकदोषप्रभावविकल्पना स्यां भिल्नेिकल्पनर्गूणक्तगुणविकल्फो, 
'विकल्पितानां कार्यरसानाँ कार्यज्वरादीनां च, अवयवप्रभावाजुमानेन तदारम्भकर. 
अयद्रव्यस्थक्ृतेः गुणरवयवेस्तदारम्भकदोपस्थगुणकृतैरुणेश्चावयवैरनुसानेन, समुदाय 
'विक्ृतिविषमससवेतस्य नानारसात्मकरसस्थ विक्ृतिविषमसमवेतस्य नानादोपात्मकछ 
ज्वरादेश्व प्रभावाणासारम्भकद्रव्याणां कर्मातिरिक्तकर्मणाँ ठत्त्व॑ सिषस्भिरध्यवसां 
शक्य न भवतीति । सर्वे हि भावा हिविधमारभ्यस्ते--लमवायिश्लिः कार. 
कालछ-कारणविशेषवात्‌ प्रकृतिसमसमव्राग्रेन, विक्रतिविषमसमसवायेत्र च। य्ेईव्पेयों 
भाव आरस्यते तद्घावमारभसाणानि द्रव्याणि चेतनप्रयुक्तानि रूवस्वकर्समि: पर 
'संयुज्यमानानि पुनः पुनविभज्यमानानि खलुसंयोग-विश्ागास्यामादवर्त्यमानाति 
देश-काल-कारणादिवशात्‌ स्वाश्रयद्धव्य-तद््‌युणान्‌ स्वानि चाबुरूपेण मेलूयित्वेकोक्ल 
प्रकृत्येव जायमाने भावे समवायीनि कुर्वन्तीति प्रकृतिसमलमवेत्ः स भावों जायते। 
'तत्र द्रृन्याणि सजातीयानि द्रव्यान्तराण्यारभन्‍्ते, गुणाश्र सजातीयानि गुणान्तराखा- 
-इभन्ते, कर्माणि तु सजातीयानि कर्मान्तराण्यारभन्ते विरोधीनि च। यस्तु दन्येयोंप्फों 
भाव आरशभ्यते तानि द्वव्याणि चेतनप्रयुक्तानि स्वस्वकर्म भिर्देश-काल-कारणविशेषवशे- 
नेकीभूतेविजातीयरूपमापद्यमानैः संयुज्यमानानि विभज्यमानानिच पुनः पुनरावर्त्यमा 
नानि कारणानुरूपद्ृव्यान्तररूपेण परिणम्य,कारणाजुरूपगुणान्तरखूपेण गुणाश्च परिणय 
« स्वस्वाननुरूपविशिष्टापूर्वविजाती याचिन्त्यरूपेण च स्वयं स्वयं परिणम्य जायमाने कार 
समवायीनिभवन्ति सन्ति द्वृव्याणि गुणांश्व समवा यिनः कुर्वन्ती ति विक्ृतिविषमसमपेतः 
५ *स भावो जायते | तत्र द्ृव्याणि सजातीयद्व॒व्यान्तरमारभन्‍्ते, गुणाश्च गुणान्तर॑ सजातीयः 
._ -मेवारभन्ते, कारणगुणपूर्तको हि कार्यगुणो भवति, कर्मारि तु सजातीयविजातीं 
+ विरोधि कर्म आरभन्ते। तत्तु कर्म भावानां संहतरूपाणां प्रभाव उच्यते इति। 
ननु च भो व्रव्याणि यदि विकृतिविषमसमवेतानि ज्वरादीनि गुणाश्च रक्ाद्ष 
विक्रतिविषमसमवेता: कर्माणि च विक्ृतिविषमसमवतानि प्रभावा डच्यन्ते, 7 
-कर्थं सजातीयारम्भकत्व॑ द्वव्य-गुणयोन कर्मण इति चेत्‌ , न ; यतः कार्यद्रव्यार 
तत्कायेस्य कारणानां द्वव्याणां प्रथिवी प्रथिव्यन्तरं मूतिविशेषमारभते न तु रे 
'दिकम्‌, आपश्व शारीररसादि जल्लान्तरमारभन्ते, तथा तेजः शारीरतेजोन्तरमारम) 
इत्येवं सजातीयद्वव्यान्तरमारभस्‍्ते द्वव्याणि, न तु विज्ञातीयद्वव्यान्तरं ; तथा गुणा 
“रसादयस्तत्तदद्॒व्यस्थाः सजातीयगुणास्तरमारभन्ते, न तु विजातीयगुणान्तरम्‌ | मर 
साधारणो रसो5प्छ प्रथिव्यां च भूतान्तरसंगोगेडभिव्यज्यमानो मधुरादिरसाँ, 
सजातीयानारभते । मधुरादिरिसवद्द्॒व्यारभ्यमाणे पुनरन्‍्यस्मिन्‌ द्वब्ये प्रकृतिस 
“समवेते विक्ृतिविषमसमवेते वा ते मधुरादयो रसा: सजातीयमेव प्रकृतिसम' 


र 
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ख्ात्तरं विक्रतिविषमसमवेत वा _रसान्तरमारभन्ते, न तु रूपान्तर' गन्धान्तरं वा 
विजातीयगुणान्तरम्‌ । एवं रूपादयों गुणा व्यास्येया: । कर्माणि तु खल्लत्क्षेपणा- 
वक्षेणादीनि हृव्यस्थानि सजातीय॑ कर्मान्तरं प्रकृतिसमसमवेतमारभन्‍्ते, सर्वाणि 
वैक्रीमूय विक्ृतिविषमसमवेत॑ विजातीयमचिन्त्यं कर्मारभन्ते, यदुच्यते--प्रभाव 
दृति। विजातीयेन कर्मणा सह मिलित्वा कर्म यथा विशिश्टपूर्वविजातीयकर्माण्या- 
स्मते, न तथा द्ृव्याणि युणा वा विज्ञातीयद्गव्यान्तरेण विजञातीयगुणान्तरेण वा 
मिलित्वा विजातीयं द्वृव्यान्तरं गुणान्तरं वा$&रभन्ते इति |. नल्वेवं चेत्‌ तहिं कथं 
नानारसात्सक॑ विक्ृतिविषमसमवेतं रस नानादोपात्मकं ज्वरादिक चावयवेनानुमाय 
तत्समुदायरूप-रस-विकारयोः प्रभावतत्त्वमध्यवस्येतू ? अत आह--तथायुक्ते 
हीत्यादि। तथा कारणविशेषाद्‌ विक्रतिविशेषेण परस्परोपधातादारम्भकप्रकृतिभूत- 
कारणानां विक्ृयया छुव॒कर्माननुरूपकर्मवत्तया समवाय्रेन युक्ते रसे विकारसमुदाये 
चकीभूतरुपे सम्रुदायप्रभावतत्त्व॑ं तथाविधमिलिततयेकी भूत्तरूपस्येव प्रभावतत्त्वं तत्त- 
दनुरुपकर्मप्रभावतत्त्वझुपलम्य॒ ततो$नन्तरं स्मुदायप्रभावतत्त्वोपलम्भाद्‌ द्ृव्य- 
विकारप्रभावतत्व॑ तत्समुदायकार्यरूपद्रव्य-विक्वारयोः प्रभावस्य स्वल्वकर्मकरत्व- 
स्वभावस्य, तत्त्वं याथाथ्य व्यवस्येत्‌ ( ग॒. ) ॥ 

अनेक रसोंवाले द्रव्योंमें तथा अनेक दोषोंवाले रोगोंमें प्रत्येक रस और .दोषका 
जो _अलग-अछग प्रभाव कहा गया है उसको देख कर, उस द्रव्य या विकारके 
प्रभावका निणय करना चाहिए । यह्द न्याय जिस द्र॒व्यमें अनेक रसोंका और जिस 
रोगमें अनेक दोषोंका स्वाभाविक रीतिसे कारणानुरूप समवाय ( मिलना ) हुआ हो 


जिस द्रव्यमें रसोंका अस्वाभाविक रीतिसे कारणोंके अनुरूप संयोग हुआ है, जिसमें 
रसोंके गुणोंका परस्पर उपघात हुआ है और जिसकी अनेक प्रकारकी कल्कखरसादि 
कत्पनाएँ की गयी हैं, ऐसे विक्ृतिविषमसमवेत द्वव्यमें एक-एक रसका जो प्रभाव कहा 
गया है उससे समुदायके प्रमावका यथार्थ निश्चय नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
विक्ृतिविधमसमवेत रोगमें भी एक-एक दोषके प्रभावकों देखकर समुदायके ग्रभावका 
निर्णय नहीं हो सकता । ऐसे विक्ृतिविषमसमवेत द्रव्य और रोगमें अवयव- 
अभावसे नहीं परन्तु समुदायप्रभाव ( मिले हुए रसों और दोषोंके प्रभाव ) को 
देखकर द्रव्य और रोगके प्रभावका निर्णय करना चाहिए । श्रकृत्या समः कारणाजुरूपः 
.. स्मवायः प्रकृत्िसमसमवायः”--द्र्व्यमें पश्च महाभूतों तथा रसॉंका और रोगमें दोषः 
दृष्योंका स्वाभाविकरीत्या सम अर्थात्‌ कारणाजुरूप जो समवाय ( संबन्ध ) रे है 
. उसको प्र्ृतिसमससवाय, तथा इस अकारके सम्बन्धसे मिले हुए रसों और 
._ दोषोंको ग्रकृतिसमसमवेत कहते हैं । “विकृत्या विषमः कारणानडुडपः समवायों . 


ऐसे प्रकृतिसमसमवेत द्रव्य और रोगमें ही छागू होता है । परन्तु यह नियम ग्रकृति- ५ 
समसमवेतको छोड़कर अन्यत्र विकृृतिविषमसमवेतमें छागू नहीं हों सकता । क्योंकि 


उ 


हू 


६ 


ही 


कड-०. कट 
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विक्ृतिविषमसमवायः'---एवं द्रव्यमें पश्चमहाभूतों और रसोंका तथा रोगों दो 
दृष्योंका विक्ृतिसे अस्वामाविक रूपमें कारणोंके अननुरूप जो सम्बन्ध होता है 
उसको विक्रतिविषमसमवाय कहते हैं और इस अरकारके सम्बन्धसे संयुक्त रहें 
और दोषोंको विक्ृतिविषमसमवंत कहते हैं । ग्रकृतिसमसमवेत द्रव्यमें कारण 
अनुरूप कार्य होता है ; जेसे--वंशलोचन और मिसरीके बनाये हुए चूर्णमें रस 
रूप-गुणादि समुदायमें भी अवयवानुरूप ही होते हैं। इसलिये ऐसे समवाो 
( मिले हुए द्रव्यमें ) अवयवभूत रसों या द्रव्योंके प्रभावको देखकर. उनपर 
समवायके प्रभावक्रा- निणंय हो सकता है। परन्तु विकृतिविषमसमवेत क्रो 
कारणके अनुरूप नहीं ऐसे भिन्न ही रूप-रस-प्रभावादि उत्पन्न होते हैं ; जेसे- 
पारद्‌ और गन्धकके संयोगसे बनी हुई कजछी या रससिन्दूरमें दोनोंकी ओझा 
भिन्न ही रुपादि उत्तन्न होते हैं, अतः ऐसे विक्ृतिविषमसमवेत द्रव्योंमें समुदार 
प्रमावकी देखकर, ही द्रव्यप्रभावका निणेय करना चाहिये । 


न्‍ कद कं 2 नर! 
तरिषष्टि संभेंदा:, तेषामुपयोगश्च--8"““८“- ८, ४ 


भेददचेषां त्रिपप्ठिविधविकल्पो द्र॒व्य-देश-कार्कू-प्रभावाहूृब॒ति, तमुप- 

देक्ष्याम:-- 
स्वादुरम्लादिभियोंगं शेषेरम्छादयः प्रथक्‌ । 
यान्ति पद्नदशेतानि द्रव्याणि ह्विस्सानि तु ॥ 
प्रथगम्लादियुक्तस्य योग: शेषे: प्रथग्मवेत्‌ । 
मधुरस्य तथाउम्लस्य छवणस्य कटोस्तथा ॥ 
त्रिर्सानि यथासंख्य॑ द्रव्याण्युक्तानि विशति: | 
बक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पद्म च | 
स्वाइम्ली सहितो योगं लवणाद्य: प्रथग्गती । 
योगं शेषे: प्रथग्यातश्रतुष्करससंख्यया | 
सहितो स्वाहु-छवणो तद्गत्‌ कट्वादिस्िः प्रथक्‌ | 
युक्तो शषे: प्रथग्योगं यातः स्वादूषणी तथा ॥ 
कट्वाद्य रम्ल-लवणौ संयुक्तो सहितो प्रथक्‌ । 
यातः शेषे: प्रथग्योगं शेषेरम्ल-कट्‌ तथा ॥। 
युज्येते तु कषायेण सतिक्तो छवणोषणो | 
पट्‌ तु पद्चरसान्याहुरेकेकस्यापवर्जनात्‌ ॥ 


'.. 55 (शक हल (ही पीर श 
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पद चेंवेकरसानि स्युरेक पड्समेव तु । 
इति त्िपश्ठिद्रेव्याणां निर्दिष्टा रससंख्यया || 
त्रिषष्ठिः स्यात्वसंख्येया रसानुरसकल्पनात्‌ । 
रसास्तर-तमाश्यां तां संख्यामतिपतन्ति हि॥ 
संयोगा: सप्तपद्चाशत्‌ कल्पना तु त्रिपप्ठिघा | , 
रसानां तत्र योग्यत्वात्‌ कल्पिता रसचिन्तकेः ॥। 
( च. सु. अ. २६ ) 


संप्रति दृव्यमशिधाय विक्ृतानां रखानामेव भेद्माह--भेदश्वेषामित्यादि । 
किक कि श्७ै कट । हक 
प्रभावशब्दों द्रव्य-दे श-कालः प्रत्येक युज्यत ; तत्र द्रव्यप्रभावाद्यथा --'सो मगुणाति- 
पेकान्सधुरः' इत्यादि ; देशप्रस्ावाद्यया--हिमवति द्राक्षा-दाडिमादीनि मघुराणि 
भवन्ति, अन्यत्रास्छानीत्यादि ; कालप्रभावाद्यथा--ब्राछाम्र' सकषायं, तरुणमम्लं, 
पत्व॑ सधुरं ; तथा हेसन्ते ओषध्यों सधुरा, वर्षास्वम्छा इत्यादि । अप्निल्योगादयों 
पेब्न्ये रसहरेतवस्तेडपि काले द्वव्ये वाइन्तर्भावनीया: । भेदमाह--स्वादुरित्यादि । 
कक | ०] पु रे 
तत्र स्वादोरम्लादियोगात्‌ पश्च, शैषेरिति आदित्वेनोपयुक्तादन्य: ; तेनाम्छल्य 
छवणादियोगाच्चत्वारि, एवं लवणस्य कद्वादियोगात्‌ त्रीणि, कटुकस्य तिक्त कषाय- 
योगाद हे, तिक्तस्य कषाययोगादेकम्‌, एवं पञ्नदृश' द्विसाति | ब्रिरसमाह-- 
विश ९ ड्ि 
प्रथगित्यादू । मधुरस्यास्लादिरिसचतुश्येन पृथगित्येकशो युक्तल्य शेपलवणादिभि- 


योंगो भवति; तत्र मधुरस्याम्लयुक्तस्य शेषलव॒णादियोंगाबत्वारि, तथा। 


मधुरस्य लव॒णयुक्तरूय कट्वादियोगातू्‌ त्रीणि, तथा कटयुक्तस्य तिक्तादियोगाद्‌ हे, . 


तथा तिक्तयुक्तल्थ कपाययोगादेकम_ 5 एवं मधुरेणादिस्थितेन दश । एवमस्ल- 
स्यादिस्थितस्य लूवणयुक्तरूय कद्वादियोगात न्नीणि, तथा कटुकयुक्तस्य शेषाभ्यां 
थोगाद्‌ दे, एवं तिक्त्युक्तस्य कपाययोगादेकम ; एवमस्लस्य पट | अनेनेव 


१--“स्वादोरम्ला दियोगात्‌ पश्च ; तबथा-_ सधराम्लं १, मधुरत्वर्ण के दर 
कठुक ३, मधुरतिकत ४, मधुरकपायम्‌ ५,इति | शेषेरिति आदिल्वेनोपयुक्तादन्य, अम्ला- 
दयः प्रथ्योग॑ यान्ति, तेनापरे दृह्व ; तथाहिं--अम्लध्य प्रत्येक लवणादिचतुष्कयोगा- 
जतलारः--अम्ललवणम्‌ १, अम्लकटुकम्‌ २ अम्लतिक्तम्‌ ३ अम्लकषायम्‌ ४) इंति ; 
तथा लवणस्य कटुका दियोगात्‌ त्रयः-- ल्वणकठक १, लवणतिक्तं २, लवणकषायम्‌ ३, 
इति ; कटकस्य तिक्त-कषाययोगादू दो भेदौ-कडुतिक्त १ कटुक्तायम ७ तक 
तिक्तस्य न इति तिक्तकपायम्‌ १ 5 एवं हि द्विससानि द्रव्याणि 
पश्चदश सव॒न्ति |” इति शिवदाससेनः | 


१४ 
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न्‍्यायेन लवणर्य त्रीणि, कोश्वेकमेव । एवं मिलितत्रिस्सानि विशत्ि:" | 
चतूरते स्वाहम्लावादिस्थितों लवणादिभिरेकेकश्येन युक्तों शेपे: कटवा दिभियोंगात 
बड़ भवन्ति । स्वादु-छवणो सहितों आदिस्थितो, कटवादिभिरिति हे 
तिक्ताभ्याँ प्रथग्युक्तो, शेपरिति तिक्त-कपायास्यां, तेनेह बहुवचनं जातो बोद्च्या 
एुवं त्रीणि। खादूषणों तथरेत्यनेन स्वाठु-कटक-तिक्त-कपायरूपमेकस । कदवाद- 
रिव्यादावपि बहुक्चन॑ जातो । अम्ल-लव॒णो संयुक्तो कटुना सहितो शेपाश्यां 
योगाद्‌ हे, तथाउम्ल-छवणों तिक्त्युक्तो शेषयोगादेकस्‌ । अरूछ-कह् तथेत्यनेनास्ल-कर 
तिक्त-कपायरूपमेक्म | युज्येते त्वित्यादिना चेकम्‌ | एवं पद्चद॒श चतूरसानिः | 

१--इदानीं त्रिरसद्वव्याणां विंशतिमेदानाह-प्रथगस्छेत्यादि । मधुर 
अम्लादिरिसचतुष्येन प्रथगित्येकेकशो युक्तस्य शेषे्लवर्णादसियोंगो भवेत्‌। त्त 
मधुरस्यास्ल्युक्तस्य शेषैलेबणा दिभियोंगाचखारो भेदाः--मधुराम्ललवण १, मधुराम्लवरुक 
२, मधुराम्लतिक्त॑ ३, मधुराम्ठकपायम्‌ ४, इति ; तथा मधुरस्य लवणयुक्तस्य शे॥ 
कटठु-तिक्त-कषाययो गात्‌ त्रयः--सथुरछवणकटुकं, मधुरलूवणतिक्‍्तं २, मधुरलूवणकपाया्‌ 
३) इति; तथा मधुरस्य कट्युक्तस्य तिक्त-कषाययोगाद्‌ द्वौ--मधुरकद्धतिक्त' १, मधुए 
कठुकषायम्‌ २, इति; एवं मधुरस्य तिक्तयुक्तत्य कषाययोगादेकः--मथुरतिक्तकपायम्‌ ॥, 
इति । एवमम्लस्थ लवणयुक्तस्थ प्रत्येक कटु-तिक्तकषाययोगात्‌ त्रयः--अम्लखण- 
कटठुकम्‌ १, अम्ललवणततिक्तम्‌ २, अम्ललवणकषायम्‌ ३, इति; तथा तस्येव कटुक 
युक्तस्स॒तिक्त कषाययोगाद्‌ द्वौ--अम्लकठ्ुतिक्तम्‌ १, अस्लकटठुकपायम्‌ २, इतिं।.. 
_तथाउम्लस्य तिक्तयुक्तस्य कषाययोगादेकः--अम्लतिक्तकपायम्‌ १, इति । एवं लवण 
कठयुक्तस्य तिक्त-कषाययोगाद्‌ दौ--लवणकट्ठतिक्तं १, लव॒णकटुकषायम्‌ २, इति; तथा 
लवणत्य॒तिक्तयुक्तत्य कपाययोगादेकः--ल्वणतिक्तकपायम्‌ १, इति ; कठोर 
तिक्तयुक्तत्य कषाययोगादेकः--कठतिक्तकपायम्‌ १; इति मिलित्वा त्रिरसाति 
ब्रव्याणि विंशतिभवन्ति” । इति शिवदाससेन: ! 

३२--“चतुष्कसंयोगेन पश्चदशभेदानाह - वध्ष्यन्त इत्यादि । सहितावित मिल्तों 
स्वाइम्ली लवणाद श्रत॒भिः प्रथमेक्रेकशों योगं गतौ शेषेः कद-तिक्त-कपायें: एरथयों 
चतुष्करसंसंख्यया यातो गच्छतः ; तेन पड़ भेदाः--मधुराम्ललवणकटुक 0 
सधुराम्लख्वण तिक्त॑ २, मथुराम्लल्वणकषायं ३, मधुराम्लकटुतिक्त॑ ४, मंधुरासः 
कटुकषाय॑ ५ मधुराम्लतिक्तमगायम्‌ू ६, इति। अस्‍्ल्परित्यागेनापरांश्रतरी 
भेदानाह -सहितावित्यादि । मिलितौ स्वादुलबणौ कट्वादिमिः कट॒-तित्ताकाा' 
पृथग्युक्ती, शेषरिति यथाक्रम॑ तिक्त-कषाय-कठ़मिः प्रथ्योग॑ यातो गच्छतः 5 
त्रयो भेदाः--स्वाडुलबणकठ्॒तिक्तं १, स्वादुट्बणतिक्तकपायं २, स्वादुलबणकबार् 
कठुकम्‌ ३, इति। अत्राद्रापेक्षया शेषाणां बहुत्वाहहुबचनमुपपननम्‌ | लवणपरं 


्ज्ख 


| 
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कषवर्जनादिति* ल्यागात्‌ । अन्न च रसानां गुणत्वेनेकस्मिन्‌ दृब्पे समवायों योग! 


। इब्देनोच्यते । रससंसर्गस्य प्रकरारान्तरेणासंख्येयतामाह--त्रिषष्टि: स्यादित्यादि । 


अनुरसः पूर्वोक्तलक्षणः । अन्न च त्रिषष्टयात्मररसे रसानुरसकल्पना नास्ति, 
कवर मधुरादो तदभावात्‌ ; तेन यथासंभव सप्तप्चाशत्लंयोगविषय रलानुरस- 
कहपन॑ शेयम्‌ । किवा, एकरसे5प्यनुरसो 5रत्येवाव्यदेश्य: । प्रकारान्तरेणाप्यसंस्येयता- 
पाह-रसास्तर-तसास्यासित्यादि । सघुर-मघुरतर-मधुरतमादिभेदादसंख्येयता रसानां 
प्रवतीति भावः। किया, रसानुरसत्वेनेब याअसंख्येयता तत्रेवाय॑ हेतु:-- 
खास्तर-तमाभ्यामित्यादि: ।. एक्ससंड्येयत्वे5पि त्रिपष्टिविधेव कल्पना चिहित्सा- 
ब्यवहारार्थमिहाचायं: कल्पितेत्याह--संयोगा इत्यादि । तत्र योग्यत्वादिति तत्र 
खत्थातुरहितविकित्साप्रयोगेडनतिसंक्षेपविस्तररूपतया हितत्वादित्यथः (च. द्‌.) || 


कचिदेको रस: कर्प्यः संयुक्ताश्व॒ रसाः कचित्‌ | 
दोषोषधादीन्‌ संचिन्त्य सिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ 
द्रव्याणि हिरसादीनि संयुक्तांश्व रसान्‌ बुधाः । 
रसानेकेकशो बाउपि कल्पयन्ति गदान्‌ ग्रति ॥ 
( च. सू. अ. २६ ) 


लागात्‌ पुनश्चतु्थों सेद इत्याह--स्वादूषणी तथेति ; स्त्रादूषणावषि शेषाभ्यां तिक्त- 
कायाभ्यों योग यातः, स्वाहुकटुकतिक्तकपायम्‌ १, इंति ; एवं चतुष्के मधुरयोंगेन 
दश भेदा:। इदानीं सधुरपरित्यागात्‌ पद्र भेदानाह--कट्वाद्ये रिव्यादि । अम्ल- 
लवण कटवाद्यें: कट-तिक्त-कषायें: प्रथस्युक्नी यथाक्रमं होषेस्तिक्ततकपाय-कटुमिः 
प्रथ्योगं यातो गच्छतः ; तेन त्रयो भेदाः--अम्छलवणकदु तिक्तम्‌ 3) अम्डल्वण- 
तिक्तकषायम्‌ २, अम्ललवणकषायकटकम्‌ ३५ इति । लवणपरित्यागाचतुथ भेद्माह-- 
शौर्ल-कट्‌ तथेति ; अम्ल-कद् देवबैरिति शेषाभ्यां तिक्त-कपायाभ्यां योग यातों 
गच्छतः, अत्न शेपैरित जातौ वहुवचनम्‌ ; अम्लकडुतिक्तकपायम्‌ )॥ गडगस्ठ 
परितयागाततु पश्चमो मेद इत्याह--ुज्येते लित्यादि। व्वणकडु तिल 
इते। तदेवं चतुष्के पूर्व दशमिमिल्ित्रा प्रदेश भेदा उक्ताः। डंत 
शिवदाससे तल: । 

१--“पश्चके पड़भेदानाह--थर्डित्यादि । अपवरजनादिति त्यागात्‌ ; चैंधा- 
मधुरत्यागात्‌_ अम्ललवणकट॒तिक्तकपायम्‌ / एव्मम्लत्यागात्‌ मधुरल्वणकठुतिक्त- 
कैषाये २, सगे मश्ुराम्लकटुतिक्तकथायं ३, कटुकत्यागात्‌ सधुराम्ल- 
स्वणतिवतकपाथ ४, तिक्तत्यागात्‌ मंधुराम्ठलवणकटुककपायं जा] कषायलागाद्‌ 
अधुराम्लल्वगकटुतिक्तम्‌ ६ ।” इंति शिवदाससेन: । 
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तमेव चिकित्साप्रयोगमाह---क्चचिदित्यादि । अन्नादिग्रहणादेश-कार-बर, 
दीनामनुक्तानां ग्रहणम | एतदेव संयुक्तासंयुक्ततरसकल्पनं भिन्नरसद्रव्यमेलकाहाओे३: 
रसेकद्वव्यप्रयोगादेकरसद्गव्यप्रयोगाद्वा भवतीति दर्शयज्ञाह--द्रव्याणीत्यादि। ह्न्र्णिः 
दीनि उत्पत्तिसिडद्विस्‍स-त्रिरसादीनि ; हिरसे यथा--कषायमधुरो मुद्रः ; क्रिस 
यथा--“मधुराम्ल-कषायं च विष्टम्मि गुरु शीतलम । पित्त-श्लेष्महरं भ्य! 
(च. सू. अआ. २७ ) इत्यादि ; चत्रसस्तिलः, यदुक्त--“स्लिग्धोष्ण-सधुरत्तत; 
कपायः कटुकस्तिल: |? ( च. सू. अ. २७ ); पद्चरसं॑ त्वासऊूक॑हरीतकी तु 
“शिवा पदञ्चरसा” इत्याद्विचनात्‌ ; व्यक्तषड़सं तु हृव्यसिहाजुक्तं, विष॑ त्वव्यत्त 
पड़ससंयुक्त ; हारीते त्वेणमांस व्यक्तपड़ससंयुक्तमुक्तम। एवं द्विरसादि- 
योगाद्‌ ह्विससाद्य पयोग: । तथा संयुक्र्तांश्व॒ रसानिति एकेकरसादिद्रव्यमेलकाह द 
संयुक्तान्‌ रसानेकेकशः कल्पयन्ति प्रयोजयन्ति । गदानू प्रतीति प्राधान्येन, के. 
स्वस्थवृत्तेषपि बोद्व्यं ; किवा, हिरसादिभेदों गद एवं, स्वस्थे ठु सर्वस्सप्रयोग एव 
: यदुक्‍तं--“लमसवरस सात्म्यं समधातो: प्रशस्यते |” (च. सू. अ. ७ ) हति 
एवं च व्याख्याने सति 'क्रचिदिको रस! इत्यादिना सममस्य न पोनरुक्त्यम्‌ | किवा। 
'क्रचिदेको रसः इत्यादिना स्वमृतमुक्तम्‌, अन्रेवार्थ 'द्रब्याणि द्विर्सादीनि' इत्या 
दिना5थचार्यान्‍्तरसंमति दर्शयति ; अत एवाचार्यान्‍्तराभिप्रायेण कल्पयन्तीत्युकत, 
तेन न पोनरुक्त्यम्‌ ( च, द. ) | 
अविदग्धा विदग्धाश्व मिद्यन्ते ते त्रिषष्टिधा। 
रसभेदत्रिषष्टि तु वीक्ष्य वीक्ष्याबचारयेत्‌ |। 
'हविकान्‌ वक्ष्याम:-- 
यथाक्रमगप्रवृत्तानां .ह्िकेषु मधुरो रसः । 
पश्चानुक्रमते योगानम्ल्य्वतुर एबं तु॥ 
त्रींश्वानुगच्छति रसो रूवणः, कट्ुुको दयम्‌ | 
तिक्त: कषायमन्वेति, ते ह्िका दश पद्न च | 
तद्था--मधघुराम्छः १, मधुरछूबणः २, मधुरकटुकः ३, मधुरतिक्तः ॥ 
मधुरकषाय: ५, एते पत्नानुक्रान्ता मधुरेण ; अम्छलबण: १, अम्लक्दी' 
२, अम्लतिक्त: ३, अम्लकषाय: ४, एते चत्वारोउनुक्रान्ता अम्हेंग। 
छवणकडदुक: १, लवणतिक्त: २, लव॒णकषायः ३, एते त्रयोउलुक्रार्त 
लवणेन ; क्धतिक्त: १, कट्ुकपाय: २, ह्ावेतावनुक्रान्ती कटुकेन ; तिए | 
कपायः १ एक पएवालुक़रान्तस्तिक्तेन; एवमेते पद्चद्श हिकरसगो 
व्याख्याताः ॥ ! 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयों नाम तृतीयोड्ध्यायः २१३ 


ब्रिकान्‌ वक्ष्यामः-- 
आदी प्रयुब्यमानस्तु मधूरो दश गच्छति । 
पडम्छो, छवणस्तस्मादर्धमेक तथा कट: ॥ 
तद्यथा-सधुराम्ठछ्वण: १, मधुराम्ठकढुकः २, मधुराम्लतिक्तः 
8, मधुराम्लक्रपाय: ४, मधुरछवणकठ्ुकः ५, मधुरलवणतिक्त: ६, 
मधुरछ॒बणकपाय: ७, सधुरकद्ुुकतिक्त: ८, मधुरकठुकपाय: ९, मधुर- 
विक्तकपायः १०, एवमेषां दशानां त्रिकसंयोगानामादी मधुरः प्रयुब्यते ; 
अम्ठलवणकटुक: १, अम्छलवणतिक्त: २, अम्लछबणकपायः ३, अम्ल- 
कटुतिक्त: ४, अम्लकडुकपाय: ५, अम्छतिक्तकषाय: ६, एवमेषां षण्णा- 
मादावस्‍्ल: प्रयुज्यते ; छव॒णकद्धतिक्त: १, छ्वणकढ्ुकपाय: ९, लवणतिक्त- 
क्पायः ३, एब्सेषां त्रयाणामादी छूवण: प्रयुब्यते ; कद्तिक्तकपायः १, 
एवमेकस्यादी कटुकः प्रयुज्यते ; एवमेते त्रिकसंयोगा विशतिव्याख्याताः ॥ 
चतुष्कान्‌ वक्ष्यासः ।-- 
चतुष्करससंयोगान्मधुरो दश गच्छति । 
चतुरो म्छोउनुगच्छेच्च, लबणस्त्वेकमेव तु ॥ 
मधुराम्ठठवणकटठ्धकः १, मधुराम्ललब॒णतिक्तः २, मधुराम्लछबणकषायः 
३, मधुराम्ठकटुकतिक्तः ४, मधुराम्डकडुकषाय: 5, मधुराम्छतिक्तकषायः 
६, मधुरठबणकटुकतिक्तः ७, मधुरठ्वणकडुकपायः ८ मधुरलवणतिक्त- 
काषय: ९, मधुरकठ्धुतिक्तकषायः १०, एबमेषां दशानामादी मधुरः ्रयुज्यते; 
अम्छलबणकटुतिक्त: १, अम्लछवणकड़ुकषाय: ९, अम्छलवणतिक्तकषायः 
३, अम्लकटुतिक्तकपाय: ४, एवमेषां चतुर्णामादावम्लः ; ढवणकढ्धतिक्त- 
कषाय: १, एवमेकस्यादी छवणः ; एवमेते चतुष्करससंयोगाः पद्बदश 
कीतिताः ॥ 9 
पदञ्चकान्‌ वक्ष्यासः |: 
पत्बकान, पद्न मधुर, एकमम्ल्स्तु गच्छति ॥ 
मधुराम्ठछबणकट्ठतिक्तः १, मधुराम्छलठवणकडुकपाय: 3, मधुराम्ठ- 
ल्वणतिक्तकपायः ३, मधुराम्टकड्धतिक्तकषायः 5 मधुरढ्बणकद्॒तिक्त- 
फषाय: ५, एवमेषां पद्मानामादी मधुरः प्रयुच्यते ; अम्ललबणकड़तिक्त- 
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कषायः १, एवमेकस्यादावम्लः ; एबमेते षट्‌ पदञ्नकसंयोगा व्याख्याता:॥ 

षटकसेक॑ वक्ष्याम: ; एकस्तु पट्कसंयोग:--मघुराम्छलबणकट॒तिक: 
कषायः: ; एप एक एव षट्संयोग: | 

एकेकश्व पड़ूसा भवन्ति-मधुरः १, अम्छः २, लवण: ३, कहुक: 
तिक्त: ५, कषाय: ६, इति ( स. उ. तं. अ. ६३ ) ॥ 

कोहशा रसास्त्रिपष्टिभेदान्‌ यान्तीत्याह--अविद्ग्धा इत्यादि । अविद्यपा 
असंयुक्षता एकाकिन: समवायतों भिद्चन्‍्त इत्यर्थ:। विदृग्याः संयोगतः पा 
वायतश्च संयुक्ता रसानन्‍्तरसंयोगाहिद्यन्ते । विद्ृग्धशब्दः लंयुक्ते वर्तते, धातूना- 
मनेकार्थव्वात्‌। भिच्च्ते एककेनानुगमनादू भेद यान्तीत्यर्थः। ते रसा:। का 
यथासंभव केचित्‌ संयोगतः केचित्‌ समवायतश्च भिद्वन्ते । इदानों रसभेदन्निणा 
ग्रन्थेनव विश्वग॒वन्ञाह--यथाक्रम मित्यादि । यथाक्रम्रपग्नत्तानामिति मधुरादिकरा- 
प्रवत्तानां रसानामित्यथ: । हिकेषु द्विकलंयोगेषु । अजुक्रमते अनुगच्छति, अनुगतो 
भवतीत्यथः | दशपन्चेति पदञ्नद॒शेत्यर्थ:। यद्यपि सूत्रस्थाने रसविशेषविज्ञानीया- 
ध्याये पदञ्मद्श ह्विका इत्यादिना द्विकुसंयोगादीनां संख्या उक्ता, तथापि पुत्र 
संख्याकरणं नियमार्थम््‌ । तेन इयन्त एवं रसभेदा गणनीया न तन्‍्त्रान्तरोक्त्तास्तर-ता 
योगादिजा इत्यर्थ:। तेषामेव हिकानां पशञ्मद्शसंख्याकानामुदाहरणान्याह--तप्य- 
त्यादि। मधुराम्लो विद्योते यत्र संयोंगे स मधुराम्ठ: । एवं शेपेप्वपि शेयम्‌| 
आदावित्यादि | दर्शेति दशयोगानित्यरथः । तस्मादर्घमिति त्रीनित्यर्थः। तेपाने 
ब्रिकानां विशतिसंख्याकानासुदाहरणान्याह--मधुराम्लेस्या दि । मसधुराम्ल-छवग 
विद्यन्ते यत्र स मधुराम्लछव णः । एवं शेपेष्वपि व्याख्येयम्‌ । चत्ुष्कानित्यादि। 
दशेति 'योगान! इति होषः। तेषां चतुष्करससंयोगे पदत्नदशसंख्याकानामुदाहरणाः 
न्याह--मधुरास्लेत्यादि । मधुराम्ल-छ्वण-कटुका विद्यन्ते यत्र योगे स महुराम्ह' 
वावणकठुक: ; एवं शेपेष्वपि । पद्मकानित्यादि। पतञ्नकानिति पद्चरतसमूहान्‌ । पन्‍्वेत 
पञ्नसंख्याकानू, 'योगान्‌” इति शेष: । तेषामेव पणणामुदाहरणान्याह-मधराम 
सादि। तस्य पटकस्योदाहरणमाह --मधुरास्लेत्यादि । संयुक्ता यथा--बदर-कीह 
फलादिक मधुराम्लूम (१), उष्द्रीक्षीरोरश्रमांसादिक* मधुरलवर्णं (२), कुककर 
श्वगालमांसादिक मधुरकटुक ( ३ ), श्रीवास-सजरसादिक सधुरतिक्त (४ )) 
धन्वन-फलादिक मधुरकपायम्‌ ( ५ 2) अऊषकादिकम्‌ ? अम्ललवणं ( ६ ), खुकादिक | 


१-- क्षीरोरअमत्यमांसादिकम्‌! इति सिद्धसेपज्यमणिमालछायाम्‌ | 
२-- कुडकुमकेशर श्यगालमांसादिऋ इति पाठान्तरम्‌ । 
३-- एडका दिकम्‌ , ऊषकादिकम! इति सि० भे० । 


पूर्वार्ध रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोड्ध्याय: २१५ 
अध्टकटुक॑ ( ७), छरादिकस्‌ अस्लतिक्त ( ८), हस्तिनोदधि-शुक्मांसादिकम्‌ 
अस्लक्षपाय ( ६ 2) त्रपु-लीसादिक लव॒णतिक्त ( १० ), गोमूत्र-स्वजिकादिक छवण- 
कुक (११) समुद्केनादिकं छवणकषायं ( १९ ) कपर-जातीफलादिक तिक्त- 
बुक ( १३ ), लव॒ली फल-हस्तिनीबृतादिक॑ तिक्तकपायं ( १४ ), भछातकमज्ञा- 
हरिताछादिक कठुकपायम्‌ ( १४ ) ; एवं ह्िससभेदा:" पदञ्मदशथा द्शिता:। अतः 
पर॑ ससब्रितयमेदा वह्यल्ते--हस्तिमांलादिक सधुरास्छछ॒वर्ण (१) शल्यक- 
मांसादिक मधुराम्लकठुक॑ ( ९ ), गो धूमोत्थउरा दिके सधुराम्लतिक्तक (३), 
मत्तुतक्रादिकंः सठुरास्लकपाय (४), काणकपोतमांसादिकं४ मधुरछ्वणकटुक 
(6९) शम्बूकादिसाल” सथुरल्वणतिक्त ( ६ ), पद्मकन्दादिक गुडसंयुक्त* मधुर- 
छवणकपाय (७ ), तृणझूल्याफरू-शुष्ककुस्तुम्वर्या दिक * मधुरकद्ध॒तिक्त (छ)) 
गोधामांसैरणडतेलादिक॑ सथुरकटुकपाय॑ (६ ), गुढ्डची-शाखासूगामिप-तुवरक- 
तेलादिकं: मधुरतिक्तकपायं ( १० ), रोष्यशिलाजत्वादिकम._ अम्छलवणकटठुकं 
(११ ), हस्तिमूत्रादिक्त्‌ अमललव॒णतिक्त ( १९ ), सरोमक॑* " हस्तिनीदध्यादि 
अम्लछछवणकषाय ( १३ ), सरिचिसंस्कृतछरादिकम्‌! * अम्लकदुतिक्तकम्‌ (१४ ), 
असछवेतसादिकस्‌ अस्लकटुकपायं (१४), कीरमांसयुतखरादिकम्‌ अम्लतिक्तकपायम्‌ 
(१६ ), अविमूत्रादिकं छवणकठुतिक्तम्‌ ( १७ ), अरुप्करं सरोमकं* * छवणकटु- 
कपाय॑ ( १८ ), समलुद्रफेनादिकं? * लवणतिक्तकषाय॑ ( १६ ), क्ृष्णागरू-सरदारु- 
स्नेहादिक १ ४ कटुतिक्तकपायम्‌ (२०); एवं त्रिकभेदा दिैशतिदृेशिताः। अतः पर चतुः- 
संयोगा: पञ्नदृशप्रकारा वल्यस्ते--गोमूत्रान्वितशिलाजतुप्रभ्तिकं मधुराम्लछवणकटुक 
(१), गोमूत्रेकशफक्षीरादिक मधुराम्झछवणतिक्तक ( ९), सैन्धवान्विततक्रादिक? +_ 
मधुराम्लछ्वणकपाय ( ३ ), छशुनान्विर्त उरादिक॑ मधुराम्ल्कद्ठतिक्त (४ ) 
काज्िकान्वितेरण्डतेलादि खद्रिन्वितशिछाह्यादिक च मधुराम्लकहुककपायद्र (५) 
उदुम्धरान्वितं) ६ यवासशर्करादिक मधुराम्लतिक्तकषाय (£ ), वार्ताकफलछादिक* ४ 


१--ह्रिसयोनयः” इति पा० | २---रसत्रिकसंयोगाः' इति पा० | 
छ् न्‍ “अपूपेणादिसांसादि' इति सि० भे०। 
३--सिश्चितिकाफलादिक इति पा० । ४८ संफस गदिमांसादि' ईर 
६--ताप्य-कासीसादि सिं० भे०। 


५--कटुकासंस्कृतगुडादिक इति पा० | ४ यह 
७--“कटकाम्लभक्तादि' इति सि० भे० । ८-रक्तकवकतैलादिक इति सि० भें०। 


. ९-हस्तिमगमून्रादि' इति सि० भे० | ॥ दिल सि० हर । 
११--“मथितसंस्कृतस॒रादिक इंतिपा*। ) २-“अरुष्कासवरोमव इति सि० भे० । 
३--'समुद्रफेनं समुद्रस्थितं इति सि० भे० | १४--आर्घ्यादिक दा । 
८ कम्ब्वादिक 2 ० भे०। 
१५--शिलाजतुप्रम्मतिक' इति पा० । 7 कम्ब्बादिक इति सिं 


१७--उदुस्व॒रान्वितयवादि' इंति सि० भे० । 
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मधुरलव॒णतिक्तकटुक॑( ७ ), गोमूत्रान्विततेछादिक सधुरलूवणर्कटुकषाय (५), 
तिल-गुग्गुल्वादिक सघुरकदुतिक्तकषायं ( € ), समुद्र * फेन-शर्करा-चित्रकान्वितबद्राहि 
मघुरलवणतिक्तकषायं (१ ०), छबचेलान्वितहस्तिनीदृध्या दिकप्त्‌ * अम्ललवणकहुकपाय 
(१२ ), ओ द्विदुलवणान्वितं शुक्रमांसादिकम अस्ललवणतिक्तकपषाय॑ (१३ ), 
बालमूलक-हस्तिनीदध्या दिकम्‌ अम्लकदठुतिक्तकषायं ( १४ ), सरोमकं बालबिल्वा- 
दिकं४ लूवणकह्ठतिक्तकषायम्‌ ( १५ ) ; एवं चतुष्करससंयोगाः पद्चदश कथिता:। 
अतः परं पशञ्चरससंयोगाः षड्‌ वच्यन्ते--आसकरमसर्दान्वितं स्वृथ्वार्ताकफलादिक 
मधुराम्लछ्वणतिक्तकटुक ( १ ), कटुत्रययवक्षारान्विततक्रादिकं * सधुराम्लख्वण- 
कटुकपायम्‌ ( २ ), ओ ज्विदान्विततक्रादिक मधुराम्ललवणतिक्तकपायं ( ३ ), हरीतकी 
धात्रीफलादिक" सधुराम्लकदुतिक्तकषायं ( ४ ), रसोचादिक अधुरूूवणकटुतिकत- 
कषाय॑ ( ५ ), भल्लातक-रोप्यशिलाजतुमिश्रितनिम्बा दिकस्‌ अरललवणकटुतिक्तकपायम्‌ 
( ६ ) ; एवं पदञ्चरससंयोगा: षड्‌ दशिता । अतः परं पढ़ वच्यते--एणमांसादिक 
मधुराम्छछवणकट्तिक्तकपायम्र्‌। अतः< परमेकेकरसानाह-- सन्‍्तानिका-गोदुग्धाद़ि 
मधुरम, ( १ ), आमकरमर्दादिकम्‌* असल ( २ ), रोसकादिक लवणं (३ ), 
चव्यादिक कटुक ( ४ ), निम्बपर्षटादिक तिक्त ( ५ ), पद्म-न्यप्रोधाग्रडुरादिक' 
कषायम्‌ (६ ) ; एवं षट कथिता:। जअनेन प्रकारेण त्रिषष्टिः कथिता। 
कार्तिककुण्डस्त्वसुं पाठ्मन्यथा आपातनिकां क्ृत्वा व्याख्यानयति ; तथथा-- 
दोषाणां पशञ्मदशधा प्रसरो भेदः, तस्य बहुसिखिषष्टिसभेदे: सह प्रयोगों दुघठ, 
अतो दोषभेदानामपि बहुत्वमाह--अविद॒ग्धा इत्यादि । अविदग्घा अप्रकुपिताः; 
_विदग्धाः कुपिता दोषा: ; यद्यस्मिन्‌ पांठे दोषाणां त्रिपष्टिमेदा उक्ताः, तह पूर्वपरे 
पञ्भद्शधा प्रसरः किमित्युक्तः ? सत्यं, कुपितदोषस्यात्यन्तचिकित्सनीयत्वाः _ 
पादनार्थम ; अन्यदू ग्रस्थगोरवभयात्‌ परित्यक्तम्‌ ( ड, )॥ 


१-- समुद्फेनशकरासंयुक्त' चन्दनं मधुरलवणतिक्तकपायम्‌” इति पा० ; सु 
फेन-शकरासंयुक्तचन्दनं' इति सि० भे० । 

२--खुवरचलासंयुक्तल्वणाद।न्वितम द्रिा द्क! इति पा० । 

३--बाल्सूलकराक्तह स्तिनीद्ध्यादिक! इति सि० भे० | 

४--रोसकबाल बिल्वादिक! इति सि० भे० | 

५--आम्रकरमर्दान्वितश्रश्वार्ताकुफल [द्‌' इति सि० भे० । 

६-- त्रिकटुयवान्विततक्रादिक! इति सि० भे० । 

७-- हरीतकोफला दिक॑ इति सि० भे० । 

८--थथा-पारद्‌ः, एणमांसादि च' इति सि० भे० । 

९--आम्रकरमर्दादिक' इति सि० भे० | १०--'प्मकन्दः इति सिं० ५ 
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१७ 
एकेक्रही नास्तान्‌ पश्चद॒श यान्ति रसा हिके । 
त्रिके स्वादुईशाम्ठः पट त्रीन्‌ पढ़स्तिक्त एककम्‌ ॥ 
चतुष्केषु दश स्वाठुगख्तुरोउम्ल:, पढ़: सक्ृत्‌ । 
पदञ्नकेष्वेकमेवाम्ली सघुरः पन्न सेवते ॥ 
द्रव्यमेक॑ पडास्वादमसंयुक्ताश्व पड़साः | 
पट पद्चका: घद्‌ च प्रथग्रसा: स्युश्र॒तुदविको पद्चदशप्रकारों । 
भेदास्मिका विशतिरेकमेव द्रव्यं पडास्वादमिति त्रिषष्ठिः ॥ 
ते रसानुरसतो रसभेदास्तारतस्यपरिकल्पनया च | 
संभवन्ति गणनां समतीता, दोष-भेषजबशादुपयो ब्या: ॥ 
( अ. ह. सू, अ. १० )। 


% ४ ४ क्षीरं खरा विडं निम्त्रश्चव्य पद्म रसाश्रयस्‌ । द्वृव्यं स्वाहुरसादीनां 
पण्णां विधि यथाक्रमम्त्‌ ॥ द्रव्यं द्रव्यान्तरेणव योजयेद्‌ द्विसादिषु । धात्रीफल 
शर्वरया छवणेनाद्रक तथा ॥ एवमादीनि द्वव्याणि योजयेद्विषगुत्तम: । कानिचिद्‌ू 
द्विसादीनि द्वव्याणि स्थुः स्वभावतः॥ यथ्थणः पड़सः कृष्णो, यथा पद्च- 
रसापधसया | मर्य पश्चरसं तद्॒त्तिछो यद्बा्नतूरसः॥ एरण्डतल त्रिर॒सं, साक्षिक 
द्विसे यथा । घृतप्ेक॑ स्वादुरसं मधुरादिविभागत:ः ॥ दिडमात्रादुदितिदेवं 
शेषमूह्य मनीषिणा । १८ % %८। ते रसमेदाः त्रिषष्टिखुपाः, रसतो रसवशेन, 
तथाध्नुरसतः अनुरसवशेन, तथा तारतस्यपरिकल्पनया अय॑ सधुरोज्य मधुरतरो्य॑ 
मधुरतम इत्प्रेवंरूपया, गणनां समतीताः संख्यामतिक्रान्ता: संभवन्ति । दोपेत्यादि 
दोषा वातादयः, भेषजानि हरीतक्यादीनि, दोषाश्व भेषजानि च दोष-भेषजानि, तेषां 
वशः अनुरोध: सामथ्य वा, तस्मादेतमेदाद्सभेदा उपयोज्या:; न दोषमनपेक््य 
भेषज वाइनपेद्य पएुवमेवोपयोज्या इत्यथः। 2६2 % | दोष-भेषजवशा दित्युप- 
रक्षणार्थ, देशादिवशाद्धि दोषादीन्‌ वीक्ष्य रसभेदा बा 
(अ. द, )। »%%३८। उक्तरसभेदानामवान्तरमेदैरानन्त्यं दर्शनति--ते रसाजु- 
रसत इति । ते रसभेदाः रसानुरसकल्पनया तारतम्यकल्पनया च गणनों 8020“ 
संभवन्ति। यथा--सधुराम्छस्य द्रव्यस्य मंडरा रसत्वे, अम्हस्यानुरसत्व 5 
इंकिदुसलस्थ रसतवे, मधुरल्‍्योजुरसत्वे बहडमित्यादि ! ननति 


पा 0 
ः 50000 अमन र्शयति--- 
तरत्वं, मधुरतमत्व॑ चेत्यादि तारतम्यम्‌ | लो हम का ओप- 
दोषभेषजवद्ा दिति । दोषबशाद्‌ भेषजवशाद सर्वे5पि न किले 
योगिका भवन्ति | दोषबशाद्यथा--कैंवडवायावस: 0240 । 
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श्लेष्सयुक्ते अम्ल-कटुका वित्यादि । भेषजवशाद्यधा--विरेचनो पधमेकरसमहद्य' द्वित्िः 
रसादि कार्यम्‌ू । १६ १ %। (है, )॥ 

द्रव्य, देश और कालके प्रभावसे मधुरादि छः रसोंके परस्पर दो-दो, तीन-तीन, 
चार-चार, पाँच-पाँच और छः के संसग्गसे ( मिलनेसे ) ५७, तथा असंयुक्त खो 
छः, इस प्रकार ६३ भेद होते हैं । द्विकसंयोग अर्थात्‌ दो-दो रसोंके संयोग पन्कु 
होते हैं, त्रिक अर्थात्‌ तीन रसोंके संयोग बीस होते हैं, चतुष्कसंयोग अर्थात्‌ चार 
रसोंके संयोग पुन्द्रदन होते हैं, पश्चकसंयोग अर्थात्‌ पाँच रसोंके संयोग छः होते हैं, 6; 
रसोंका संयोग एक होता है, असंयुक्त एक-एक रस छः हैं । पन्द्रद द्विकसंयोग झ 
प्रकार हैं ।--( १ ) मधुराम्ल, जेंसे-बेरः केश्के फल आदि ; ( २ ) मधुरल्वा 


जेसे 2 ५ 
(प से--ऊंटनीका दूध, भेड़का मांस आदि ; ( ३ ) मधुरकदुक जेसे--कुत्ता, श्गाह * 


४ औ 
५2 


। 


आदिका मांस; ( ४ ) मधुरतिक्त, जेंसे--गन्धाबिरोजा, राछ आदि; (५) 
मधुरकषाय, जेसे --तिलका तेल, धामनका फल आदि ; ( ६ ) अम्ललव॒ण, जप 
ऊष्रक ( क्षारम्तत्तिका ) आदि ; ( ७ ) अम्लकठुक, जेसे-चुक्र ( शुक्त ) आदि; 
( ८ ) अम्लतिक्त, जंसे -- सुरा आदि ; ( ९ ) अस्लकषाय, जेसे--हथिनीका दही, 
तोतेका मांस आदि ; ( १० ) लवणतिक्त, जेसे--राँगा, सीसा आदि ; ( ११) 
ल्वणकठुक, जेंसे-गोमूत्र, सजीखार आदि ; ( १३) लवणकपाय, जैसे- 
समुद्रफेन आदि ; ( १३ ) तिक्तकटुक, ज्से--कपूर, जायफल आदि ; ( १४) 
तिक्तकपाय, जेसे--हथिनीका दही आदि ; ( 5५) कटुकपाय, जसें--मिलावेके 
फ़लका सग्ज, हरताल आदि । अब तीन रसोंके संयोग कहे जाते हैं ।--( १) 
मधुराम्ठल्वण, जेसे - हाथीका मांस आदि ; ( ३ ) सधुराम्ठकटुक, जैसे-सेहा 
मांस आदि ; ( ३ ) मधुराम्लतिक्तक, जेसे गेहूँसे बनाई हुईं सुरा आदि; (४) 
मधुराम्लकपाय, जेसे--दह्दीके ऊपरका पानी, छाछ आदि ; ( ५ ) मधुरल्वणक 
जेसे--जंगली कपोतका मांस आदद ; ( ६ ) मधुरलवंणतिक्त, जेसे--शम्बूक 
( घोंघो ) का मांस आदि ; ( ७ ) मंधुरतूवणक्षाय, जैसे--गुड़के साथ मिलाया 
हैआ कमलछका कन्द आदि; ( « ) मधुरकटुतिक्त, जेसे- केतकीके फल, पूरा 
धनिया आदि; ( ५ ) मधुरकटुकषाय, ज्से-- गोहका मांस, एरण्डलैल आदिं। 
( १० ) मधुरतिक्तकपाय, जेसे--गिलोय, वानरका मांस, ठुवरकतेल आदि । 
(५ ११ ) अम्ललवणकठुक, जेसे--रौप्यशिलाजतु आदि ; ( १२ ) अम्ललबरणतिर्त 
जैसे - हाथीका मूत्र आदि ; ( १३ ) अम्लल्वणऊषाय, जैसे--सांभरका मर 
डाला हुआ हथिनीका दृह्दी आदि ;( १४ ) अम्लकटुतिक्त, जेसे - काली मिर्च 

हुईं छ॒रा आदि; ( १५ ) अम्लकटुकषाय, जेसे-- अमलवेत आदि; ( १६ ) अम्लर्तिताः 
कषाय, जसे-तोतेके मांससे युक्त सुरा आदि; (्‌ १७ ) लव॒णकदुतिक्त, जसे-भेड़का मूत्र 
आदि; ( १८ ) लवणकठकषाय, जेसे-सांसरका नमकयुक्त मिलवाँ आदि; (१९) लव 


१ 


है 


पूर्वाध रसविज्ञानीयो नाम दृतीयो<्ध्याय: २१९ 


तित्तकषाय; जेसे-समुद्रमं रहा हुआ समुद्रफेन थादि; (२०) कटुतिककषाय, जेसे-काला 
अगर और देवदारका तेठ आदि । अब पन्दह चतुष्कसंयोग कहे जाते हैं।--(१) 
णक& जसे-गोमूत्रयुक्त शिल्ाजतु आदि ; (२) मधुराम्लल्वणतिक्त, जेसे- 
गोमूत्र और एक शफवाली घोड़ी आदि जानवरोंका दूध; ( ३) मधुराम्लल्वणकपाय, 
जैपे-- सैन्धवयुक्त छाछ आदि; (४) मधुराम्ल्कद्धतिक्त, जेसे--लहसुनयुक्त सुरा 
आदि; ( ५) मधुरास्लऋटुकपाय, जेसे - काछीयुक्त एरण्डतेंछ आदि; ( ६ ) मधुराम्ल- 
तिबतकषाय, जेसे--यासशकरा ( तुरंजबीन ) मिला हुआ गूलरका फल आदि; (७) 
नधुरठबणतिक्तकठुक, जेसे-बेंगन आदि; (८) मधुरल्वणकरठुकपाय, जेसे-- 
गेमूत्रयुवत तिलतेंल आदि; ( ९ ) मथुरकद॒ुतिक्तकपाय, जसे--तिल, गूगल आदि; 
(१० ) मधुरल्व॒गतिवतकवाय, जेंसे --समुद्रफेन, शक्कर और चित्रक मिला हुआ बेर 
आदि; ( ११ ) अम्लछलत्रणकद्॒तिक्त, जेसे--सौंचर मिलाये हुए हृथिनीके दहीसे 
बनाई हुई सुरा आदि; ( १२ ) अस्ललवणकटुकृषाय, जेंसे--सौंचर मिलाया हुआ 
हथिनीका दही आदि ; ( १३ )अम्ललूवणतिक्तकपाय, जेंसे--रेहका नमक मिलाया 
हुआ तोतेका मांस आदि; ( १४ ) अम्लक्रद्धतिक्तकपाय, जेसे--कोमल मूलीयुक्त . 
हथिनीका दृही आदि; ( १५ ) ल्वणकद्धतिक्तकषाय, जेसे - सांभरका नमक मिलाया 
हुआ कच्चा बेलफल आदि । अब पांच रसोंके छः संयोग कहे जाते हैं ।+-( १ ) 
मधुराम्ललतरण तिक्तकठ्ुक, जेंसे-- कच्चे करौंदिके फलके साथ मिलाया हुआ झुना हुआ 
बेगन आदि; .( २ ) सधुराम्छलवणकटुकपाय, जैसे--त्रिकठु और जौखार सिलाई 
हुईं छाछ आदि; ( ३ ) मधुराम्लल्वणतिक्तकपाय, जेसे-- औद्धिदुलवण मिलाया 
हुआ तक्र आदि; ( ४ ) मथुराम्लकटुतिक्तकव्ाय, जेसे- हरड़, आंवछा आदि; 
(५) मधुरल्वणकटुतिक्तकपाय, जेसे- लहसुन आदि; ( ६ ) अम्ललवणकठुतिक्तः 
अषाय, जेंसे--भिलावाँ और रौप्यशिलाजठ मिलाया हुआ नीम आदि । घड़ससंयोग, 
जेसे--काले हरिणका मांस आदि । अब असंयुक्त एक-एक रस कहा जाता है के 
(१ ) मधुर, जेसे-- गायका दूध, माई आदि; ( ३ ) अम्ल, दगल्न करौदि 
आदि; ( ३) लवग, जैते--सांसर नमक आदि; ( ४ ) कह, बसे तक आदि; 
(५) तिक्त, जेंसे -नीम, पित्तपापड़ा आदि ( $ ) कंषाय, जैसे-- कमल) बड़के 
अंकुर आदि । हः 
इस प्रकार रसोंके ६३ भेद उनके उदादरणेंके साथ ल्लिफशिलि। मी हे र 
भेदोंमें सी रस और अलुरसकी कत्पना करनेसे ( जैसे--मधुराम्ल्संयोग्मे मधुर रे 
प् और अम्ल अनुरस अथवा अम्ल रस और मधुर अड॒एउ पल ता ले 
तर और तमभावकी कल्पना करनेसे ( जैंसेमधुरतर मधुर: 74 तथापि 
इादि कत्पना करनेसे ) ६३ से भी अधिक भेद ही सकते हैं। तथा 
मं करनेवाले तन्त्रकाराने ) खवस्थ और आतुरकी 
रेसचिन्तकॉने ( रसके विषयमें विचार करनेवाले तस्त्रकारोंने ) 


२२० 


द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


चिकित्सामें अनतिसंक्षेपविस्तरतया इन ६३ भेदोंको योग्य समझकर ५७ संयुक्त र 
और ६ अलग-अलग इन ६३ भेदोंकी कत्पना की है । बुद्धिमान्‌ वेय दोष, औषध, 


देश, काल, ब॒ल आदिको देर 


4 ०४ 6 वा 
देखकर कहीं एक रसवाले एक द्रव्यकी, कहीं एक रखे 


अनेक द्॒व्योंकी या कहीं संयुक्त रसवाले एक वा अनेक ब्रव्योंकी कल्पना करते हैं.। 


कफ़जादिव्याधों रसोपयोगक्रम/--- 


कदठु-तिक्त-कषायांस्तु रसान्‌ प्राज्ञो यथाक्रमस्‌ । 
योगत: कफजे व्याधों भेषज्यमवचारयेत्‌ |। 
प्रयुक्त: कट्ुुक: पूर्व पेच्छिल्यं गौरवं च यत्तू ! 
इलेष्मणस्तं निहन्याशु तिक्तस्तस्मादनन्तरम || 
हासयत्यास्यमाघुय्य कफ संशोषयत्यपि । 
संगृह्माति कषायश्र स्नेहं चाप्यवकर्षति ॥ 
तिक्त-स्वादु-कपाया: स्युः क्रमशः पेत्तिके हिताः । 
आमान्वयत्वात्‌ पित्तस्य पूब तिक्तोडबचारितः ॥| 
पाचयत्याशु तं पक्क॑ ततस्तु मधुरो रस: । 

शैद्याद्‌ गुरुत्वात्‌ स्नेहाब्व माधुर्याच्च नियच्छति ॥ 
तदूद्रव॒त्वविघातारथ कषायश्रावचारितः । 
रोक्ष्याह्िशोषिभावाच्च विशोषयति तेजसम्‌ | 

( वातिके क्रमशो योज्या: पट्वम्छलछबणा रसाः ) 
वातिके लवण: पूर्व संयोगादवचारितः । 
प्रकलेदिभावाजयतिं विवन्ध॑ मातरिश्वन: || 
निहन्ति शैत्यमुण्णत्वाद्‌ गुरुत्वान्ञापि लाघवमू । 
तथेवाम्लो रसः पश्चात्तस्मिन्नेवावचारितः | 
जडीकृतानि स्रोतांसि तद्षण्यादुद्धास्य मारुतम्‌ । 
अजुलोमग्रति क्षिग्र स्तिग्धोष्णत्वाहिसार्गगम्‌ ॥ 
अम्लादनन्तर॑ पश्चातू प्रयुक्तो मधुरो रसः | 
वायोर्ल॒घुत्व॑ वेश्य' रूक्षत्व॑ च व्यपोहृति ॥ 
गुरुत्वात्‌ पिच्छिलत्वाच्च स्निग्धत्वात्च यथाबलम्‌ । 


इत्युक्ताः सर्वदोषेषु रसानां प्रविचारणा: | | 
ु ( काइ्यपसंहिता, खिलस्थान- अ- $ ) 


पूर्वाध रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोडध्याय: २२१ 


बुद्धिमान वैध कफज रोगमें कढ, तिक्त और कपथाय रसों ( रसवाले द्॒व्यों ) का 
करते उपयोग करे । है प्रारस्भमें कढ़ रसका उपयोग करनेसे कफकी पिच्छिलता और 
गैखका नाश होता है । उसके बाद्‌ 'लिक्त रसका प्रयोग करनेसे मुखकी मधुरत! नह 
हतीहे और कफ सूझता है! अन्य कथाय रसका प्रयोग करनेसे वह कफको गाढ़ा 
क्ाय रसका क्रमसे प्रयोग करना चाहिये । पेत्तिक रोगमें पहले ला पका, 
प्रोग करनेसे वह आस पित्तको पकाता है। पीछे मधुर रसका उपयोग उपयोग करनेसे. 
बह शीत, गुह और ज्लिग्ध ग॒ुणोंसे पित्तके प्रकोपको शान्‍्त करता है। शेषमें कपाय 
सका प्रयोग करनेसे वह अपनी रूक्षता और शोषण करलेके गुणसे पित्तकी ताक 
गाश करता-है । वातिक रोगोंमें क्रममे लवण, अम्ल और मधुर रसका उपयोग 
करना चाहिये । वातिक रोगोंके प्रारम्भमें छवण रसका_ उपयोग करनेसे वह अपने. 
पलेदी गुणते वायुके विवन्धक्रो,, उष्णतासे वायुके शेत्यकों और युस्तासे बायुके 
ताघवको दूर करता है। पीछे अम्छ रसका उपयोग करनेसे वह अपने लिद्ण, 
लिग्प और उष्ण गुणसे वायुके अवरुद्ध खोतोंको खोल कर विमागंगामी वायुको 
अनुछोम करता है । अम्ल रसके पीछे मधुर रसका उपयोग करनेसे वह अपने गुरु,-- 
पिच्छिक और स्निग्ध गुणसे बायुके छवुल, वेग और छलका वादा व : हक्षखका नाश करके वायुका 
शमन-करता है।._ फू 


समेदेन पड़वर्गा:--- 

अतः सर्वेषामेव द्वव्याण्युपदेक्ष्यामः । तद्यथा--काकोल्यादि:ः क्षीर-घृत- 
बसा - मज्ञ-शालि-पष्टिक यव-गोधूम-माष-गज्ञाटक-कसेरुक - अपुसे्वारुक- 
कर्कारुकाछाबू-कालि यू-कतक-गिलो ड्य-प्रियाल-पुष्करवीज-कास्मर्य >मघूक- 
द्राक्षा-खजर-राजादन-ताल - नालिकेरेश्ुविकार-बलाति-बलात्मयुप्ता-विदारी 
पयस्या-गो पु रक-क्षी स्मो रट-सधूलिका-कूष्साण्ड-अश्वती नि समासेन मधुरो 
वर्ग: ; दाडिमामलक मातुरज्ञाम्रातक-कपित्थ-करमरद-बदरकोछ-आची- 
नामलक-तिन्तिडीक-कोशाम्रक - भव्य-पारावत-वैत्रफल - टकुचाम्लवेतस- 
पन्तशठ - दृधि - तक्र - सुरा - शुक्त - सौवीरक - तुषोदक - धान्याम्ठप्रश्नतीनि 
समासेनाम्लो वर्ग: ; वेन्वव-सौवर्चल-विड-पाक्य-रोमक-सासुर पह्तित 
यवक्षारोषरप्रसूत-सुवर्चिकाप्रश्नती नि समासेन लवणो वर्ग: ; 
शुरसादि: शिग्रु - मघुशिम्नु - मूलक - छशुन - के 
हरेणुकावल्गुजफल-चण्डा-गुग्गुल-सुस-लान्नलकी अुकनाद -पीछ 


र्र्र द्रव्यगुणविज्ञानंम्‌ 


साल्सारादिश्व प्रायशः कठुुको वर्ग: ; आरमग्वधादिगुद्टच्यादिसण्डूकपणी' 
वेन्रकरीर-हरिद्राह्येन्द्रयव-वरुण - स्वादुकण्टक-सप्तपण - बृहतीद्वय-शहिनी- 
द्रबन्ती - त्रिवृत्कृतवेधन-कर्कोटक - कारबेल्ल-बार्ताक-करीर - करवीर- सुमन 
श्ढूपुष्प्पपामार्ग-त्रायमाणाशोकरो हिणी - बेजयन्ती-सुवर्चछा-पुनर्न॑वा-वृश्चि- 
काछी-ज्योतिष्मतीप्रश्नतानि समासेन तिक्तो वर्गः; न्यग्रोधादिरस्बष्ठादि: 
प्रियडग्बादी रोधादिख्िफला-शहकी-जम्ब्वाम्र-बकुछ-तिन्दुकफलानि कतक- 
शाक-फछ-पाषाणमेदक-वनस्पतिफछानि सालूसारादिश्व प्रायश:ः कुरुवक 
कोविदारक-जी वन्ती - चिल्ली-पालडःक्या - सुनिषप्णकप्रश्धती नि वरकादयो 
मुद्गादयश्च समासेन कषायो वर्ग: ( सु. सू, अ. ४२ ) ॥ 
वक्तव्य--हमने विस्तारभयसे यहां केवल सुश्रुतोक्त छः वर्ग दिये हैं। चर 
वि. अ. ८ में, अ. सं. सू, अ. १८ में, तथा अ, हृ. सू, अ. १० में भी इस प्रकार 
रसभेदसे ६ वग-गण-स्कन्ध लिखे हैं । 
जग्धा: पडधिगच्छन्ति बलिनो वशतां रसा: । 
यथा प्रकुपिता दोषा वश यान्ति बडीयसः || ( स. सू, अं. ४३ )। 


इदानीं रसानाम्पयोगे बलवानेव रसः स्वकाय करोतीति सहशन्तमाहं- 
जग्घा इत्यादि। जग्धा इत्युपयोगोपलक्षणं, तेन नस्याभ्यअ्ञनादिप्रयोगो&प 
विज्ञेय:। यो रसो वीयेंगोपचयेन वा बलूवानू, तस्येतरे निर्वीर्या हीना वा रसा 
चशता यान्ति, तानभिभूय बलवानेव रसः कार्य करोतीत्यर्थः। दृशन्तेंपि 
बलवाननुबन्ध्यर्पप्राप्तो दोषो5नुबन्धरूपमप्रधानं तिरस्कृत्य कार्य करोति | अत 
एवोक्त--“सज्िपाते तु यो भूयान्‌ स दोष: परिकीतितः ।” (च. चि. अ, ३ ) 
इति। अन्‍्ये तु बलिनः पुरुषस्य रसा अत्यन्तामभ्यासेषपि बरूवदम्नितया वशतां 
यान्ति न दोषं कुर्वन्ति, यथा दोषाश्र बरुवतः पुरुषस्य अमिबलू-देहबलाभिभूतत्वात 
विकार कुर्वन्तीति श्छोकाथ वर्णयन्ति ( च. द, )। नन्नु कर्थ खल्वत उर्ध 
“यव: कपायो मधुरों हिमश्र” ( उ. सू. अ. ४६ ) इत्मेवमनेकरसत्वेन व्याचिख्या: 
स्ितानि द्वव्याणीह मधथुरादिवरगसंग्रहेणोपद्श्यन्त इत्येव॑ये प्रल्यवतिष्ठन्ते वार 
प्र्याह--जग्धा इत्यादि। जग्धा भक्षिता उपयुक्ता इति यावत्‌ | रसाः 
बलिनो व्यक्तस्य रसस्य वशतामधिगच्छन्ति । अत्र दृषटन्तो-यथेति | त््मा 
दलिनो रसानधिकझृत्य तेन तेन वर्गसंग्रहेण द्रव्याग्युपदिश्यन्त हृति नाजः 
पत्तिः ( हा. )॥ 

जिनका अम्नि और देह उत्तम-बलवाला है ऐसे मजुष्यके शरीरमें जेंसे बढ़ें 6” 


पूर्वाध रसविज्ञानीयों नाम दृतीयोड्ध्याय: स्श्र 


बरतादि दोष अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते अथवा संस या सन्निपातमें जेसे 
हुईठ ( अखुबन्धरूप ) दंप बलवान ! अलुबन्ध्यहूप ) दोषके वशमें हो जाते हैं-- 
अपना प्रभाव नहीं दिखलाते, वंसे ही भोजनादिके रूपमें उपयुक्त छहों रसोमें जो 
स॒ दुबछ ( अव्यक्त या दीनवीर्य ) होते हैं वे बल्वान्‌ ( व्यक्त ) रसके वशमें आ 
जते हैं। अतः ऊपर लिखे मधुरादि वर्गोमें उनके व्यक्त रसके अनुसार ही 


ह्वयोंका निर्देश किया गया' है । 
एकीयमतिन रसग्राघान्यनिरूपणस्‌-- 

ञ है ५ ८७ 

नेत्याहुरन्ये 'रसास्तु प्रधान ; कस्मात्‌ हक्‍ आगमातू; आगमो हि शास्त्र- 


१--इस शछोकके वक्तव्यमें डॉ, भा, गो. घाणेकरजी लिखते हैं कि--सर्व 
कार्यद्रव्य पश्ठमहाभूतात्मक होनेके कारण एकरसयुक्त नहीं हो सकते --“तस्मान्नेकरसं 
द्य॑ भूतसंघातसंभवात्‌ (बाग्भूट) । प्रत्येक द्रव्यमें एक या दो बलवान याने व्यवत रस 
होते हैं और कई अत्पबल याने अव्यक्त रस होते हैं | ये अव्यक्त रस अपना अस्तित्व व्यक्त 
रसके सामने प्रकट नहीं कर सकते--“ तत्र व्यक्तो रसः । अलुरसस्तु रसेनामिभूत- 
बादृव्यक्तः” (अष्ट्ाज्गसंग्रह) | इसंलिये प्रत्येक द्रव्यका निर्देश उसके बलवान रसके 
अनुसार ही किया जाता है। ऊपर मधुरादि वर्गोमें द्रव्योंका जो निर्देश किया गया 
है वह “भूयसाओत्पं हि जीयते” के तत्त्वालुसार ही किया गया है, यह इस श्छोकका 
ताल है” (सू, स्था. ए. २३३) । चरकमें मधुरादिवगंसंग्रहके प्रारम्भमें कहा गया है 
कि--“यत्तु पडिवधमास्थापनमेकरसमित्याचक्षते मिषजस्तहुलंभतमं, संसष्रसभूयिषठ 
बादू द्व्याणाम्‌ । तस्मान्मशुराणि, सधुरप्रायाणि, मधुरविपाकानि, मधुरप्रभावाणि च 
मधुरन्धे मधुराण्येव कत्बोपदिस्यन्ते; तथेतराणि द्व्याणि” ( च. वि. अ. ४ )। 
भर्थात्‌ एक-एक र॒सवाला छः प्रकारका आस्थापन दुर्लम है, क्योंकि द्रव्य प्रायः 
संसष्ट रसवाले होते हैं । इसलिये मधुरस्कन्धमें मधुर, मधुरप्राय, मधुरविपाक और 
मधुरप्रभाववाले द्रव्योंको मधुर मानकर उनका उपदेश किया गया है, इसी प्रकार 
अम्लादि वर्गोके लिये भी जानना चाहिये। 

, २--रसा: प्रधाना इति केचित्‌ (र. वे. अ. 0 से १" न्याय 
न रसानधिकारात कं 0 कली रा 
कारातू। ते हयव्िकृताथ्रिकित्सायामिति । कर्थ--“पट्स्वेव युक्त वन, पढ़ उते 
विरेचनम्‌ । घट्सु चास्थापन युक्त, पट्स संशमनं हितम्‌ ॥” इत्यादि) यो यस्मिन्‍्नवि- 
करत: से तस्मिन्नन्येभ्यः प्रधानो दृष्ः। यथा -सेनायां सेनापतिः (भा. 2 | 
तेनोपसंहारात्‌ ( सू. ११२ ) । तेन रसेन उपसंहत्य तन्सुलेन शा 
था --विदारिगन्धादीन्‌ दृव्यगणासुक्वा “यानि यान्येवेप्रकाराणि मधुरतकन्धपरि- 
सेस्मेयानि भवन्ति ; एवमस्लम्कन्धादयः” इति । अस्यार्थमन्यथा वर्णयन्ति केचित--ः 
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मुच्यते, शास्त्र हि. रसा अधिकृताः, यथा-- रसायत्त आहार शा आहार इि 


आमजज-+++++ 


तस्मिस्तु प्राणाः? ( सु.सू . अ. १) इति ; उपदेशान्, उपदिश्यन्ते ह 


भन्यद 


बजयन्तीति (सा.) । तद्व्यापत्तों शेषव्यापत्त: ( सू. ११३ )। »% ४ अनेता 
स्यकाथतेति न युक्त ; तद्व्यापत्ती रसव्यापत्ती, रसव्यापत्तिनिमित्तं शेषाणां द्रव्यादीनां 
व्यापत्तेः; यथा-दक्षीरस्य रखे दुष्टे क्षीरं न गह्मते, तद्गिपाकादयश् विपन्‍्ना इति 
(भा.) । उपदेशात्‌ (सं. ११४) । »» उपदेशः शास्त्रम्‌ । सामान्येनोपदिदिति-- 
“मधुराम्ललवणा वात॑ जय॑न्ति, इलेष्माणं जनयन्ति इति शाखत्रोपदेशः । तत्त दब 
र॒सस्य तुल्य॑, कर्थ रसानां ग्राधान्य॑ साथयतीति ; नात्र साथकत्वमेवाभिप्रेतम्‌। 
तहि स्वपक्षसाथकस्य व्यपदेश:, नोभयत्र सिद्धिरसिद्धिवंति प्रसअनार्थम्‌ | कथमिति! 
यदि शात्रसामर्थ्याद्‌ द्रव्यं प्रधानं, रसाश्व प्रधाना: शाख्त्रसासर्थ्यादिव ; यदि रताः 
शाज्रोपदिश अपि न प्रधानाः, द्रव्यमपि न॒प्रधान॑ शास्रोपदिष्टचवादिति ( भा. )। 
अपदेशात्‌ ( सू, ११५ )। »» अपदेशादिति अपदेशो नाम अन्‍न्येनान्योष्पदिज्त 
उपसारूपेण । पुरुषसिंहः, पुरुषव्याप्रः, इति प्रधानेन ; एवमिहापि अपदेशो हृषः-- 
मधुर गान्धव, सधुरा वाणी, कटुकः फणीति । केचिद्न्यथा वर्णयन्ति-- अप दिल्लने 
रसाः पश्चादिति । कर्थ १ कस्यचिच्छलेष्मप्रकोप॑ दृष्ट्वा 'सवता मथुणाम्लल्वणा रा 
उपयुक्ता' इति ( भा. )। अनुमानात्‌ ( सु. ११६ )। >»» अस्यायम्/- 
अज्ञुमानादिति चेदं वाक्यमन्यथा वर्णयन्ति--ते र॒साः असौम्यदोषवर्धनं दृष्टवाब्सौस- 
भूतजनिता इत्यलुमीयन्ते, आस्नेयस्य वन दृष्टवा आग्नेयभूतजनिता इतिं। 
अयमपि न घटते, प्रकृतप्राधान्यासाबनात्‌ । तस्मादनुमानादित्येवं स्यात्‌--रसमुख्षेत 
द्व्याण्यपंरिच्छिन्नस्कभावान्यपि आस्वाद्य रसतः परिच्छेय्यानि भवन्ति, तस्मादू द्रद्याई 
रसाः प्रधानाः, आल्वाग्रभूतगुणरित्युक्तत्वात्‌ (१ )( भा, )। नानाविषयल्ा॥ 
( सू: ११७ )। »» अनेकाधारत्वादिति मधुरस्य तावदिक्ष-क्षीर-शर्करा-खण्डादब/ 
एवमन्येषां च । यद्‌ बहुविषयं तत्‌ प्रधानं दृष्टं, यथा- मनः, अथवा 

( भा. ) | तस्मिन्‌ प्रदुष्टे संधातुप्रदोषात ( सू, ११८ ) | »६ » तम्तित ऐें 
दुष्टे रक्तादयो धातवश्व दुष्ठा भवस्ति । अत्र कथ जिह्ने न्दियग्राहये रसेडघिक्ृष्भ्यन्तर 
रसः प्रसाध्यत इति । रससामान्यं गृहील्वोक्तमिति चेदू , -नहिं प्रसरणसामार्ली 
गोौधा सर्पों भवतीति । तस्माद्यमन्यथाउस्य विन्यासः--तस्मिन्‌ प्रदुष्टे इति, रस 
प्रदुष्िनिमित्त जनपद्व्याधरिति। उकत॑ च तदानीं--“स्थावरजज्ञमानाम॒दांसत 
रसः” इति, रसस्य व्यापत्तिनिमित्ता व्याधय इति । सर्वधातुदोषादिति सर्वे्षां दो 
प्रदोषादित्यर्थः ; अथवा दुष्टे रसे द्व्ये उपयुक्ते सर्वदोषप्रकोपांदिति ( भा ॥ 
तस्मिन्‌ विशुद्धे सवंधातुविशुद्धे: ( सू. ११९ )। 3८» पूर्ववाक्येनेव गता। 


तेन रसेन रसधातोरुपसंहारादाहरणादादानात्‌ ; संपन्‍्नरसं द्रव्यमाहरन्ति, अन्त 


पूर्वा रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोड्ध्यायः ग्हय 


न बुबत इत्यथः । तस्मिस्तु प्राणा इति आहोरे सति प्राणा इत्यर्थ:। » »& »। 
इुब्यार्थ थागाथ, सधृरसाहरेदिति मधुररसमाहरेत्‌ आनयेत्‌ न तु दरव्यमानय्रेद्ति। 
गुणस्यापि क्रिमसिति न प्राघान्य साधितमसित्याशंक्याह--रसेष्वित्यादि । अन्नादिशब्दो 
लुपे दृश्व्यः; एतेनेतदुच् सवति--रसादिदप्राधान्येनेव साधितेन गुणप्राघान्य 
साधितं भवति । यथा हृव्यलक्षणसुक्त तथा रसस्यापि किमिति नोक्तमित्याह-- 
सलक्षएामित्यादि । अन्यत्र रसविज्ञानीये ( ड. )। द्ृव्यादूपि रसप्राधान्य॑ दर्शयितु 
दरव्यप्राधान्य॑ नियेधयति--नेत्याहुरन्ये इत्यादि । एते द्रव्यप्राधान्यख्यापका हेतवो 
वक्तव्यरसप्राधान्यख्यापकरेल्वपेक्षया अप्रयोजका इत्यभिमानो रखवादिनों ज्ञेयः ; 
एवं वीयेत्रादिन:, तथा विपाकवादिनश्व ; 'नेत्याहुरन्ये”! इति वचनमनया द्शिा 
व्यास्येयम्‌ । रप्तप्राघान्ये आगसादिति हेतः, आगम एवं कण्ठरवेण रसस्य 
प्राधान्य॑ कथयतीत्याहुः । उपदेशादिति तु रसेन द्वव्यादिसमुदायकार्यापदेशादि- 
त्यशषमेदों नेयः। ऋषिवचनमिह वेद, ऋषय आप्ता, त॑चनता व बेदुस्य 
ऋषिभि: प्रथमससुदाहरणान्न तु फ्रूषिकायतया ; किया न्‍यायमतेन महेग्वररूपर्पि- 
वचनता वेदुस्य छेथा। अथ द्ृव्यादिप्राधान्यविचारे कस्माद्‌ गुणा नोझ्ाविता 
इत्याह--रसेयु तु ग़ुणसंज्ञेति । रपतेष्वित्युपलक्षणं, तेन वीर्य-विपाक्योरप गुण- 
संज्ञेति बोहछूव्यं ; तेन रलादिप्राधान्यव्युत्पादनेनेव गुणविशेषध्राधात्यं छमभ्यत 
इत्यर्थ:।  अन्‍्यत्रोपदेज्याम इति रसविशेषविज्ञानीये (च. द. )। मतान्तर- 
मवतारयति--नेत्यादिना ।  नेति द्रव्यप्राधान्यप्रतिपेधाथम्‌ ता ४ उ) द्रव्य 
प्रधानमित्यथः । कि तहिं १ इत्याह-रसा इति । नकारेण रसेतरेपां प्राधान्य॑ 
निहणद्धि, रसा एवं प्रधानमित्यर्थः:। अधिक्ताः प्राधान्येनोपदिश इल्यथ:॥ 
उत्तमर्थमुदाहरणेनावगयति--यथेत्यादिता | रसायत आहार इ्युक्ताडबाई, 
'इृतिः शब्दों वाक्यसमाप्यर्थ:। व्याजेंन रसानामेकास्ततः प्राधान्यं प्रद्शयक्षाहार 
स्तोति--तस्मिश्वेति । यसतु खल्वाहारः प्राणाधिष्टानमुच्यते सो5पि यस्माद्रसा- 


42 5 |! 
वाक्यम्‌ ( भा. )। आगमान् ( सू- १९ ) ।-+आगमाच्चेति है 
तत्र प्राज्यद्रव्यप्रतिनिधिवचने रसेनेव निर्देशः छत इंति । यथा 
न्मवुस्माहरेद्ति । चेति “च' शब्दः सर्वसंसुचयागः ( भा. ) ॥ 

१० 


/ 
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यत्तस्तस्माद्सानां प्राधान्यं प्रति मनागपि नाशझ्ठडितव्यसित्याशय: | नन्वि 

रखा: पुनद्नेव्याश्रया:? ( सं. सू. अ. १ ) इति देव्याणासप्यधिक्वतत्वात्तेपामा 
प्राधान्यप्रशक्तरिति चेन्नेत्याह--उपदेशाच्चेति । किस्लु सब ल्वेबसुच्यते--“उपकारि 
कफ हन्ति” (छ. सू. अ. २७) इत्यादिना रसादिवद्‌ द्वव्याणासप्यनेकश उपदेशातु, 
ये त्वेव॑ विप्रतिपद्चन्ते तानपास्यन्नाहइ--अनुसानाच्चेति। . अचुसानात्‌ अनुमति 
साधनत्वाच्चेत्यर्थ:। ननु किमेतदुच्यते रपेन हानुमीयते दृव्यमिति, न हि नल 
मनासाद्य निपुणरपि केश्वित्‌ केनचिदृप्यंशेन रसः परिगुह्यते तद्धीनत्वात्‌, यरेनानु 
मित्सते द्ृव्यम्‌ ; अथ चेत्‌ प्रागेवासाथ्ते हूव्यं तहि ज्ञाचसेव तदढि यनुमानमप्रयोजई 
स्यादिति चेन्न, प्रमाणकूटानां निःसंशयकरत्वेनाम्युपगमात्‌ ; क्चित्‌ प्रत्यक्षपरि- 
गृही तेडप्य्थ उल्पन्नाया अचुमित्साया: प्रयोजकत्वेनोपलछवे: । नन्विदमनुपपल 
ब्रव्गेणापि रसस्यानुमानात्‌, तथाहि उपरूब्धास्लफलरसास्यादस्य पुरुषस्य कालान्ते 
तज्ञातीयं फल दृष्ट्वा तत्राप्यम्लरसमनुमिमानल्य तद्गधिप्रवरतितो दन्तोदकप्लनो 
हण्यते । अधि चानुमितिसाधनत्वादेव चेद्टसः प्रधान स्थाच्हि इच्छादिभिरात्मनोजु- 
सानात्‌ गुणभूतानासिच्छादीनासप्यात्मतः प्राधान्य प्रलज्येतेति वचनावसरं छह 
परिक्षिपति---ऋषिवचनाच्चेति । ऋषिवचनं वेदू इति ऋषीर्णा वेदार्थापनिबन्धत्ा 
द्वंदतत्‌ प्रसितिसाधनं स्छतिरिति यावत्‌ । अथवा अतीन्द्रियार्थदशिन एवं ऋषि- 


[५ 5 रु [पे [0 रे 
'पदार्थत्वात्‌ परमेश्वरोडप ऋषिः, तद्गचनं वेद इति यथाश्रुद एवार्थ:। ग्रेपार्मा! 


बेदराद्यो नित्या इति दर्शनं, तेपामपि मन्‍्त्रद्रष्टरमिरेव बेदाः प्रकाशिता इति वेद्स्य 
ऋषिय्रचनत्व॑ नानुपपन्नस्‌ । तहशंयति--यथेति । सधुररसस्यामूर्तत्वेनाहरणा- 
संभवाद्‌ द्रव्यमा क्षिप्य तेताहरणलंबन्धों दाच्यः । तेन मधुरं मधुरश्सप्रधानं दृव्य- 
मित्यथ:। अन्न रसप्राधान्येन द्वव्यव्यपदेशाहुसाः प्रधानसित्ययममिसंधिः। 
उक्तमथ निगमयति--तस्मादिति । रसप्राधान्यप्रत्ययकरों हेत॒गंणप्राधान्येशी 
बुस्ुत्सितव्यो गुणत्वसाम्यादित्येवोपदिदिक्षू रसल्‍्य शुणसंज्ञां स्पारयति-एे! 
गुणसंज्ञा इति। यस्माद्रसानां गुणसंज्ञा, तस्माद्रप्तप्राधान्यनिरूपणादेव तब 
गुणानामपि प्राधान्यं निरूपितमित्ययमाशयः | न चेतदश्रद्धेयम, “अत उर् 
प्रवस्यामि थुणानां कर्मविस्तम्‌।? (छ. सू. ज. ४६ ) इत्यादिना शीतादीग 
सधिकरिष्यमाणत्वात्‌, “द्ववः प्रक्लेदुनः सान्द्र: स्थूछः स्याद्‌ बन्धकारक | 
( उ. सू. अ. ४६ ) इत्यादिना द्रवादिनामुपरेशात्‌, “गन्धलक्षणा क्षिति 
गन्धादिना क्षित्यादेरनु पानातु, “वायव्यं श्वेतमालमेत” इत्यादिवेदप्रामाएरगा 
रसप्राधान्यवद्हापि द्वेतूपपत्तेः। गुणप्राधान्यहेतवस्त्वेते  रसप्राधान्यदेतव 
व्याख्येया: ( हा. ) | हर. 
छुद्दे आचार्य कइते हैं कि--हत्यकों प्रधान मानना ठीक नहीं है । (वे कहते * 
कि--) रस ही प्रधान हैं। आप पूछेंगे कि किस हेतुसे ? तो उसका उत्तर क् 


ह 


3 
है 


पूर्वार्ध विषाकविज्ञानीयो नाम चतुर्थोव्ध्याय: श्र७ 


हैँ । आयुर्वेद्शालमें रस ही अधिकृत किये हैं ( रसोंका हो प्राधान्यसे उपदेश 
क्या है )। जसे सूत्रस्थानके प्रथम अध्यायमें कहा गया है--आह्वर रसोंक्े 
अधीन हैं. और आहारमें श्राण रहते हैं ( श्राणोंका पोषण आहारसे होता है )। 
(३) आयुर्वेदमें रसोंका प्रधानतया उपदेश किया है ; इससे भी रस प्रधान हैं । 
रॉका ही डपंदेश किया जाता है। जेसें--'मधुर, अम्छ और लवण रस बाग 
बमन कहते हैं। है ) अजुमानसे भी रस ही प्रधान हैं। रसके द्वारा 
ह्रयका अजुमान किया जाता है, जसे-यह दु्य मधुर है। ( «४ ) ऋषियोंके 
वचनोंसे भी रस ही प्रधान है । वेद ऋषियोंका वचन है । वेद्में कहा गया है 
कि- यज्ञके लिये कुछ मधुर ( मधुर रसवाला द्रव्य ) लाओ' इब्यांदृ। इन 
; हेठुओंसे सिद्ध होता है कि--रस ही प्रधान है। रस गुणोंका ही एक भेद्‌ है। 
इसलिये रस प्राधान्य हेतुओंसे गुणप्राधान्यु भी सिद्ध होता है। रसका रक्षण 
अन्यत्र ( इसी ग्रन्थेसें ० १३०, १३१ पर ) कहा गया है । 


है--( १ 2 आग्रमके आधारसे रस ही प्रधान होते हैं। आगम शाल्को कहते 


५6 


इति आचार्योंपाह्ने न॒ त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा विरचिते द्वव्यगुणविज्ञाने पूर्वार 
रसविज्ञानीयों नाम तृतीयोज्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


जप पन्ना अल न++ 


विपाकविज्ञानीयों नाम चतुर्थो5ध्याय! 


चरकमते विपाकस्य रलविशेषख्पत्वाद रसेल्तुल्यफलत्वान्च रसविज्ञानीयानन्तरं 
विपाकविज्ञानीयाध्याय आरभ्यते-- 
अथातो विपाकविज्ञानीय॑ नामाध्यायं व्याख्यास्यामों यथोचुरात्रेय- 


धन्चन्तरिप्रश्नृतय: ॥ 

चरकके मतमें विषाक भी रसविशेषरूप होनेसे और विपाकका फल ( कार्य ) 
रोके तुत्य होनेसे रसविज्ञानीय अध्यायके अनन्तर विपाकविज्ञानी याध्यायका 
आरम्भ किया जाता है । और 73 4 

विपाकके विषयमें आयुर्देदके जो तन्त्र इस समय उपलब्ध है उनमें दो मत पाये 
नाते हैं। एकको आज्रेयसंग्रदायका मत या चरकमर्त और दूसरेकों धनन्तरि-, 
पंग्रदायका मत या सुश्रुतम्त कह सकते हैं।. वृद्ध बाग्भट भर बा्भद रा 
संप्रदायके तथा सदन्त नागार्जन धल्वन्तरिंसंग्रदायके मतके अहुयायी हैं दा 

मिषयमें प्रथम आज्ेय संग्रदायका और पीछे पन्तरि सं्रदायर ० 
जायगा। रे 


२२८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


विपाकलक्षण मू--- 
जाठरेणाप्निना योगाद्यदुदेति रसान्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः | 


विपाक॑ लक्षयति । जाठरेण ओदयेण अभिना, योगात्‌ संश्लेषातू , रसाना 
परिणामान्ते जरणनिष्ठाकाले, यद्‌ रसान्तरं रसविशेषः, उदेति उत्पद्यते, स 'विपाक' 
इति स्घृतः मुनिभिः कथितः ( आ, द्‌, )। रसानां रसवतां द्वव्याणां जारराभिना 
संयोगाद्‌ ग्रदसान्तरमुत्पद्यते स विपाकः । “आदो पड्ससप्यन्नं सथुरीभूतसीरयेत |” 
( अभ. ह. शा, अ. ३ ) इत्याय॒ क्तानां मधुराम्ल-कटुपाकानां व्याश्रत्त्यथमाह-परि- , 
णामान्ते इति $ आहारपरिणामान्ते ््ति तु परिणामात्‌ प्रागेव उत्पच्चन्ते, इति तेषां 
रसत्वमेव ( हे, ) ॥ 

खाये हुए मधुरादि छहों रसोंका ( रसोंके आधारभूत द्॒व्योंका ) महाख्लोतमें 
( सुखसे लेकर गुद तकके अन्नत्रह ख्ोतस-अन्नमागमें ) जठराभिद्गारा परिपाक होकर 

अन्तमें जो रसविशेषकी उत्पत्ति होती है, उसको विपाक कहते हैं । 

वक्तव्य--विप।कका यह लक्षण आत्रेयसंप्रदायके मतानुसार बाग्भटने लिखा 
है। आयुवंदमें भुक्त द्रव्योंके दो प्रकारके पाक माने गये हैं - ( १ ) आअवस्थापाक 
और (९ ) 2 या विपाक्। पाकका अर्थ है पकना- पककर दृव्योंका. 
स्वरपात्तरमें और रसान्तरमें या उसी रसमें परिवर्तन होना । (खाये हुए आह्यरका 
महालोतसके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें जो आवस्थिक पाक होता है उसको अवस्थापाक 
कहते हैं ) अवस्थापाकर्में अन्ममागके विभिन्न स्थानोंमें आहारमें मिक्नमिन्न 
परिवर्तन होते हैं ।- इन भिन्‍न-सिन्‍न आवस्थिक परिवतनॉमें आहारसे किट्ट-( मल ) 
के रूपमें कफ, पित्त, वात, मूत्र और विष्लाका पृथकरण होता है । इन परिवर्तनोके 
अन्तमें सार-प्रसाद-रूप रसधातुकी उत्पत्ति होती है। इस रसधातुसे शरीरके सब॑ 
अवयवॉंका ( वात पित्त-कफरक्त-मांस-मेद्‌-अस्थि-मजा-जुक् आदिका ) पोषण होता 
है। (आहारपाकके अन्तिम परिणाम रूप रसधातुर्में खाये हुए आहारके छाँ 
रसोंका मधुर, अम्ल और कदरुपमें जो अन्तिम परिवर्तन होता है उसको आयु्वेदकी 
परिभाषामें निषापाक, या विपाक कहते हैं ॥) निष्ठापाक याने आहारका 
( आहारगत र॒सोंका | अन्तिम परिवतेन । अवस्थापाकका विस्तृत वर्णन चरक 
चिकित्सास्थानके पम्रहवें अध्यायमें तथा अष्टज्ञद्द्य शारीरस्थानके तीसरे अध्यार्व 


में किया गया है। विपाक और अवस्थापाकका भेद्‌- जाननेके लिये प्रथर्म 
.अवस्थापाकका निरूपण किया जाता है |-. 


के ४९7 
॥ ० 


| 
/ 


४ 
/ 
। 


शीश जी 


पूर्वार्ध विपाकविज्ञानीयो नाम चतुर्थोड्ध्यायः २२९ 
अवस्थावाकानि रूप णम्‌ू--- * 
अज्नमादानकर्मा तु प्राण: कोष्ठं प्रकर्षति । 
तदू दवेर्भिन्नसंघातं स्नेहेन मृदुतां गतम्‌ || 
समानेनावधूतो5 प्रिरुदर्य: पवनेन तु । 
काले सुक्त सम॑ सम्यक्‌ पचत्यायुर्वित्ृद्धये | 
एवं रससलछायाज्नसाशयस्थमधः खत: । 
पचचल्यप्रियंथा स्थाल्यामोदनायाम्बु-तण्डुरुम्‌ ॥ 
अज्ञस्य सुक्तमात्रस्य पड़सस्य प्रपाकृतः । 
मधुराद्रात्‌* कफो भावात्‌ फेनभूत उदीयते ॥ 
परं तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्ठलभावतः । 
आशतयाच्च्यवसानस्थ पित्तमच्छसुदीयते |। 
पक्काशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निना । 
परिपिण्डितपक्तस्य वायु: स्थातू कठ्ुभावतः || । 
(च चि. अ. १५ )। 
संप्रति संप्रापस्थान्नस्यामिना यथा पाको भवति, यथा च पच्यमानमन्न देह- 
धात्वादिख्पतामापद्यते, तदाह- अन्‍नसित्यादि । झुखप्रवेशादारभ्याज्नस्य व्यापार 
इहोच्यते । आदानंसाद्वारप्रणयन्न कर्म यस्य स तथा, प्रकर्षतीति नयति । द्रवरिति 
पानीयादिसि: । सिज्ञसंघातसिति अवयवशैथिल्यमापन्नम | काले इति बुसक्षाकाले। 
भुक्त॑ सममिति सात्रा-प्रकृत्यादिलमम्‌ | समानेनावधूत इति अभ्निपार्श्स्थितेन समा- 
नेन संधुक्षित:; अय॑ चव समानः प्राकृतत्वाद्‌ बाह्यो वायुरिव अग्नेः संधक्षणो हे 
न वैषस्यकर:; विक्वतस्तु वैषम्यं करोति, तेन वातेन विषमोग्निर्भभतीति चोपपल्न 
भवति । एते च द्रवादयः पाचकस्याग्ने: सहाया भवन्तीत्यनेन गरन्थेनोच्यते । 
“आहारपरिणामकरास्त्विमे भावा भवन्ति; तद्यथा--उल्मा, वा, ऊँ ३ सन 


१--मधुराख्यात' इति, 'मधुरात्‌ प्राक' इंति चपा० । «७ जा 

३ कम मम कोष्ठे प्राणानिलेरितम्‌। द्रवेविभिन्‍नसच्यात नौत॑ 
स्नेहेन सार्दवम्‌ ॥ संधुक्षितः समानेन पचत्यामाशयस्थितम्‌। जद 
बाह्य: स्थालीस्थं तोय-तप्डुलम्‌॥ आदौ पड़ूसमप्यन्नं सधुरी भूतमीरबेत्‌ । कैनीमूरत 
कफ, यात॑ विदाह्ादम्लतां ततः ॥ पित्तमामाशयात्‌ कत्ल 
अभ्निना शोषितं पक्‍्व॑ पिण्डितं कटु मारतम्‌ ॥7 ( अ. ह. शा. अ. रे रे 


तह द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


काल, समयोगश्र ।” ( च. शा. भ. ६ ) इति । उद॒य: पाचक इत्यर्थ:। 'पनो- 
हृहः' इत्यग्निविशेषणं केचित्‌ पठन्ति । समझ! इति भ्रुक्तत्रिशेषणं केचित्‌ पठन्ति। 
तदा सममित्यनेन मत्रासाम्यप्नच्यते; सम्यग्ग्रहणेन तु प्र छृत्यादिलंपरुच्यते। 
आयुविदृद्धये इति शरीरेन्द्रिय-सत्त्वात्मसंयोगाजुवर्तेताय तद्विद्ुद्यये च | रस-महाय 
इति तादश्य चतुर्थी । भाशयस्थमिति आमाशयस्थम्‌ | अध:स्थित इत्यनेन अगनेह- 
धवज्वलनखभावतया ऊर्श्वश्थान्रपाके सामथ्य सूचयति। अन्नार्थे यथेत्यादिना दशक्त- 
माह। एवं स्थूलपाकक्रमममिधाय, अवान्तरमणुपाकक्रमस!ह--अच्नल्येत्यादि । भर 
मात्रस्पेति भुक्तानन्तरमेव । षड़सस्येति प्राशस्त्येनाभिधानं; किया घ्‌ इसस्यापि प्रथम 
सधुरता निरक्ता भवतीति दृ्शयति | प्रपाकृत इति प्रथम्पाकत:; प्रशब्द आदिकर्ाणि। 
मधुरश्चास्रों आद्यशवेति मधुराद्य; किवा 'मधुरात्‌ प्राक्‌ कफ्रो आावात! इति पाठः। 
फेनभूत इति फेनसहशोउघत इत्यर्थः । परमिति आयद्यम्घुरपाकानन्तरस्‌ । विदृष- 
स्प्रेति पक्कापक्रस्यस । अम्लभावत इति जाताम्लस्वरुूपत: । आशयात आमाशयात्‌। 
च्यवमानस्थ अश्रोभागं वायुना नीयमानस्य, अनेन च पित्तस्थानसंबन्ध विदिग्धा- 
हारस्य दुर्शयति | अच्छमिति अघनम्‌ । उदीर्यते इति पित्तप्ुत्पद्यते; अम्ल च॒ पित्त- 
अम्छभावरादाहारस्य उत्पद्मत इति युक्तमेव । पक्काशय तु प्रापस्प्रेति सरूरूपतया 
पक्काशययं गतस्य । शोष्यमाणस्य वहिनेति यद्यप्यूध्वंदाहक्षमों वहिः, तथाउप्यस्रा- 
धोगतस्य वहिता शोष्यमाणत्व॑ं पक्राशय गतस्थाप्युपपलनस्‌ । यतश्वाधोगमने सम्य- 
खह्िव्यापारों नास्ति, अतः पद्यरमानस्पेति पद परित्यज्य शोष्यमाणस्येति कृतम्‌। 
परिपिणिडतपक्रस्थेति परिपिशडतरूपतया मलरूपतया पक्कतत्य । वायु: स्थात्‌ कहु- 
भावत इति परिपिणिडितावस्थोद्ध तकह॒ता वायोरुत्पच्यते । एव्मीदेश; पड़ुसाहारखा- 
चस्थापाको भवति | ननु अदत्रावस्थापाकत्रशात्‌ पण्णामेव रखानां? कफादिकत्‌त्व- 
मुच्यते, तदार “कहु-तिक्त-झषायाणां विपाकः जाता कहु: ।” ( सृ. अ. २६ ) 
इल्यादिना यो विपाक उच्यते> स विरुष्यते, अवस्थापाकेनेव बाधितत्वातू ;, नें 
नहवस्थापाकोथ्य रसस्व॒भाव॑ निछापाक बाधते, क्रित्ववस्थायां स्वकार्य करो ति; है 
रसादयो६पि४ स्त्रकार्य कुर्वन्ति, अवस्थायाको5पि स्वकीयं कार्य करोति; यथा-- 
मधुर-तिक्तादिपट्रसे उसने" उपयुक्ते मधुरो5पि स्त्रकार्य करोति, तिक्तादयश्च स्वकार्य 
कुववन्ति; भय तु विशेषः >यदि मधुराख्यस्थावस्थांपाकस्य मधुरादय: श्लेष्मजनका रसा 
>जु॒णा भवन्ति तदा स॒ बहुश्लेप्माणं जनयति, यदा त्ववस्थापाको विपरीतकढकाः 


न आ कक न: 
१-- रसानामविशेषेण' इति 'शिवदाससेन: | 
२--“ततश्चात्र रसविशेषाणामेव दोषविशेषजनक मुक्त तथा” इति दि० | 


् सव' इति शि० | ४-रसादय इ्ति आदिशद देन विपाका्य ग्रहणम्‌ | 
+>मधुर-तततादनेकरसे' इति शि० | < 


पूर्वाध विपाकविज्ञानीयो नाम चतुर्थोंव्ध्यायः २३१ 


दिपस्गदीतों भव॒ति तदा स्तोकमात्रं कफ॑ जनयति; एवं पिलज्नकेंडवस्थापाकेडपि 
बाच्यप््‌ । “कढु-विक्त कपायाणां” ( च. सू. अ. २६ ) इत्यादिनोक्तस्िधा * विपाकस्तु 
रमलविवेकसमकालो सिन्‍नकालछ एवावस्थापाकः सममिति न विरोधः। सर लव 
(िदाज5 अदा जया चा अवस्थापाकाहित- 
हक बाय विद, तथा बेक्यनी गये हक 
अमर दुल्यते, तथा5पि येउत्यर्थ विद्‌ बदाहि।! इत्युच 
विशेषविदाहकर्त त्वात्‌ । अन्य त्वाहु--न तादत्‌ कमल ला 
पाके कफाय त्पत्तिः, किठु घड्रखादस्नात प्रथमे पाके मधुरोज्यम्ुद् तो रस: से कफ 
जञनयति, तथा पिच विद्वाहावस्थायामुद्न तादम्लरलादुत्पद्यते, एवं वायुरपि आहार- 
कटतावस्थारया शवतीति । अन्‍्ये त्वाहु:---पत्‌ू--नास्नस्थाग्निसंयोगान्मधुराद्या- 
बस्थिक॑' भत्रति, कितु कफादिस्थानेषु मजुष्याणां स्वभावादेव मधुरादयों रसा- 
एन्ति, ते चान्‍न॑ सूवस्वभाव॑ नीत्वा कफादीअनयन्ति। उक्त हि तन्त्रान्तरे--“मधुरो 
हृद्यादूध्व रसः कोप्ठे व्यवस्थित: । ततः संवर्धते श्लेष्मा शरीरबलवर्धन: ॥ नाभी- 
हृयमध्ये च रसरत्वम्लो व्यवरस्थितः । हवसावेन मनुष्याणां ततः पित्त विवर्धत ॥ अधो 
नाभ्यास्तु खल्वेक: कटकोंवस्थितो रसः। प्रायः श्रेष्ठममस्तत्र प्राणिनां वधते४निलः ॥ 
तस्माहिपाकस्त्रिविधो” श्खानां नात्र संशयः॥” इति। इह” तु तत्नत्यादिग्र थार्था- 
छोचनया यथोक्त एव ग्रन्धार्थोन्याय्य:। तन्त्रान्तरे तु इ्छेप्म-पित्तगतमधुरास्छरसो वर्ण- 
यन्ति, ते कफाग्यघिगता रखा अरूसाकमपि पाकप्तहकारितया अनुमता एव। यज्तु श्लेप्स- 
जनकाशस्येव्रावस्थाप।के श्छेप्सकर्त त्वमिय्युक्तं, तदनुमतमेव; एवं यः श्टेष्मजनकॉध्श 
ररगतः स स्थानमहिस्ना तदाहारस्य मश्॒रतामापाद श्ेष्माणं विशेषण जनयतीति 
ब्रभ: । यत्त, अनेनावस्थापाकेन कफ-पिचयोरीरणमात्रं क्रियते नत बुद्ध, इंद्धि 
निठापाके एबं सवतीति वद॒न्ति, तदुपपत्तिशुन्य॑ भाति; किच, अवस्थापाकाठ 
कफ-पित्तयोत्र द्वि:, तथा निष्ठापाकानच्च मलख्पतया उत्पाद इति युक्त पश्यामः। 
( च, द, ) | कथमस्यवह॒तम्रझिना पच्यत इत्यत आह--अन्नमिद्यादि । प्रा 
नाम ह॒दयस्थ: शारीरे दायुरादानकर्मा पानाहारादिकरमादते | जे अभ्यवहिय- 
मागमन्‍्न को3मुद्र प्रकर्षति | १6 % 2 । तत्‌ काले आंक्त कोषटगतमन्ने, 55 
क्लेरकालेप्सद्वे:, सिन्‍्नसंघातं द्ववीभूतं, स्नेहन क्लेदकश्लेप्मस्नेहांशेन झठुतां गत, 
१--४त्यादिनोक्तश्व निष्ठापाकों' इति शि० | 
३--मधुराद्य स्थित! इति शि० | ४अंत्र विधाकदा 
५---एतच्च तन्त्रान्तरं पित्त्लेष्मगतमधुराम्लरस-वाउप्रामा। 
पेण॑नीयम्‌ । ते च कफादिगता रसा 
। तस्माद्यथोक्‍्त एवार्थों न्याव्य इति” शिवदाससंनः | 


२--“जन्य०” १ इति शि० | 
ब्देनावस्थापाको5मिग्रेतः । . 
वककट॒रसाभिपग्रायेण 

5नुसता 


२३ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


समोनेन पवनेन नाभेवामपार्शस्थो जाठरोउसिः ससीपस्थेनावधृतो <वकम्पितः 
सम्लुदीर्णा भूत्वा, सम॑ सम्यक्‌ पचत्यायुविदृद्धये, न तु विषम॑ पचति। पाकप्रकारमाह- 
एवमित्यादि। एवमनेन प्रकारेणानाशयस्थमन्‍्न॑ तद॒थःस्थितों जाररोअभियंधा 
स्थाल्यामम्बुतगडुलमध:ःस्थितो5पमिरोदनाय पच्रति तथा रससकाय पर्चात । क्धं 

' रसाग्र महाय वा पचतीत्याह--अस्नस्प्रेत्यादि | पड़स॒स्यान्नस्थ अुच्दसात्रस्य प्रपाकृत: 
पाकार/्भात्‌ मधुराख्यात्‌ भावात्‌ यः फेनभाव उदीर्यते स कफो घास मल: | प्र 
तदुत्तरकाल पच्यम्तानस्य तस्थ पड़सस्यान्नस्य विद॒ग्धस्यार्धपरिपकस्थास्ल भावो भवति। 
आशसयातू आम।शयाच्च्यवसानस्य तस्यास्ली भूतस्याहार॒स्य यत्‌ स्वच्छ॑ निर्मलरुप 
सुदीययते ततू पित्त नाम मलम्‌ । पक्काशयं प्राप्तस्य वह्निना शोष्यसाणस्यथ परिपिण्हित- 
पक्रस्य तस्य पडसस्यास्नस्य कटुभावों सवति । तत्मात्‌ कटुमावाद बरायुर्नाम सह; 
स्यातू ( ग॒, )॥ 


24) 


खाए हुए अन्नको आदान ( ग्रहण-आकपण करना ) जिसका कार्य है ऐसा 
आण वायु कोषमें छे जाता है । वहाँ कोष्ठमें क्लेद्क कफके द्रवसे उसका संघात 
( काठिन्य ) नट होकर वह इवरूप होता है और क्लेदुक कफके स्नेहांशसे वह 
मदु-नरस होता है । पीछे समान वायुसे संधुक्षित-प्रेरित और अवकम्पित जटराप्नि 
( पाचकर पित और दरीरोष्मा ) अन्नकाहमें सममात्रामें खाए हुए अन्नको आयुघ- 
की त्रद्धिके लिये अच्छी तरह पकाता है । खाए हुए छट्टों रसोंवाले अन्नसे प्रथम 
पाकमें ( पाकके आरम्भमें ) उद्भूत ( उद्िक्त ) मधुर रसपते फ़ेत सह सलझप कफ 
उत्पन्न होता है । पीछे आमाशयमें पाक होते समय और आमाशयसे नीचे अंग्रोमे 
जाते समय विद्यधावस्था ( पत्यमानावस्था-अर्धपक्कावस्था ) में उद्भूत-उद्विक्त अम्ह 
“सत मलभूत सच्छ पित्तकी उत्पत्ति होती है । बाद पक्काशयमें गये हुए जठरामरिसे 
शोष्यमाण और पककर पिण्डीसावको प्राप्त हुए आहारसे डद्भत-उद्विक कठ रससे 
अडहप वात उत्पन्न होता है । कबिराज गड़्ाधरजी ने यहां और आगे विपाक- 
निहप्रणमें स्पष्ट कर दिया है कि अवस्थापाकमें भुक्तमात्र अन्नकी प्रथम अवस्थामें 
सन्त मधुरभावसे मरूरुप ( स्थूछ ) कफ, पच्यमानावस्थामें ऊपन्‍न अम्लभावसे 
भलहप | स्थुछ ) पित्त और पक्रावस्थामें उत्पसन कठुभावले मलरूप वातकी उत्पत्ति 
काट कर मर नह के तह जप 
"उप कफ़की, अम्लरसप्ते धातुरूप पित्तकी और कटरसते 
धाठुरूप वातकी उत्पत्ति होती है ( पोषण होता हक 
श्र -+++--२ -+-... 
१--मातुपाकके समयमें भी रसधातुसे 
किटटरूप पित्तकी उत्पत्ति होती है-..८ 
पित्त” ( च, चि. अ. १५ ) 


किट्ट-मल-रूप कफकी और रत्तधाठुसे 
किट्टमन्नस्य विप्यून्नं, रसस्य तु कफोब्छजः । 


ट 


७6 
पूर्वा धा दि! पाकविज्ञार्न विद्ध तीयो र्थों' ध्ध्याय 
पूर्वार्ध ज्ञानीयों नाम च॒तुर्थोष्ध्याय: २३३ 


अवध्थापाकमं मुख-कण्ठ, आमाशय और ग्रहणी- 
ख्ित बोघक कफ, क्लेदुक कफ, बा पा जिज ताक 
लत पाचक पिक्तके द्वारा 
अच्नका परिषाक होता है। आमावस्था, पच्यमानावस्था ( विद्ग्धावस्था ) और 
पकावस्थामें छहों रसवाले आहारस़े पूर्वोक्त तत्तत्स्थानके सम्बन्धसे क्रमशः मधुर, अम्ल 
और कटुरस उद्भूत ( उद्विक ) होते हैं । इस प्रकार आमावस्थामें उद्मूत मधुर, 
पच्यमानवस्थामें उद्मृत अस्छ और परिपक्रावस्थामें उदभूत कटुरसकी अधिकतापे 
क्रमपते मलहप कफ) पित्त और वायुकी उत्पत्ति होती है। ये तीनों अवस्थापाक 
अन्तके च्वेण समयमें उत्पन्न मथुरता, अम्ल-तिक्तादि उद्गार तथा वमनमें निकले 
हुए मधुर-अम्ल -कट॒वा द्रिसयुक्त द्रव्या दिसे ग्रत्यक्षगम्य हैं । अवस्थापाकमें भुक्त द्रव्यों 
का रस चाहे कोई भी हो, परन्तु स्थान प्रभाव और अवस्थावश ऊपर कहे हुए तत्‌ 
तत्‌ स्थानमें एक ही श्रकारका मधुर, अम्ल और कटु रस उत्पन्न ( उद्विक ) होता 
है। तीनों अवस्थापाकोंक्रे अनन्तर अन्तमें ( रसन्‍-मलू-विवेककालमे ) आद्य रसधातु- 
मे जो रसविशेषक्नी उत्पत्ति होती है, उसको विपाक या निष्ठापाक कहते हैं। 
यह निष्ठापाक वातादि दोषोंकी उत्पत्ति, बद्धविष्मृत्रता, सथ्रविष्यूत्र॒ता आदि विपाक- 
लक्षणोंत्ते अनुमेय है ( अनुमान किया जाता हैं। ) अवध्थापाकके समान इसका समान 
प्रत्नक्ष नहीं होता । 
चरकमते: न [वर्षाक्ानुरूपणस--- 
पर॑ चातो विपाकानां छक्षणं संग्रवक्ष्यते ॥ 
कटु-तिक्त-कपायाणां विपाक्र: प्रायशः कड: | 
आच छव॒णसथा | (च. सू: अ. २६)। 

संप्रति निषाकस्यापि रसरूपत्वाह्क्षणमाह-परमित्यादि । प्र/योग्रहणात्‌ प्प्पिली 
कुरत्थादीनां रसानचुगुणपाक्षितां दर्शयति | कटुकादिशब्देन व तदाधा: द्रव्यमुच्यते॥ 
यतो न रखा: पच्यन्ते, कितु द्वव्यमेव । र्व॒णस्तथेति छवणो5पि मधहुरवियाक 
प्राय इत्यर्थ:। विपाकलक्षणं तु--जठराक्‍शियोगादाहारस्य निष्ठाकाले जो गुण 
उत्पद्मते स विपाक:। ५ १८% ( च. द्‌. )। यदद्रलस्स यां यो शिया का 
करिवत्यादि | कट-तिक्त-कपायाणां विपाकः प्रायशः कु: । 
योज्यम्‌ । अम्लो5स्लं, क्रियाविशेषणमेतत्‌ , पच्यते अस्डा रसो5स्ल यथा खातू चया 
पच्यते ; स्वादर्सघुरस्तथा छव॒णों मधुरं यथा तथा ब्रियाविशेषणमैतत्‌ , पच्यते । 
तथा च जतूकर्ण :-“विपाकस्तु प्रायशों मपरो मधुर-रूवणयों अम्लो उम्लस्य, कट 
फट-तिक्तकपायाणाम्‌ |” इति । कटवादीनां कढुकों विपाक:, अस्छो3म्डस्व ही 
मधुर इति। प्रायशोग्रहणात्‌ क्चिन्नेवंविधो5पि । यथा- शग्डी पिप्पल्यादीनां 
कटनां मघुरो तिपाकः, कपायस्य कुलात्थस्या$म्लः, कषाया हैं 


प्रायश हृति परतज्नापि . 


रीतकी अम्लमामलक 


हा, 
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च मधुर पच्यते, मधुरों बरीहिश्चाम्लं, तथाविधं तेल पुनः कटुकम्‌। पराश 

पठति--“पाकास्यो रसान।मम्लो अम्ल पच्यते, कटु; कटुकस्‌ । चत्वारोड्च्ये मधुर, 
संसष्टरसास्तु संख्टम्‌ ॥” इति | अन्ये चत्वारो सधुर-छवण-तिक्त-कपाया: । तन्मते 
तिक्तकपाययोम॑धुरो विपाकः, तयोः कटुविपाकत्वे पितृहन्तृत्वाजुपपत्ते: । तदयुक्तं, 
तिक्त-कपाययो: कटुविपाकत्वेपि पितृहन्तृत्व॑ शीतवीर्यत्वेनोपपच्यते । यथा... 
छत्रणस्य सधुरविपाकस्यापि पित्तजननत्वमुण्णवीर्यत्वेन । प्रतिरस॑ पाक इति केच्तू । 
अयप्ताशयः -यथा स्थालीरथं तावत्‌ क्षीरं॑ पच्यमान मघुरमेव स्यथात्‌ , यथा वा 


पु 


शालि-यव-मुद्गादयः प्रकीर्णा: स्वभाव॑ न परित्यजन्ति अर्थाच्छालि-यव-मुद्रा दिओजेम्य 


अप्तेभ्य: शालि-यव-मुद्रायहुरा उत्पद्यन्ते, तद्वन्मधुरादयों जठराप्िपक्का: रूप स्व स्पा 


सधुरादिक न त्यजन्ति । मधुरों मधुरमेव पच्यते, अस्लोउ्स्ल्सू, एवमन्ये च; 
तेन षएणां रसानाँ पड़ वेपाका भवन्ति | तदसांप्रतं; यतो सघुरों त्री हिरम्लं 
पच्यते, अम्कमामछक॑च मधुरं, मधुरमपि तेल कटुतां याति, न पुत्र: पिप्पली 
कटठुका$प ; द्वव्यागां यथारसपाक॒त्वे नेत्र विपर्ययः स्यात्‌ । सुश्नतस्तु प्राह-- 
“आगमे हि द्विविध एवं पाको--मधुरः, कदुकश्व” ५ ५८ ( उ. सू. अ. ४० ) 
इति । १९ % » । झश्नुतमतेउ्म्लो विपाको नात्ति ; पित्त हि. विदृग्धमम्लतामुपे- 
त्याग्नेयत्वात्‌ । तन्‍्मते द्विविध एवं पाक:, गुरु-लाधवेन भूतानां द्वेविध्यात्‌ । तत्र 
पृथिव्यम्बुगुणा तिरेकान्मथुर:, अ्नि-वाय्वाकाशगुणबाहुल्याच्च कटुक: । नन्‍्वेव॑ 
चेव्यासिश्रात्मकानामम्ल-लवण-ऋपायाणां कतरः पक्ष आश्रयणीय: स्यादिति ? तत्र 
पृथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठतया र्ग्धानां सधुराम्ल-लवणानां च्रयाणां सथुरो विपाक;, 
घायुगुणा तिरेकाइक्षाणां कटु-तिक्त-कपायाणां त्रयाणां कटुक:। एतञ्च हिताहितीये 
विरुद्धरसदन्द्द प्‌ स्फुटमू । छश्र॒ते द्विविध: पाकः, चरके तु ब्रिविध्र उच्यते; अम्लो 
चिपाक एकेनाज़ीकियते, अन्येन पुनः प्रतिषिध्यते, इति तल्त्रद्दयविरोधे कथमुपपत्तिः 
स्यात्‌ ! नप दोषः, वस्तुतो5विरोधात्‌ । अस्ल्स्य सधुरविपाकित्वेपि उष्णवीर्य- 
त्या पित्तजननोपपत्ते:, _छवणवतू । अस्लप।कस्याभ्युपगसानश्युपगमयोबीज ठ 
चरकनये पित्त प्रकेत्याउम्ल कट च; उच्रुते तु कटुरसं, यत्त्‌ पुनरम्लूत्वं तदस्य विदग्ध- 
स्यवति सश्चुतेन पित्तस्य इतस्यास्लत्वानज्ञीकारात्‌ छत्तराम्लपाकोडवि नाज़ी- 
क्रियते, निष्प्रयो जनत्वातू । ५ 


पु जा उनरस्ल: पाक: सप्रयोजन एवं । वस्तुतस्तु दोषाणां 
ब्रविध्याद्विपाऊस्या पि तदनुगुणतया अविध्यमेवो चितस्‌ । वत््यति च--“शुक्रहा- 


बद्धवियमृत्रः? 2८ २ १९ (च. सू. अ. २ $) इत्यादि । ग्रहणीचिकित्सिते च--“अन्नल्य 
99 

ुक्तमात्रस्य » » 2» ( च. चथि. अ, १४५ ) इत्यादि | अनेन रसषटके5पि द्वव्याणां 

यद्विपाकत्रेविध्यं मडु॒रास्ू-कहुलक्षणमुच्यते तद्दोपज्रेविध्यादेवति स॒ष्टूपपादित॑ 

रा ना न्रयः पाका वक्ष्यन्ते; ईह 

घुनरुच्यते “7 कडुतिक्तकषाया विपाकः प्रायशः कट: । अस्लो मल पच्यते 


है 
७ 
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घवादुर्मठर॑ खवणस्तथा ॥” इति ; कऋथमेतद्ति चेत्‌ ? न, अन्नस्य पच्यमानस्य 
ततद्योषस्थ!नसंबन्धात्‌ क्रमान्मधुरायत्रस्था भवन्ति, नासो विपाकः $ विपाकः 
#र्मनिश्येति दिऋ्‌ ( यो.) । नख्बेते मछुरादय्रों यद्‌ गुणकर्मांण उक्ताः कथ्थ तत्फलस- 
भ्िनिष्पद्यत इत्यतो विपाकमाह -परं॑ चात इत्यादि। अतः पर च विपाकानां 
हक्षण संप्रवक्यते, येः पाकेः फलसभिनिष्पद्ते । तथ्था--कंद्िवत्यादि । विपाक 
हृषि पाकः पचन दृव्याणों स्वरूप-रसयो: पराजृत्ति-। ला च स्वरूपान्तरत्वेन 
सान्तरत्वेध च परिणतिः, तल्या विशेषों विषाकः। जाठराभ्मियोगेन आुक्तानां 
हृव्याणां जायसाने किह-सार झूपेण एथकत्वे यः लाइशभागों द्वृवरूप आशद्यो रसाख्यो 
प्रातु, करिद्रभागश्च खूत्-पुरोपडपों मछयातुट, तद्बंस-सलू-धातुभूतरसास्तरवदू- 
द्व्यान्तरत्वेन भुक्तानां परिगतिविश्येषोल्त्र विषाक:। उक्त च--“जाठरेणाग्निना 
योगात्‌” ( अ. ह. सू. अ. € ) इत्यादि। कस्य रखस्य कि रखान्तरत्वेनोदयः 
परिणामः स्थादिति ? अत जाह -कटु-तक्त-कप/याणां विपाकः प्रायशः कदुरिति । 
भुक्तानां द्व्याणों यः कटुस्तिक्त: कपायो वा रखः, सस रलाः खलु जश्रेणाग्निना 
पच्पमानानां सुक्तानों द्वव्याएं रसाड्यधातुए्पेण परिण।में तत्पाकेत पच्यसान: सन्‌ 
प्रायशः कटुविंपा 5: स्थात्‌ । कदुश्व कटुविशेषेगामिनिष्पन्नः संस्तत्र रसाख्प् धातों 
बतते | तिक्ताच रसः कटु विशेष हपेणाशिनिष्पन्नः संस्तत्र रसधातों वर्तते। कपायश्च 
कटुविशेषज्पे गाभिनिष्पत्न: संस्तत्र रसथातों वर्तते । प्रायश इत्यनेत कणा-शुणब्बा- 
दीगा कटूनां कटु रसस्य सथुरः पाकः, पग्नेूपत्र-चेत्राग्रादीनां च तिक्ष्तानों विक्तरसस्य 
मधुए पाकः, तथा दरीतक््यादीनाँ कपायद्वव्याणां कपायरतस्य सघुरः पाको न 
विछ््यते | एबमम्छो रखोउम्ल पच्यते प्राय गोउस्छो रसोअ्स्छविशेषज्पेणाशिनिष्पन्ष: 
पंसत्र रसथाों वर्तते । प्रायश इत्यनेवामलऊस्याम्लस्थाम्छो रखो मधुरः पच्यते 
इति न वि्यते । तथा स्व्रादुर्मवुरं स्वादुर्मशुरों रसः प्रायशों मधुरं यथा स्पात्‌ 
तेथा विपच्यते, मधुरविशेषछ्पणामिनिष्पन्नः संस्तत्र रखाख्यघातों बर्तते ; तथा 
की त रलो सधुरं यथा स्यात्‌ तथा प्रायशः पच्यते, मधुररसविशेष रूपेणाभिनिष्पन्ञ 
पंस्तत्र रतघातों वर्तते । प्र।यश इत्यनेनातसीतेल मधुराम्ल॑ विपाके कटुकमिति, 
पांशुज लवण कटिब्रति रखोपदेशेन कटुपाकश्वोक्त इत्यविरोध इति। अथ सश्रुते 
ध्यती-“तत्राहुरन्ये प्रतिरषं पाक! (छ. सू. अ. ४० ) % » इत्यादि । 
पत्र प़सेषु द्रव्परेष सुक्तेयु पच्यमानेषु येषु अम्बु-पृथिव्योगव्योगूणा गुरूखरादुयो- 
शवादयरचाधिका व्यक्तत्वेनाभिनि्॑तन्ते सजातीयरुपान्तरत्वेन निष्पद्यन्ते, तत्र 
अब्पेषु स पाको सधुरो नामोच्यते स गुरू: पाक उच्यते, गुरुगुणसाधम्यांदिम्डु 
बब्योः | तस्मादत्र 'सथुर' शब्दों ग़ुरुपाके पारिभाषिको, न तु मधुररसाख्ये 
पके। अ्रयो हि रसा मधुर-कपाय-लछवणा गुरव डक्ता:, उत्तम-सध्यमावरास्ते ५ 
'तसद्त्याणि तथैव गुरुणि, तगव चिर-मध्यावरकाले पच्यन्त :इंति ग्रुहपाक 
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उक्त;, न तु सधुर-छवणयो रसमात्रयो: पाको मधुर उक्त:। हइह तु मधुररसद््त्य- 
लवणरसद्रव्ययो: पच्यमानयोमंधुरों रसो लूवणश्र रसो सघुरविशेष हपेण पच्चे 
तत्र मधुररससहचरिता: स्निग्ध-गुरु-शीताश्च तदह्विशेषेण नितरां पच्यन्ते, लवणरस- 
सहचरितास्तु गुरु: स्निग्ध उष्णश्चेति त्रयोड्पि मथुरत्वेन पाकान्मधुररससहचा; 
स्निग्ध-गुरु-शी ता विशेषेण पच्यन्ते, न तूष्णत्वमोष्ण्यविशेषेण प्च्यते इ्ति लवणणस 
ग्ुरोगरुपाके एथिवीगुणानां सजातीयतयाउ5घिक्ग्रेनासिनिद त्तौ नोष्णगुणसजातीय 
उष्णों भवति मधुररसपाकातू, लवणार्म्भका पिगुणविनाशे भूसि-तोयगुणोद्रेकात्‌ ; 
निःसारत्वाइब्े , भू मे-तोययो: ससारत्वाचुड़ेके शेषाणां भूमि-तोयगुणानामाधिको- 
नाभिनिय्र त्तिमवतीति हयोरविरोध:। एवं कप/यरसद्गव्ये पच्यस।ने कपायो रत: 
कटुरसविशेषरूपेण पच्यते । तत्न कपायरससहचरा रुक्ष-शीत-गुरुवस्तु गुगाः 
पाकादमूर्तस्य वायोरपगमे तद््‌गुणस्य शीतस्यापगमे पराथ्रिवयुणा अधिकल्वेनाप्रि- 
निर्वत्तन्ते ; तस्मादयं गुहः पाको रसपाके कहुरपि सधुर उच्यते । एवं लघुपाकल 
संज्ञा कहुरुक्ता--“तेजो डनिलाकाशगुणा: पच्यम्ानेषु येपु तु। निवर्तन्ते5धिकस्त्र 
पाक: कहुक डच्यते ॥? (उस, सू. अ. ४० 2 इति ; तथा अस्छ-कठुक-तिक्ता 
अधघमस-मध्यसोत्तमा रूघव उक्ता:, तत्तदसद्रत्याणि तथेव ल्घूनि, तथेव्राक- 
सध्यमोत्तम्तकाले पच्यन्ते, इति ल्घुपा 
तिक्तरस।नां पाक उः 
यक्तः। 


के 
पु 


क उक्तो भूतगुणपाक एवं, न तु अम्ल-कहु- 
फे: | इंह तु कठु-तिक्त-कपाय!णां कटुरसपाकोउ#लस्याम्लरसपाक 
तस्मादम्छ-कटु-तिक्तद्॒व्येषु पच्यसानेजु खल्वम्लरसद्गव्यपाके अन्नाभिगुणा- 
नामस्लरसव्यतिरिक्तानामाधिक्प्रेनासिनिद्र त्तिसंवति, अतो 
तत्राम्छो रसस्त्वस्क एवं पच्यते विशेषरूपेण, 
चाउश्निगुणा:, उभयगुणयोगे हि तोयस्याव्यक्तरसः 
विश्येषस्पेण पच्यत इत्यतो जय लघुपाकरूप: क 
पुनरमछ एवं पाक हृत्यव्रिषर:। कटु-तिक्तद्वव्य 
निश्न त्ति: पाकतो हि तिक्तप्याकाशस्पाप्रति 
प्रतिघातामूतिसतो वायोगंणपरिणामे तेजोगुणयोगातु कट्टठभावनिष्पत्तिरिति | इत्थ 
च रसपाकाभिप्रायेण त्रिध्वा पाक उक्त;, सश्रत भूतगुणाभिप्रायेण द्विध्रा पाक उक्तो 
गुरुरूघुश्चेति क्रमेण मधुरसंज्:, कठुसंजरचेति । एवं भूतगुणपाके रसपाके चाबल- 
वन्‍्तो बल्वतां वशस।पद्यमाना नाभिव्यज्यन्ते, बलवन्तश्चाब॒लवतो 5वजित्य धिकः 
त्वेनाभिव्यज्यन्ते । वच््यते हि--“विरुद्गुणसमवाये हि भूयसाउल्प्सवजी यते ।” 


(च. वि. अ.  ) इति। सर्वमतानि साधूनि । कटुरूपेण 
इसे मधुराम्ल- 
रसानां त्रयो विपाकाश्वरमपरिणामा रसाख्ये आद्यधातौ गुणा भवत्ति, 


न तु पाकारम्भचरम-पयन्त॑ पच्यमाने पड़सद्रत्ये प्रथम-मध्यम-चरमावस्थार्स 
सधुराम्ल-कटुरूपाः। तेच “अन्नस्य भुक्तमात्रस्य” ( च. वि. अ. 


ध्यं लघुपाक उक्तः। 
तत्रास्छो रसरों व तोयगुणों न 
परिणम्यास्ल: पूृर्वजात: पश्चादम्ल- 
टुपाको भूतगुणानाम्‌ , अम्लरसल 
णां पाके तिक्तस्य कटुछपेणामि- 
घातामूतित्वेन तद्गुणपरिणामाभावेन 


डर 


पूर्वार्ध विपाकविज्ञानीयो नाम्म चतुर्थोड्ध्याय: २३७ 


१४) इत्यादिनोक्ताः । एवं पकाहारस्य प्रसादपाको रसो नाम थधातुः, 
बिद्रपाकों मूत्र-पुरीष-कफ-वित्त-बाता इति (ग. )। इंदानीं विपाकगुणा 
वच्या,, अतों विपाकस्वरूपं प्रथम॑ निरूप्यते---अवस्थापाकापेक्षया विशिष्ट: पाको 
विपाक: । विपाकशब्देनेह लक्षणया विपाकाधेय आहारस्य रप्तविशेषो गोरवेण 
हाधवेन वा युक्तोडमिघीयते । डक्त च वाग्मटेच--“जाररेणाझिना योगात्‌” 
(वा, लू. स्था. अ. ६ ) इत्यादि । अन्न रखानां परिणासा सधुरास्ल- 
बदुरुपास्त्रयो अवस्थापाका: पड्रसल्यवान्स्यामाशयादिस्थानसंबन्धमहिस्ना जायनते, 
ते च चरके ग्रहणीचिकित्सिते “अज्ञस्य सुक्तमात्रस्य पडरसस्य प्रपाकतः ।? 
(व, चि. स्था. अ. १४ ) इत्यादिनोक्ता अनुसन्धेया: ; तेषामन्ते3वसाने 
पुर्जारामिसंयोगे सति यद्गसान्‍्तरं रंसविशेष डद्ेति तर विपाक इत्यथः। इह 
कचिदाचक्षते--प्रतिरस॑पाकः--अम्लो5स्लस्य, सघुरो मधुर, लवणो लवणस्थ, 
कटुकः कटुकस्य, तिक्तस्तिक्तस्थ, कषाय: कपायस्पेति पढ़ेव विपाका: ; किमत्र 
प्रमाणमिति चेतु, उच्यते--यथा--क्षीरमतिपच्यमानसपि सधुरमेव स्थात्‌ , यथा 
वा शालि-यवादय उद्साः प्ररुढा: फलिताश्च शाल्यादिस्वरूपा एवं भवन्ति ; तथा 
मधुरादयो पपि निष्ठापाकेडपि मथुरादिश्वरूपा एवं भवितुमहन्तीति । उक्त च-- 
(प्ता पष्टिक-सापाद्या बाह्मपक्काश्व पड़साः । यान्ति नान्‍्यत्वसित्येव॑ पाकः प्रतिरसं 
भेत्‌ ॥? इति। अन्य तु ब्र्‌ वते--रसा द्विविधा बलवन्तो5बलवन्तग्च ; बलवत्त्वं च 
व्यक्तत्वेन सात्राबाहुलथेन वा, जबलवत्त्व॑ घुनरेतद्विपर्ययेण ; तत्राल्पतया5बलवन्तो 
रा बल्व॒तां वशसायान्‍्तीति ; तेन निष्ठापाके बलवता रसेन दुबंलरसाभिभवाक्न 
सप्रतिनियमेन सघुरस्य मधुर एवं पाकोअस्लछस्य चास्् एवेत्यादि ; प्रतिनियमा- 
भावाच्ानवस्थित: पाक इति । अनियतत्वपक्षेईपि पटकत्वमेव, कदाचित्‌ कस्यच्ित्‌ 
पंभवादिति । उक्त च--“बहवो5सिभवन्त्यल्पान्‌ बहिमिश्रीकृता रसा: । तेना- 
निश्चितमेवेके पाकमाहुर्मनी पिणः ॥” इति । अन्‍्ये तु वातादिश्यों दोषेस्य एव त्रीन्‌ 
पाकानिच्छन्ति--कफात्‌ वात-कफान्च सधुरः, कफ-पित्तादुम्छ;, वातात पित्तात्‌ 
वात-पित्ताच्च कुक इति । तदुक्तं--“कफात्‌ वात-कफात्‌ स्वादुरम्ूः पित्त-कफो- 
मैप: । दोषेस्त्रयोडनिछात्‌ पित्तात्‌ वात-पित्तात्‌ कहुमंतः ॥” इति। तदेतल्मतत्रयं 
पमाणशून्यत्वादुपेक्षणीयमेव । कि च प्रतिरसं रसस॒ह॒शः पाकस्तथा बलवत्पराधीनता 
ये पाकय रसद्वारा प्रतिपाद्यमानकार्येगेव लम्यते, तेनेतत्‌ पक्षद्वयमपि न निष्ठा- 
पके चिन्तनीयं, रसस्वरूपनिरूपणेनेवोक्तार्थववात्‌। दोषावस्थाजन्यश्व पाक उप- 
पादकरेवभावादागमशल्यत्वाच् प्रेक्षाव्धिस्पेक्षणीय इति | चरकेण त॒ हथ एव 
विपाका अज्जीकृताः कट्वम्ल-मधुरभेदेन । अतसरूद्वचनमुपन्यस्यते--कद-तिक्त- 
*पायाणाप्तित्यादि । प्रायश् इति वचनात्‌ पिष्पछी-कुलत्थादीनां रसानजुगुणपाक्ता 
पशेयति। पाकल्तु तेजःसंयोगरूपो रसेषु न संभवतीति कट्वादिशब्दंस्ददाधार- 


२३८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


द्रव्याग्युच्यन्ते । एतेन यत्‌ केश्रिदुच्यते--अवशक्षापाकावसाने पड़सस्येवाकञण 

कहुससत्वेन तदानीं तिक्रादिश्सानामभावात्तेषां विपाको नोपपथ्रत इति ; तदप्यपाए 
तिक्तादिरलानासभावे5पि तदाश्रयद्वव्यस्य विद्यमानत्वादिति । वस्तुतस्तु, अवस्था, 
पाकत्रगरेण तत्तदामाशशयादिस्थानमहिस्ता मधुरम्ल-कटुरसा उद्भूताः पर क्रिय््े 
नतु, सरवथा प्राकृतरसाभिभच:ः ; अन्यथाष्वस्थापाकेन प्राकृतानों भधुरादि- 
रसानां सर्वथा अप्राकृतत्वे तेषां कफादिजनकत्वाभिधानं निरवकाशं त्यादिति। 
% 2 3८ १५ । अन्ग्रे तु ब्र्‌वते--न तावत्‌ षड़लादप्यज्ञातू सासान्‍्येन।वश्थापाढ़े 
कफायू त्पत्तिः, कितु षड्डस एवान्‍्ने सघुरो थ अ हारांश: स उद्भूतत: सत्र कफ 
जनयति ; तथा पित्तदोषकोपकों य आहारभागस्तस्माहिदाहावस्थायामुद्यूतादार- 
रसात्‌ पित्तमुत्पद्यते ; एवं वायुरपि वायुजनकाहारांश्ात्‌ कद्ुतावस्थायां भवतोति। 
एतच्च न संगतं, “अन्नस्य भुक्तमात्रस्य” ( च. चि. स्था. अ. १५ ) इत्यादियन्थ- 
विरोधात्‌ ; यतो5त्र पड्सस्येवान्नस्य सामास्येनावस्थाएाकात्‌_ कफादिजनकत्व 
दर्शितं, न तु कस्य चिदाहारांशत्येति । यदि पुनः घड़लाहारगतो यः श्लेप्सजनशो 
भाग: स॒ एवं स्थानम हन्बोदूभूत: सन्‌ सर्वेभेवाहारमवस्थापाकसमये सधुरीक्ृत्य कफ 
जनयतीत्युच्यते, तदाब्नुमतमेव । अय॑ च विपाकाबैयों रखो न रसनेन्द्रियग्राह्म, 
कितु॒तत्तत्कायेणेबोन्नीयते ; यथा--कठुरसाया उष्णवीर्याया अपि शुगरद्या 
ब्रृष्यस्वेतत सथुरः पाक्रोब्नुमीयते, तथा लूवणस्य सृट्टविष्पृत्रत्वेन सघुरः पाक 
उन्नीयते, तथा तिक्त-कपाययोबेद्वविय्मूत्तया कटुपाक उन्नीयत इति। नहु, 
लवणस्य सधुरपाकित्वे पित्तरक्तादिकर्त त्वमनुपपन्‍नं, तथा तिक्त-कप/थो: कट॒पाकित्व 
च॒ पित्तहच्तृत्वमनुपएन्‍तस्‌ । नवं, सत्यपि लव॒णस्य सथुरपाकित्वे तत्र छवणे 
उष्णवीय यद॒स्ति तेत तस्य पित्त-रक्तादिकारकत्व॑, विपाकस्तु तत्र पित्त-रक्तकरणछक्षणे 
कार्य बाधितो5पि स॒रठविष्मूत्रादिलक्षणेन लच्यत एवं ; तथा तिक्त-कषाययोरपि कट 
विपाको बलवता शीतवीयेंण ब।धघितत्वान्न पित्तजननक', बद्धुविण्मून्रतया तु लक्त्यत 
एव । एतेन यहुच्यते---ल्वणादिएर विपाको यदि रस -वीर्यास्यां बाधित: स्वकार्यकरो 
नःस्यात्‌ तत्‌ कि तेनोपदिष्टेनेति, तन्निरस्तं भवति; यतोःस्त्येव सध्विशमृत्रतादि 
तत्कायमिति । अन्ये ल्वेतहोपभयात्‌ 'ल्वणस्तथा? इत्यन्र तथाशब्देन विप्रकृ१- 
मस्लमाकृष्य लवणोधमल पच्यत इति व्याख्यानयन्ति । तज्न, “कटवादीनों कई 
विप्ाक:, अस्लोउम्लस्य, शेषयोसंधुर:” इति जतुकर्णबिरोधात्‌ ) दल छड़ा का 
विपाकाः कर्थ भवन्ति, तिक्तादयो5पि कुतो 


न्‍ | लत स्थुरिति वाच्यं ; भूतस्वभावस्या- 
पर्यनुयोज्यत्वात्‌ ॥ नजु, यत्र रसविपरीत: पाको यथा-- रूवणल्य मधुरः, तिकः 


हि परत पटल दल्पता < “से समानगुणो मधुरस्य सधरः, अम्लस्यास्ट: 
पुकार कुक; तत्कथनेन कि प्रयोजन १ _ यतो रसगुणेरेव तत्र विपाकगुणो़ 


जे 
ज्ञास्यते । नव, लवणा सान्तरो€ ; पर 
5 दिवद्विसहयर रीत्पादकश्ञानिरासार्थ तत्राहुगुणो#ि 


पूर्वाध॑ विपाकविज्ञानीयो नाम च॒तुर्थोड्ध्याय न 


वक्तव्य एवं । तथा यत्र समानगुणो विपाकस्तत्र बलवत्कार्य भवति 
बिवषगी ठु हुर्वछमिति ज्ेयम्‌ । सुश्रुतेन ह्विविध एक विपाको5च्जीकृतः मधुर 
कष्कस्वेति, हे विध्ये च. भृतानां गुरुलाघवेन दूं विध्यमेव हेतुः ; यदुक्त तेनेव-- 
तत्र, परथिव्यस्तेजों-चाय्वाकाशारनां ह्व विध्यं सवति गुणसाधर्म्याद्‌ गुरुता, लघुता च; 
तत्र पृथिव्यापरच गुव्य:, शेषाणि लछघूनि ; तल्माद्विविध एवं विपाको भवति ?” 
(छ. सू. स्था. अ. ४० )इति। अत्रापि सुश्रुतमते यद्यव्यम्ल-छबणों मधुर- 
विपाको तथा5पि तयोर्वालहरत्वे खुट्टविश्मृत्रतायां च सथ॒ुरकार्यकरत्वं, न एनः 
प्त्तिरत्वे ; तथा तिक्त-कपाययो: कटुबपाकयोरपि वातकर्त त्वे बद्धविष्मून्नतायां च 
कटकार्यकरत्वं, न पुनः पित्तकत् चिन्त्यत्वात्‌ प्रभावस्य ।  एतदेवोक्त 
पराधवेनापि--“स्वाह्नादीनां स्थादुपाकः सश्नुताचार्यसंमतः । तत्‌ कर्थ॑ पित्तजननों 
स्यातामम्ल-पद सरसों ॥ कट॒पाकों कर्थ पित्तनाशनों तिक्त-तूबरों |? इति। 
पिद्धान्तेषपि---/अम्ऊ-पद्दो: फर॑ विद्यात्‌ स्वादुपाक,, कटुः पुनः। कपाय- 
तिक्तपो रित्थं खश्नताचार्यसंसतः ॥” दृति। बनु, पत्नभूतात्मके देंहे आहारः पाश्च- 
भोतिक:। विपक्कः पद्चथा सम्यक्‌ स्वान्‌ ग्रुणाकश्चिव्धयेत ॥? ( सं. सू. स्था. 
अ, ६ ) इत्यनेन पत्नथाउपि विपाकस्तेनेबोक्त,, तत्‌ क्थ न विरोध इति चेत्‌; 
नवप्रू, उपाधिभेदेन विरोधाभावात्‌ ; तत्र हि भूतभेदमवलूम्ब्य पद्मधात्वम्‌, अन्न तु 
हाधव-गोरवरूप॑_भूतगुणद्वे विध्यमाश्रित्य द्वेविध्यमुक्तमति न विरोध: ; यैथा-- 
पद्नभूताः मकत्वे5पि द्वव्याणां सोम्याग्नेयत्वादू दे विध्यमिति । यत्‌ पुनः सश्नुते- 
नाम्लपाको न मच्यते तद्चरकसताबुयायिनों न सहन्ते, यतोअम्लपाकतयव ब्रीहि- 
कुलत्थादीनां पित्तकर्त स्वमुपपद्यते ; अथ मन्यपसे--्रोह्मादेरुष्णवीर्यत्वेन तत्न पित्त- 
कॉल! तदसतू, मधथुरस्य ब्रीहेस्तन्‍्सते सधुरबिपाकस्योष्णवीर्यतायामपि सत्यां 
ने पित्तकतृ्वमुपपद्यते, रस-विपाकास्यामैकस्य वीर्यस्य बाधनीयत्वात्‌ ; किचास्ल- 
पकल्वाद्‌ ब्रीह्मादे: पित्तमम्लगुणमुत्पद्यते, यदि तूष्णवीर्यताकृतं स्यात्तदा कटुगुण 
भूषिष्ई पित्त स्थात्‌, दृश्यते च--त्री हिभक्षणादस्लोद्वारादिना5म्लगुणभूयिष्ठतचति 

पथिवी-सोमगुणातिरिकान्मध॒रः पाकों भवति, वाय्वग्न्याकाशातिरेकान्व कट- 
भैवति' इति पक्षे यदा व्या मश्नगुणातिरिको भवत्ति, तदा सोमाग्न्यात्मकस्याम्ल- 
अत्पादः क॒र्थ प्रतिक्षेपणीय:; अथवा तन्‍्त्रकारयोः किमनयोरनेन वचनसात्र- 
,कोधेन कर्तव्यं, यततों यदम्लूपाक चरको ब्रूते तत सश्रुतेन वीर्योष्णमिति क्त्वा 
पैसाधीयते, अनेन न कश्विद्‌ द्रव्यगुणे विरोध:। यत्तु सश्नतेअलूपाकनिरसार्थ 
रैरेणमुच्यते--'पित्त हि विदृग्धमम्लतामुपति” ( छ. सू. अ. ४० ) इत्योदिना, 
'दनश्युपगमादेव निरस्तमिति ( जि, ) ॥ 

विपाकस्तूच्यते--विपाकस्तु प्रायः स्वाढुः स्वाहु-छबवणयो:, अम्छो 

अल्स्य कट रितरेषाम्‌ ( अ. सं. सू, अ. १७ ) ॥ 


प है 
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पी 


स्वाहम्ल-कटुकाखयों विपाका:। तत्र मधुरद्रव्यस्य सर्वस्य सधुरविपाकि३ 
जे $, है 
तद॒ह्गवणस्य ; अस्लो विपाकोअम्लस्येव ; शेषाणां कंटुः। विपाकल्तु जरा: 


संयोगे परिणामवशाद्‌ द्वव्यस्य रसस्य स्वरूपान्तरप्रादुर्भाव: ( इन्दुः )॥ 
परादरस्तु पठति--- 
पाकाश्नयो रसानामम्लोउम्लं पच्यते, कट कटुकम | 
चत्वारोउन्ये मधुरं, संकीर्णरसास्तु संकीर्णम्‌ ॥ 
कढु-तिक्त-कषायाणां कडको येषां विपाक इति पक्ष: | 
तेषां पित्तविघाते तिक्त-कपायों कथं भ्वतः ॥ 


( अ. सं. सू. अ. १७)। 
पराशरनामा मुनिविपाकमन्यथा पठितवान्‌ । पाकाखयोर सानामित्यार्यद्य 
पराशरपणितमनुपठति । सर्वेषां रसानां न्रयों विपाका:-- सधुर:, अम्छः, कटाय। 
तत्रास्लरसो5स्छविपाकः, कटुरसः कटुविपाक:, चत्वारो5न्ये शोदा मंधुर-लवण-तिक्त... 
कृषाया मधुरविपाका: । संकीणरसानां मिश्रस्सानां संकीर्णविपाकित्वम्‌ । प्तु 
पराशरस्तिक्तकपाययोर्मधुरविपाकित्वमिच्छति, अन्ये त्वाचायीस्तावेव कटुविपाका- 
विच्छन्ति, तन्‍्मतं दृूषयितुकास: पराशर आह--ये आचार्या: कटु-तिक्त-कषायाणां 
कटुविपाकित्वमिच्छन्ति तेषां तिक्त-कपाययो: पित्तहरत्व॑ न संभवति, मन्मते हु । 
तयोसंधुरविपाकित्वात्‌ पित्तहरत्व॑ संभवतीति पराशरः । तत्च न चतुरखमिति मत्या- _ 
से । यतः पित्तहत त्वं रसस्थेंव स्वरूपस्‌ । कट॒स्तु विपाको यत्र खल्पो5पि भवति , 
न तत्र कटु: स्का करोति “यद्यद्‌ द्वव्ये रसादीनां” ( अ. सं. सू. अ. १७ ) इति 
न्‍्यायात्‌। तथा च--तिक्तरसस्य कटुविपाकस्यापि निम्बस्य पित्तहरत्वमेव । यत्र ३ 
विपाकस्य कटोराधिक्य तत्र तस्य पित्तकतृ त्वमेव । यथा--तिक्तरसे5पि दबे. 
कटोविंपाकस्थाधिक्याद्‌ इहतीद्यस्य॒पित्तकरत्वमू, एवं कपाय्रेडपि कल्पुनीयम। 
एवं रसस्यव स्वभाव: पित्तहरत्वम् । यतश्च तिक्तरसे कपायरसे च द्वव्ये नेसर्गिकेण 


५, है 
बलेन रस-वीर्यास्याँ विपाकः प्रायेणाभिभूयते, अत उच्यते--तिक्त-कषायों पित्तराः | 
वित्यस्माभि:; अतः पराशरमतमचतुरख्रमिव € इन्दु: ) ॥ 

हि] 


जिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाइम्ल-कटुकात्मकः | 


( भ. सं. सू, अ. १, अ. सर अ. १) 
जाई: पड़ेश्य मधुरमम्लोउम्लं पच्यते रसः । 
तिक्तोषण-कषायाणां विपाक: प्रायशः कटठुः ॥ 


( अ. ह. सू. अ. ९ )। 


पूर्वां्ध विषाकविज्ञानीयो नाम चतुर्थोड्ध्याय: २४१ 


विपाकखिविधः ल्वेद्॒ब्यागां परिणामकालभावी कार्यानुमेयो ज्ञाठरा क्‍झिसस्बन्धा- 
पथ खख्पान्तरप्रादुर्भाव: ख त्रियव, रस्तपटत्वेडपि न घोढा । तेन किश्वित स्वाढ- 
विपाक' किब्निदूम्लविपाकं, किख्ित्‌ कट्रविपाक॑ द्वव्यस्‌ । तत्र मधुर-छूवणयोम॑धुरो 
विपाक;, अम्लस्यासल तिक्त-कटु-कषायाणां कटुक: | स्त च कार्यानुमेयः | तथा च 


बट्नति-- जावरेणाभिना योगात्‌”? (अ, ह. सू. अ. & ) इत्य-दि। > »% »& | 


क्षत एव सोपसर्ग: पाकहाव्द उपात्तः विशिष्ट: पाको विपाकः, न पाकमान्रस्वरूपः 
॒धा च भरद्वारकाचरकसु न: “रस निपाते द्वव्याणां, विपाकः कर्मानिष्ठया । वीय 
बादवधीवालान्निपाताच्यो पलूभ्यते ४” (च. स्‌ . अ. २६) इति । एवं कसनिष्ठानुमित 
एकरुपावस्थों जाठरापिसंयोगाद्यों श्सानाँ रखाल्तरोद्धघः, से एवं दिपाकः न तु 
ग्रो बाठराभिसंयोगसात्राहइलानामनेकावस्थ: प्राद्घुरोब्नन्तरं सर एवं पच्यमानो- 
पछुततो विपच्यमानः स एवं कट॒ु: विपाकः । स्वाहुः सधुरो गुडादि:, पटुः छवणः 
पर्धवादिः, सधुरं यथा भवति तथा कछ्ृत्वा पच्यते रल इति संबन्धः । मधुरमिति 
क्रिवाविशेषणत्वान्नपुंलकलिज्भस्‌ । स्थादुः स्वाहुविषाकः, छवणो5पि स्वादुविपाक 
इत्यर्थ:। अम्छो रसो दुधि-काझिकादिः, अम्ल पच्यते अम्लविपाकों भवति। 
तिक्तोपण-कपायार्णा प्रायश: कट॒विपाकों भवति । प्रायशोग्रह्ण पूर्वत्रापि योजनीयम्‌ | 
ते ब्रीहिस्थो मधुरो रलोउस्ल पच्यत इत्युपपन्‍नम्‌। तथा चोक्तं---''्वाहुरस्ल- 
विपाकोथन्यो ब्रीहिः” ( अ. ह. सू . अ. ६ ) दा ति । तथा, हरीतक्या भूयस्त्वेन यः 
कपायो रसः ससधुरमेव पच्यते । तथा कट्ुको रसः शुण्ब्याद्रकपिप्पल्यादिस्थो 
मुदुरं पच्चते | तथा चोक्तं--“कषाया सधुरा पाके” ( अ, है, सू अ, ६ ) इति । 
तथा--“नागर दीपन दृष्यं ग्राहि हद्या विबन्धनुत। रुच्य लघु स्वादुपाक” 
(अ. ह. सू. ६) इति, “तहृदाईकमस्‌” इति। तथा--“्लेष्सला स्वादुशीताउंड्द्धा” 
श्यारभ्य यावत्‌ “स्वादुपाका” ( भ, . ६ ) इति। अन्न केचिदाहु:-- 
तिक्तकषाययोरेव कटविपाकतया पित्तकर्त त्वसापद्यत इति । तदेतद्सत्‌, शीतवीर्य- 
लेततयोः पित्तहर्तत्वात। वी हि रसबिपाको विजयते । वक्ष्यति हिं--“रंसं 
विपाकस्तों वीर्य” (अ. ह. स. अ. ६) इति (अ. द.)। विपाकत्रेविध्यमाह--- 
खादुरिति | स्वादः पटश्च मधरो लद॒णश्च मध॒रं पच्यत पक्को सधुरत्वं यातीत्यथ: । 
मषरसिति क्रियाविशेषणस्‌ । पच्यत इति कर्मकर्तर्यात्मनेपदम । एव्मम्लो 
सो पच्यते। तिक्तादीनां त्रयाणां कटको विपाकः। मधुररसस्यापि ब्रीहे 
विपाके:स्लल्वात लवणस्यापि सोवर्चलस्यक कट॒विपाकत्वात्‌ , अस्ल-तिक्तोषणानामपि 
दीढ्िसि-पटोल पिप्पलीर्ना मधरविपाकत्वात्‌ , कषायस्यापि कुलत्थस्याम्छविपाकत्वात्‌ 
गाय! इत्युक्त; मतान्तरसंग्रहार्थ च। तत्र द्वो विपाकाविति सुश्रुतः ( छ. सू- 
जे, ४०११ )--“द्रव्येषु पच्यमानेषु” इत्यादि। » »% »। घोढा पाकल्तु 
फहे निरस्त यथारसं जगुः पाकान्‌ षट्‌ केचित्तद्साप्रतम्‌ | यत्‌ स्वादुच्ी हिस्म्लत्वं 


१६ 
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न चाम्कप्रपि दाडिमम्‌॥ याति तेरू च कटुतां कटुकाषपि न पिणही। 
यथारसत्वे पाकाना न स्थदिव विपयंत्र: ॥? (अ. सं. सू. अ. १७ ) इति(हे, )॥ 

अब चरकमतस्ते विपाकका निरूपण किया जाता है--कठु) तिक्त और हा 
इन तीन र॒सों ( रसवाले द्रव्यों ) का विपाक प्रायः कद॒( कटुरसवाला ) होता है। 
अम्लर॒स, ( अम्ल र॒सवाले द्रव्यों ) का विपाक श्रायः अम्ल होता है तथा मधुर. है 
लव॒ण रस ( रसवाले द्र॒व्यों ) का विपाक ्रायः मधुर होता है। थ०ट 

वक्तव्य--'प्रायः' शब्दसे यद् बताया गया है कि किसी-किसी <व्यका विष 
इससे विपरीत भी होता है । जेसे सोंठ, छोटी पीपल आदि द्रव्य कह रखे 
होनेसे उनका विपाक कटु होना चाहिये, परन्तु उनका विपाक कठु न होकर मठ 
होता है । एवं कुछथी कषाय रसवाली ली होनेपर भी उसका विपाक अम्ल होता है ; 


विपाक कटु होता है ; पटोल ( कडुआ परवल ) तिक्त रसवाला होनेपर भी उसका 
विपाक मधुर होता है । इससे मालूम होगा कि ऊपर जो रसोंके विपाक हिसे 
गये हैं उनमें अपवाद भी देखे जाते हैं, इसलिये “प्रायः” शब्दका प्रयोग किया है। क्‍ 
ब्रव्यगुणके प्रकरणमें, जहाँ रसके अनुगुण ( समान ) विपाक होता है वहाँ ग्रायः रस. 
निर्दशसे विपाकका भी निर्देश किया गया है । परन्तु जहाँ रससे विपरीत विपाढ़ | 
होता है वहाँ विपाकका स्पष्ट शब्दोंमें निर्देश किया है । 

ऊपर विपाक ( निष्ठापाक-अन्तिमपाक ) और अवस्थापाकका लक्षण लिखा है।._ 
इससे मालूम होगा कि कटु, तिक्त और कषाय इन तीनों रसॉंसे ( रसवाले भुत 
द्रव्योंसे ) अवस्थापाक्में तत्तत्स्थान॑विशेषके सम्बन्धसे आम, पच्यमान और पक्क झ 
तीन अवस्थाओमें क्रमशः सथुर, अम्ल और कटु ये तीन रस बढ़कर मलरूप कफ 
पित्त और वातकी वृद्धि होती है, परन्तु जठरामिक्ी क्रिया समाप्त होकर जब रस और 
मलका प्रथक्वरण ( रसमलवित्रेक ) होता है तब कट, तिक्त और कणय रह 
आद्य रसधातु जो कि सारे शरीरका पोषण करता है, ल्तमि कुछ रसके रूपमें उठ 
होकर रहते हैं और वह कटुविपाक शुक्रक्षय, बद्धविष्मूत्रता ( मल-मूत्रका अवरोध ).. 
और धातुरूप” वातकी उत्पत्ति इन कायौंसे अनुमान किया जाता है । इसी प्रकार 
अम्लरस भी जठराभि ( अवस्थापाक ) को क्रिया समाप्त होनेपर रस और मे 
प्रथक्रणके समयमें आद्य रसधातुमें अम्ल रसके रूपमें उत्पन्न होकर रहता है. और 
धातुरूप पित्तकी उत्पत्ति; सृष्टविष्मृत्रता ( मल-सूत्र साफ होना ) और झक्रका पक्ष 
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4-- झुका बद्धविप्मूत्रों विषाको वातलः कटुः ही ( च. स. अ. २६ ) 


ड 5 
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उक्षणाँसे अलुमान किया जाता* है। मधुर और लवण रस भी जठराभिकी 
| मे तीनों अवस्थापाकोंकी समाप्ति होनेपर रस और मलके प्रथक्वरणके समयमें 
आध रसधातुमें मधुरूूपमें उत्पन्न होकर रहता है और धातुरूप कफ तथा शुक्रकी 
उत्तत्ति और मलमूत्रके साफ होनेसे अनुमान किया जाता* है | ( इस प्रकार तीन 

"0०७ गर- 
दोगोंकी उत्पत्ति ( पोषण ) के लिये छह्ों रसोंवाले द्रव्योंके कट, अम्ल और मधुर तीन 
प्षपाक आत्रेय सम्प्रदायके अखुयायियोंने माने हैँ । 


पराशरमुलि कहते हैं कि - मधुरादि छहों रसोंका तीन प्रकारका विपाक 


देता है।_ अम्छरसका विपाक अम्ल होता है, कद रसका विपाक कटु होता है 
और शेष चार ( मधुर, लवण, तिक्त और क्षाय ) रसोंका विपाक मधुर होता है 
बंकीण ( सिश्र ) रलोंका विपाक संकी्ण होता हैं। अपने पक्षके समर्थनमें पराशर 
कहते हैं कि--जो आचाये ( चरकादि ) कटुं, तिक्‍्त और कषाय इन तीनों रसोंका 
क्रटविपाक मानते हैं उनके मतमें तिक्त और कषाय ये दो रस पित्तनाशक नहीं हो 
| "सकते, और अनुभव ऐसा है कि ये दो रस पित्तनाशक हैं । मेरे ( पराशरके ) 
| म्तमें तिक्त और कपाय दोनोंका विपाक मधुर होनेसे दोनों पित्तनाशक हो सकते 
हैं। चरकमतानुयायी पराशरके इस मतका खण्डन करते हुए कहते हैं कि--तिक्त 
और कषाय ये दोनों रस कटुविपाकवाले होनेपर भी शीतवीय होनेसे पित्तका नाश 
करते हैं, क्योंकि वीये रस और विपाक दोनोंका पराभव करके अपना कार्य करता 


है। अतः तिक्त और कषाय रसका कटुविपाक माननेमें कोई दोष नहीं है [| 


पश्रुतमतिन विपाकग्राघान्यानिरुपणं , विपाकानिरूप्ं च-- 
नेत्याहुर्ये, विपाक: प्रधानमिति* । कस्मात्‌ ? सम्यड्धिध्याविषाक- 


। १---“पित्तक्नत्‌ सट्टविष्सूत्रः पाकोउम्लः शुक्रनाशनः:।” ( च. सू, अ. २६ )। 
। २--“मधुर: सुणश्टविण्मूनत्नी विपाक/ः कफशुक्रलः । ( च. सू, अभ. २६ )। 
॥॒ ३--विपाकस्य प्राधान्यं प्रस्येके ब्र वते (र. वे. सू, अ. १. सू. १४१) ।-- 
विपाकसादगुण्ये तीक्षणाभीनां न दोौषकराधिकपाकाः “ भा. )। तज्निमित्तत्वात्‌ 
शभनवर्धनयो: (स. १४२) ।--दोषाणां प्रशमन-वर्थने तन्निमित्ते ; सम्यवपक् ना- 
दरेणौषधेन वा दोषाः प्रशम यान्ति, असम्यक्पक्क न वृद्धि गर्छन्तीति । तस्मात्‌ 
तैयोरायुवेंद्सारभूतयोः साधनाद्‌ विपाकः प्रधानम्‌। यद्‌ दद्धि-प्रशमनहेतुः तत्‌ 
अध्ान हट, यथा--उत्पत्ति-प्रतूयकारणं त्रिगुणं प्रधानमिति ( भा. )। किंच, 
धातूपदेहात्‌ (-स. १४३ ) --बातूनासुपचय उपदेहः । पूर्वोक्तेनेव किमेतन्न 
सिद्धप्‌ 2 तत्न व्याध्युत्पत्तिप्रशमनम मिप्रेतम्‌ , अत्र प्रतिदिवर्स स्वस्थस्य धाठ॒गद्धिरिति 
( भा ) | किंच, विपाकापेक्षत्वादितरेषां, प्रायशो विपाकसाहलुण्ये च गुण- 
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ल्वात' ; इह सर्वदद्रव्याण्यभ्यवह्तानि -सम्यद्धिथ्याविपकानि गुण को 


वा जनयन्ति | तत्राहुरन्ये*--प्रतिरसं पाक इति, मधरो मधुरस्यास्त. 
उम्हस्पेव॑ सर्वषामिति ; दृष्टान्त॑ चोपदिशन्ति--यथा शालियब-मुद्राद: 
प्रकीर्णा: स्वभावमुत्तरकालेडपि न परित्यजन्ति तद्गदिति। केचित 
पुन्तवलवन्तोी बल्वतां वशमायान्ति, तस्मादनवस्थितः पाक इति। 


केचित्‌ त्रिविधमिच्छन्ति--मधरम्‌ , अम्ल, कटुक चेति । तत्त न सम्यक, 


हि] 


भूतगुणादागमाच्चाम्छो विपाको नास्ति; पित्त हि विदृग्धसम्लतामुपैशा- 


वतामप्यदोषातू (स. १४४) | - विपाकात्‌ तीक्ष्णामीनां ने दोषकरमिति (भा.)। 
विपाकबेगुण्ये गुणवत्तामपि दोषातू ( सू. १४५ ) ।पथ्याहरस्पाप्यसतत्पाक्े 
सति व्याधिकरत्वादिति ( भा, ) | शाम्त्रग्रामाण्यात्‌ ( सू. १४६ ) ।--क्रिंच, 
शास्त्रेडपि “जीण॑उश्चतः कुमारस्थ त्रितयं त्रिष्ठु वर्सस । यथावद्‌ वर्तते नि 
हित'हितनिषेवणात्‌ ॥? इति। विपाकसादयुण्ये इत्यादीनां त्रयाणां वाक्यानाय- 
प्ययमागमोड्थमाधनः (भा.) | किश्च तदभावे चिकित्सासावात (सू. १४७) |-- 
तस्य विपाकस्थाभावे मूलत एवं चिकित्सा न स्थात्‌, अभिना ह्पक्ानामौषधानां 
कार्यकरणं नास्तीति ( भा. )। किंचान्यत्‌ ? आरोग्यप्रयोजनत्वा- 
दायुवंदस्य, सम्यग्विपाके तदुपलब्घे: (सू. १४८) |---समस्तस्य तत्रस्य अयोजन- 
भूतस्यारोग्यस्य साधनात्‌ पाकः अधानम्‌। क्थ | सम्यम्िपाके सति तचारोग॑ 
भवतीति ( भा. ) | किंच, सवंशरीरप्रदोषात्‌ तम्मिन दुप्टे ( सू. १४९ ) -- 
विसूच्यलूसकादिषु सवेशरीरप्रदोषो दृष्टः । तंत्र शरीरग्रहणेन शरीरावयावा दोपाः 
परिगहीताः। सर्वदोषप्रकोपादित्यथः ( भा, 2। किंच, सर्वशरीरालुग्रह्मत 
( सृ. १५० ) ।--इत्येतदप्यनेनेव गतार्थम्‌ ( भा. ) | 

१-- विपक्रत्वात! इति पाठान्तरम्‌ । 

अं चक्रपाणिदत्तसंमतः पाठः ; डल्हणस्तु॒'तत्राहुरन्ये--अ्रतिर 
पाक इंति । केचित्‌ त्रिविधसिच्छन्ति--सधुरमस्लं, कटुक॑ चेति । तत्तु न सम्यक 
अतय॒शादागमाच्चान्योड्म्छो विपाको नास्ति ; पित्त हि विद्ग्धमम्लतामुपत्याग्नेयलात्‌ । 
यद्योव॑ लवणोउ्प्यन्यः पाक्ो भविष्यत्ति, इलेष्मा हि विदग्धो लवणतामुपेत्ीति | मधुर 
मधुरस्थाम्लोप्म्ल्स्येबे सर्वेपामिति केचिदाहुः ; दशन्तं चोपदिशन्ति--यथा तावत 
स्लीरमुखागत॑ पच्यमान मधुरमेव स्थात्‌; यथा वा शालि-यव-सुद्गादयः प्रकीर्णाः 
स्वभावमुत्तरकालेडपि न परित्यजन्ति तद॒द्िति । केचिद्॒दन्ति--अवलवन्तो वल्वतां 
वशमायान्तीति | नमनवस्थिति:, तस्मादसिद्धान्त एप: । आगमे हि द्विविध्र एव 
पाक मधुर, कटुकअ” इस्या्दिपाठं पठति, तथेव च व्यास्यानयति । 


पूर्वां्ध विषाकविज्ञानीयो नाम च॒तुर्थोड्ध्याय: र्छ५ 


केक्वात्‌ ; यद्ये व॑ छवणोडप्यन्यः पाको भविष्यति, इलेष्मा हि विदग्धो 
खणतामुपैतीति । आगमस्त्वाह--ड्विविध एवं पाको मधुरः, कटुकश्व ; 
व्योमंधुराख्यो गुरु, कड़क स्यो लघुरिति। तत्र प्रथिव्यप्तेजो- 
वाप्वाकाशानां हे विध्यं भवति तदूगुणसाधरम्याद्‌ गुरुता, छघुता च; 
पथिव्यापश्च गुठ्यः, शेषाणि लघूनि ; तस्माद्‌ द्विविध एवं विपाक इति।॥ 
भवन्ति चात्र-- 
द्रव्येषु पच्यमानेदु येष्वम्बु-प्रथिवीगुणा: | 
निर्व॑तन्तेडथिकास्तत्र पाको मधर उच्यते || 
तेजोइनिछाकाशणुणाः पच्यमानेषु येषु तु। 
निव॑र्तम्तेडधिकास्तत्र पाक: कट्ुक उच्यते ॥ 

( सु. सू, अ. ४० )। 
विपाकप्राधान्यवादिमतं वीयवादिमितं निषेधयित्वा प्राह--नेत्याहुरन्ये इत्यादि । 
* विपाकः प्रधानमिति प्रतिज्ञा। विपाकशब्देनेह लक्षणया अभ्यवहृतद्वग्यपाकाधेय 
आहार रसविशेषों गोस्वेण लाघवेन वा युक्तोडमिधीयते; विशिष्टो नेष्टिकः पाको 
विपाक हत्यर्थः | अन्न हेतु:--लम्यझमिथ्याविपाकत्वदिति । अस्था4 व्याकरोति-- 
सवंद्रव्याणीत्यादू । सम्यग्विपक्कानि गुण, मिथ्याविपक्तानि दोष, जनयन्ति। 
प्म्यक्षपाक: समेनाझिना, सिथ्यापाकस्तु हीनातिपाकरूपों यथाक्रम॑ मन्देन तीक्षणेन 
वाध्म्मना क्रियते। तत्र हीनपाके आसविकारा:, तीहणपाके च भस्मकविकारा 
देषाः; समपाके तु घातुसास्यं गुणश्र । अय॑ च पाको यद्रपि जठराग्न्यधीनः 
'्वहारसाधारणो न तु द्व्याधीनों द्वव्यगुणरूपो य इहाधिकृतः “पिप्पल्यो मधुर- 
विपाका:”, ( सु. सू. अ. ४७६ ), “आध्य मधु कटुविषाकस” ( छ. सू. अ. ४५ ) 
श्पादिता प्रतिपादनोय: । अयमेव हि पाक एतत्प्रकरणसिद्धान्ते च “तद्‌ द्वव्य- 
. भाक्नता किचित्‌? ( उ. सू. अ. ४० ), इत्यादो दर्शितः। तथा हद भयोरपि 
पकयोरग्न्यावेयान्त्यपाकरूपतया एकत्र प्राधान्ये साथिते3परत्रापि सिर भवतीति 
प्याों नेय: । क्रिया सम्यक्पाको द्रव्यानुगुण: पाक: $; यथा--“चित्रकः कटुक: 
पके” ( सु, सू. अ. ४६ ), तथा “क्षीर॑ मधुरं रस-पाकयो:” ( छ. सू. अ. ४५ ) 
रैयादि। अत्र हि द्रव्यगुणसद्॒ृश् एवं पाकः । मिथ्यापाको तद्द्॒व्यगुणविसहशः 
“के; यथा--“पप्पल्य: कटुका: सत्यों मधुरविपाकाः”ः (च. वि. अः १ ) 
श्यादो ॥ गुणं दोषं वा जनयन्तीति सम्यक्पाके तथा मिथ्यापाके च प्रत्येक 
ै॒ अजनीयम्‌ 'शतन द्रव्यगुणानुगुणो हि मधुरः पाकः सृष्टविण्मृत्रादिगुणं, कफजनन 
पं तु, करोति; तथा द्वव्यगुणविसदृशश्वः - पिप्पल्या:ः कहुकाया सछरः. 


२४६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


पाको यथोक्तं गुणं दोष वा, करोति। अस्मिन्‌ व्याख्याने अभिसतत्यास्था 
धीनपाकप्राधान्ये हेतुरक्तो भवतीति नाश्नज्गतार्थत्वमस्य ; यस्माद्र्सं वीय॑ ६ 
तिरस्कृत्यान्त्यो विपाकों ग्रुणं दोष॑ वा जनयति, तेन विपाकः प्रधानमिति | 
संप्रति स्वाभिमतविपाकस्वरूपं दुर्शयतुं पराभिमतविपाकाबुपन्‍्यल्यति--तत्राहुस्े 
इत्यादि । प्रतिरसपाकमेव विब्रणोति--मथुरो मधुरस्याम्छो5म्ल्स्थेत्यादि । भत्र 
इृष्टान्तमाह---यथेत्यादि । प्रकीर्णा इति उत्ता,, तेन यथा शालि-यवादय उप्रप्ररुदा: 
फलिताश्च शालि-यवादिस्वरूपा एद भवन्ति, एवं अधुरादयोषपि निष्ठा: 
पाके5पि सधुरादिस्वरूपा एवं भवन्‍्ति । अत्रव पक्षे सतान्तरसाह--केचित्‌ पुर 
रिद्यादि । अबलवन्तो रसा अल्पतया, बलवतामिति उल्वणानां रसानां, बशतता 
पराधीनतास्‌ अल्पतामिति यावत्‌ ; तेन निष्ठापाकेन बलवता हुबेछूरसा भिभवाज 


प्रतिनियमेन मधुरस्य मघुर एवं पाकोउम्लस्य वाउस्लः पाक इत्यादि प्रतिनियमा- 
भावादनवस्थितः पाक इत्य्थ: | सतान्‍्तरं चरकस्याह--केचित्‌ त्रिविधमित्यादि। 
एतञ्च सधुरादिप।कत्रयं नेष्टिक ; चरकमतं क्चिद्रसद्वाराइसिहित॑ यधा--“कटु-तिक्त- 
कषायाणां विपाकः प्रायशः कटु: । अस्छो5्स्लं पच्यते, स्वादुसघुरं ल्वणज्तथा ।” 
( च. सू. अ. २६ )-; क्रचिद्‌ दव्यद्वाराउभिहितं, “पिप्पल्यः कटुका सधुरविपाका” 
( च. वि. अ. १ ) इत्यादि । यक्त्ववस्थापाके मधुरत्वादि स्थानसहिम्ना “अज्नस्थ भुक्त- 
सात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः । मधुर: प्राक कफो भादात फेनभूत उदीर्यते ।” (च, डि. 
अ. १४५) इत्यादिना चरकोक्त तन्नें्टिकपाकाभावददेवेहानधिकृतस्‌ । उक्तानि परमतानि 
दूषयति--तत्तु न सम्यगिति। अब्न हैतु:--भूतगुणादिति | अन्र च 'पाकातू' 
इति शेष: । तत्न 'तत्र प्थिव्यप्तेजो-वाय्वाकाशानां द्वौविध्यं भवति” इत्यादिना 
वक्तव्य गुरु-लघुलक्षणद्वे विध्येन द्विविधस्येव पाक्स्योपपन्नत्वादित्यर्थ: । भागमादिति 
आगमस्त्वाह इत्यादिना दर्शनीयागमात्‌। पित्तस्थ तु॒विदाहावस्थायाम्लपाकता 
भवति, तथा सम॑ पाकत्रविध्यं येडमिसन्यन्ते तन्‍्मतं चतुर्थलवणपाकप्रसंगेन दृष्यक्नाह 
+पित्त हि विदग्धमित्यादि | आगमादिति यदुक्त तद्‌ व्याकरोति--आगमसस्त्वरे- 
त्यादि। आगम इह धन्वन्तरिवचनं ; तमनुवद॒ति--'द्विविध एवं पाकों मधरः 
कटुकश्व! इति। मधुर-कटुकपाक्योरयथाक्रस गुरता लघुतां च चिकित्सोपबुर्ता 
दर्शयति-- तयोम॑धुराख्य इत्यादि। भधुरे गोरवस्थ को च पाके लाघवसो- 
पति दशयन्‌ भूतगुणादिति हेतुं च व्याकरोति--तत्र प्रथिवीत्यादि | पन्ना 
भूतानां कथं ढ् विध्यमित्याह--त् णसाधम्यांदिति ॥ अम्लपाकतया पित्तकरल॑ 
यथा-- मधुरश्राम्लूपाकश्न ब्रीहिः पित्तकरो गुरू |? ( च. सू, आ. २७ ), “उष्णाः 
पर लिप पा हा 
कर कोर, तर हे मं अल: , शकरनाशन: ए (च. सु: ह 
| तरीयकार्य क्चिद्‌ द्वव्यस्वभाव इंति 
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| । तैन प्रमेये दवव्यगुणे चरक-सश्रुतयोविप्रतिपत्तिनारत्पेव । यक्त्वन्र वक्तव्य 
'दमूतात्मके देंढे आहारः पाद्चणोतिकः । विपक्तः पश्चथा सम्यक्‌ स्वान्‌ गुणान्‌ 
पखिधीत्‌ ॥” ( उ. सू- अ. ४ ६ ) इत्येनेन पत्मथा पाकोडमिहितः, स द्वव्यस्वरूप- 
बिल्तनीयो वैतत्पाकद्वयविरोधी; यथा पत्नमूतात्मकत्वे5पि द्रव्याणां सोम्याग्नेयत्वाद्‌ 
| दृविध्य भवति | या ठु चरके अवस्थापाकाभिधाने अन्तिसपाके कटुता$भिहिता-- 
परक्काशयं तु प्रापस्‍्य शोष्यमाणस्य वहिना । परिपिणिडतपक्तस्य वायु: स्थात्‌ कु 
| पबतः॥” ( च, थि. अ. १४ ) इत्यनेव, सा बातप्रकोपसात्रे हेतु, न नेश्किसधुर- 
| पकवेयसश्मूत्रपुरी पता-सम्यकशुक्रअननादिविरोधिनी ति न विरोध: ( च. द. ) । 
। (पं विपाकवादिमितं निर्दिशज्ञाह--नेत्याहुरित्यादि । नेत्याहुरन्पे वीय॑ प्रधानमिति 
। क्ेचि्न ब्रूवते । तहिं कि प्रधान ? विपाकः प्रधानमिति ; विशिष्ट: पाको विपाकः । 
परहित्याग्यभ्यवहतानीति इह लर्वेशव्दो वासनीयद्वव्याणि वर्जयित्वा छेयः। ग़ु्ण 
दोष॑ वा जनयन्तीति गुण सम्थरिवि पक्कानि, दोष॑ सिथ्याविपक्कवानि । प्रतिर्स पाक 
इति रस रसं प्रति पाक उत्पद्मत इत्यथः । तचु न सम्यक, ब्रेविध्ये न सम्यगित्यथ: । 
| #थ॑ पुनस्‍्त्रेविध्यं न लम्यगित्याह--झूतमुगादित्यादि । एतेन अओविध्यं निरस्तस्‌ । 
प्रतरस पाक इति पूर्वोक्ते स्थापयज्नाह--मधुरो सधुरस्येत्यादि । अम्लो 5म्ल्स्येवं 
स्ेपामितिकेचिदाहुरिति पदच्छेदः । दृशन्त चोपदिशन्तीति प्रतिरसपाके इस्यथः । 
उागतंस्थालीगतम्‌ । प्रकीर्णा इति भूमो निक्षिप्ता: फलितपयन्‍्ता इत्यथः । तद्गदिति 
। एवं रसा अपि जठराभ्िपक्काः स्व॑ स्व सथुरादिकं न - त्यजन्ति । तस्मादित्यादि-- 
तस्मात केचित्‌ प्रतिर्सं पाकः, केचिदत्रिविधः, अन्येड्बछवन्तो बलवर्ता वशमा- 
यान्‍्तीति मतानामनियतत्व॑ ; तस्मादसिद्धान्त एब अनागस एप इत्यर्थः । स्वमत- 
मिदानीं दर्शयज्ञाह---आगमे इत्यादि । आगमे शास्त्रे। अन्ये 'आगमस्त्विह! द्ट्दि 
परन्ति ; तत्र तु शब्दोडप्यर्थ:& अथवा विशेषार्थस्तुशब्दः, तेन प्रत्यक्षादिप्रमाणा- 
. विहद्दो5पि शिष्टागम इत्यथ ; अथवा, आगमशब्दो5्यं सिद्धान्तवचनः, तेन सिद्धान्त: 
अरिहत्यर्थ: । पृथिव्यप्तेज इत्यादि । प्रथिव्यादीनां गुणसाधर्म्याद्‌ गुणसमानतया 
। इविध्यं भवत्तीत्यथ:। शुणमैवाह-- गुरुता छघुता चेति । भवब्ति चात्रेत्यादि । 
ही विवेततन्ते+धिका इति जायन्ते उत्कटा उत्यथः ( डः ) । वीर्यप्राधान्यवादिमत- 
खमत्य (विपाक: प्रधान! एवंवादिनों मतमचुसंघत्ते--नेत्यादिना। 2१० । 
प्यडसिध्याविपाकत्वादिति सम्यक सिथ्या वा विपाको येषां तेषां भावस्तस्मात्‌ । 
पस्यहसिध्याविपाकत्वादेव द्वृव्याणां कायकरत्वात्‌ विपाकः प्रधानमित्येव सुफुटी- 
वैयावगमरयति---हहेत्या दिना ॥। सर्वशब्देनेह वमनादितरद्रव्याप्पेवाभिग्रेयन्ते, तस्य 
विपाकसन्तरेणेत कार्यकरत्वात्‌ । अच्न द्वव्यगुणानुरूपो निष्ठापाकः सम्यग्विपाक 
स्चय्ते, तहिपरीतस्तु सिथ्याविपाकः । तयोराद्यः कहुकश्रित्रकः पाके5पि कठुक 
श््यादो, ह्वितीयस्तु कटुका पिप्पछी पाके मधुरा इत्येवमादो बुझ्ुत्सितव्यः । गण | 
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दोष वेति वाशब्दश्वा्थ, सस्यग्विषक्तानि सिथ्याविपक्कानि वा गुणं दोष॑ च लनयत्ती. 
त्यर्थः ॥ तद्रथा--सम्यग्विपक्षश्रित्रको पिसंदीपनादिरूपं गुणं, रुद्मुत्रत्वादिरुपं दो 
च, जनयति ; सिथ्याविपक्का पिप्पलो च॒ झुक़त्रधनादिरूपं गुणं, प्रक्लेदजननादिरएं 
दोष च, जनयति | यदाह चरकः--/पिप्पल्य: कहुकाः लत्यो सधुरविपाका गुछओों 
नात्यथथ लिग्धोष्णाः प्रक्लेदिन्य:” ( च. वि. अ. १ ) इति । यद्वा अभिसाम्यात्र 
हीन॑ नापि चाधिक॑ निद्ापाकः सम्यग्विपाकः, तदन्यस्त्वसित्रेषस्थाल्सिथ्याविपाक:। 
तत्र सम्यग्विपाके यथोक्ता ग्रुणा:, मिथ्याविपाके चासादिदोषा: संभवन्ती ट्यायुर्ेद- 
विदो भाषन्ते ; तस्माद्वीयंम्रपि विपाकाधीन॑ भवतीति निश्चीयते विपाकविशेषेश 
तद्िशिषादित्यतः “रसं विपाकस्तों वीर्य” ( च. सू. अ. २६ ) इत्यस्थानादरादुपपल्न॑ 
भवति-- सम्यद्विथ्याविपक्कानि गुणं दोष॑ वा जनयन्तीति । लातो विपाऊ्रपाधानंं 
प्रति न काचिद्विप्रतिपत्तिरित्ययमभिसंधिः । संप्रति स्वाभिसतं बिपाकप्रकारह्यमुप- 
दिदिक्ष॒ः प्रथमं तावत्‌ पडविधविपाकवादिनां त्रिविधविषाकवादियां व सतमुपन्‍्यस 
 दूषयति -तत्राहुरन्य इत्यादिना लव्रणतामुपेति इत्यन्तेन संदर्भेण । भूतगुणादिति 
सूतशब्देनेह प्रत्यासत्त्या भूम्यम्नी अभिधीयेते, वक््यात हि “सूम्यभिगुणबाहुलया- 
दुम्ऊ:ः ( उ. सू. अ. ४२ ) इति ; तथा चाम्लगता हयप्निगुणा विपाचकाम्िगुणः 
सामान्यादभिवृद्धय्ा, अल्पानां स्थूछ-सार-सान्द्रादीनां विरुद्धानां तत्रस्थानां भूमियुणा- 
नासवजयाय भवन्‍्तीत्यम्लो रसो5प्रिगुणबाहुल्यात्‌ कटु विपच्यते नैवाम्लं, तदिदसुपल 
भवति -भूतगुणांदिति । न चेवंगते “तोयाभिगुणबाहुल्‍याछ्वण:” (स. सू. अ, ४२) 
इत्यनागतावेक्षणादनयव युक्तया कटुविपा म्महों छवणों रसः कर्थ सथुरं विपच्यत 
इति वाच्यं, तोयस्याग्न्यवजयस्वभावदर्शनात्‌ । दृढप्रातिपत्तये हेल्वन्तरम्ुपन्‍्यस्यति-- 
आगमाच्चेति | आगमस्तांवत्‌ “द्वव्येषु पच्यमानेषु” इत्यादिवक््यमाण: । नन्‍्वेतच्चे- 
त्तत्वं कथ॑ तह्यहारोत्तरकालादो छर्दयतामम्ल आगच्छेदित्याशंक्याह--पित्तमित्यादि | 
हिशब्दोउवधारणार्थ: । एतेन प्रतिर॒सविपाकवादिनस्रिविधविपाकवादिनश्व॒निरखनते, 
तथाविधस्याम्छस्य विपाकत्वाजुपपत्तेः | न चेतावतताउपि त्रिविमधविषाकवादिनो 
निरस्यन्त एकान्तेन यथाकर्थंचित्‌ पाकत्रेविध्यवादिनों हि& ते तथाविधाम्लतामादाये 
ब्रिविध॑ विपाऊमिच्छन्तीत्येव॑ ये प्रत्यवतिएचन्ते तान्निसस्यज्ञाह-- यदीत्यादि । यदी- 
वम्युपगसाथ: । एव्मुक्तप्रकारश्वेदुम्लः पाक इश्सहिं लूवणो5पि अन्यश्रतुर्थः पाक 
भविष्यतीति अ्रविध्यपरिहानिदु रपनेयेत्ययमसिसंधिः । पुनरपि मतान्‍्तरद्वितयमु 
जा मर इत्यादिना । अम्लविपाकपरिखण्डनेनेव खण्डिते अप्ोते 
अन्यथा दूषणाय इहोपात्ते इत्यनुसंधेयम्‌ । 

डखागत॑ स्थालीस्थम्‌। प्रकोर्णा इति उच्चाः | उत्तरकाले 
स्वन दुबछा:, बलवतां व्यक्तानां, 
इति न्‍्यायादिति भावः । 


सर्वेषामिति संयुक्तासंयुक्तानाम ' 
$ प्ररोहकाले | अवलव॒न्तोश्युः 
पशसायत्ततामायान्ती ति “बली यसा दुर्बलं बाध्यते' 
अनवस्थितिरिति रसातुरसकल्पनेन रसानामपरिसंल्यें 
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वलादित्यवबे पम्‌ । यद्दाह चरक्र:-- त्रिषष्टिः स्यात््वसंख्येया रसानुरसकल्पनात्‌ । 
साल्तरतमास्यां ता संड्यामतिपतन्ति हि॥” ( च. सृ. अ. २६ ) इति। एप 
दिविधों विपाकवादमार्गः । स्थादेतत्‌ परमार्थतस्तु कतिविधः पाक इत्याह--आगम 
इल्मोदि | हिशव्दः छिद्दान्तानुलरणार्थ: | कुतरुतु खछु गुदर्लूघुस्वेति द्विविधों विपाको 
भवितुमर्ति, विपाकों हि नाम रलपरिणामविशेष इति निश्चीयते “जाठरेणाश्निना 
योगादू यदुदेति रखान्तश्स्‌ ।” ( ज. छह. सू. अ. € ) इत्यायनुशासनात्‌; रस- 
ह्वाय्यः, आप्यश्व गुरुरिति विश्वजनीनरकुटतरा प्रतीतिन शक्‍्या वचनशतरप्य- 
न्यथयितुप्त्‌, न ह्यागमाः सहलमपि उष्णपग्नि शोतं कतमीशत इत्याह--तत्रेत्यादि । 
तत्र॒ विपाकाशिनि सो इथिव्यादीनां गुणसाधर्म्याद्‌ गु्॒त्व-लघुस्त्वधर्म्यसाम्याद्‌ 
गुह्ता छघुता चेति द्वेविध्यं भव॒ति । साधर्म्य भागशों दशयति--प्रथिव्याप- 
खेत्यादिना | एतेन प्रथिव्यपाँ गुद॒त्व॑ स्ाधरम्य, शेषाणां तु ल्घुत्वस्‌, इत्याविष्क्ृतं 
भवति, तस्मात प्रथिव्यादीनां ह्वविध्याद्विपाकोडपि 'दृविध एवं भ्रवति, कारणानुरूए 
कार्बमिति कृत्येत्रि थावः । उक्तमथ स्कुटीकृत्यावगमय ति-द्रव्येष्चित्यादिना श्छोक- 
द्वितय्रेन । अतिरो हितार्थमेतत्‌ ( हा. )॥ 


ब्रिकविषये सुश्रुत॒मतानुयायनों भदन्‍्तनगाजुनस्यथ मतमू--- 


परिणामलक्षणों विषाकः (२. वै. अ. १ सर. १७० ) परिणासोडर्थान्तर- 
भाव) जीतिरित्यर्थः | एवं विदाहानासपि पाकावयवत्व युज्यते ( सा, ) | अतः परं 
विपाकचिल्ता--यथारसं विपाकमेके त्रु बते ( र. वे. अ. ४ सू . ३१ ) | यथारस 
मधुरों मधुरं पच्यते, कटुकः कुक पच्यते, इत्येवमादि ; एवम्रेके आवार्या मन्‍्यच्ते 
(भा, )। न, भिन्नलक्षणत्वात्‌ (खू. ३९ )। चाय॑ पक्षः साधुः। कृतः 
भिन्नलक्षणत्वात्‌ ; 'आस्वादयग्राह्मो रसः', 'परिणामलक्षणों विपाकः इति । विपाकस्य 
मधुरता कथमास्वागते ? यद्यास्वाद्य त, रसलक्षणत्वाद्‌ रस एवेति विपाकाभावः ; 
यदि नास्वाद्योत, कर्थ सवता “सधथुरं पच्यते! इत्युपलब्धमित्युक्त मवति ( भा. ) । 
ए़मुक्ते अपरस्त्वाह--विपाकद्ठयपक्षिउ्प्ययं प्रसज्गस्तुल्यः ( सू. रेरे )। कथ- 
मिति ! अधुरः, 'कटुक' इति हो शब्दों रसस्यास्वादग्राह्मस्य बाचकों । कथमा, 
सखादेन रसो गृह्यते ? सिन्नलक्षणत्वादिति ( भा. )। एवमुक्ते यथारसविपाक- 
प्रतिषेध्चिता सधुर-कटुकशब्दाम्यासल्साभिने रंतो परिग्ृहीतो, चिरादचिरादिति द्वो 
आछो परिगृहीतो, इत्युक्ते परः प्राहइ--किमस्माक पि रसशब्दानां काछः 
पाचकल्थे प्रतिषेधो विद्यते ? ( सू. ४ ) तस्मादत्रापि कालवाचका रसशब्दा 
इंति ( भा. ) | अन्राह--शब्दान्तरेण काल्स्य ग्रहणमिति चेतू , कतमे 
उठ काछा: ९ ( सू. ३५ )। शब्दान्तरेण कालवाचकादन्येन रसवाचकेन शब्देन 
यदि काल: परिगृह्दोत इति, कतमे पट काछाः ? न सन्तीत्युक्त भवति । अस्माक 


२०० द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ 


युनर्विधते दो काछो चिरात्‌, अचिरात्‌, इति ( भा, )| तथा गुणा: (३६ )। 
शब्दान्तरेण गुणा गृह्यल्ते । यथा--मधुराख्यों गुरुः पाकः, कंट्कारूयों लघुरिति। 
तच्च नापपद्ते, गुणमुवेनापि कारूषटकस्यासंभवादिति ( भा, )। रसस्येवेति 
चेतू; केनचित्‌ कथंचित्‌ कस्यचित्च विपाकादसम्यक्‌ ( सू. ३७)। हई 
तावल्मधुरशब्दस्त्वस्मदीये पक्षे न गुणवाचक्रः कालवाचको वा, तस्सान्मुख्य व 
रसवाचक: स्थादिति चेतू , अस्माभिसंख्याभिधाने शब्दस्यासंभवान्‌ हष्ट्वा गुणपक्ष 
आश्रित इत्युक्तं भवति। अनेन वाचकेन कथमसंभव इति ? केनचिद्‌ विपाकों 
रपेन भवति, अन्येनासिना भवति; एतदुक्त॑ भवति--अशिलाज्ञिध्यादमिपाकः 
प्रवत्तमानः क्थ जिह्ने न्द्रियसज्निकषग्राह्मरसार्थवाचकेन शब्देन सधुरः, कठुक इत्युच्यते 
तस्मान्न सुख्यशब्दाथकल्पना युक्ता। कर्थंचिद्विपाका्च व रसस्येव वाचकों 
मधुरशब्दः । विपाकः ग्रकारेण गुरु, लघु” इति कथ्यते। प्रकारः 
काल्ठपेक्षया चिरादचिरादिति। एवसन्याकारापेक्षस्थार्थस्य विपाकसंजकस्य क॒ध॑ 
रसशब्देन कथन सुख्यवचनं भवति । कस्यचिच्च विपाकान्न रलशब्दुवाच्यत्व॑ यस्थ 
कस्यचिद्धवति व्ृव्यस्थ वा पाकः, रसस्य वा, गुणस्य वा, वीयंरूय वा, “द्वृव्य-रस- 
गुण-वीर्याणां विपाक:*” ( र. वे. अ. २, सू. २७ ) इति वचनात्‌ । तस्मादेव- 
मन्यपदार्थवर्तिन: क्रियायां रसशब्दस्थ मुख्यस्थ प्रवृत्तिस्पपद्यत इति सधुर-कठुक- 
शब्दाभ्यां रसवचनससम्यगिति ( भा. )। एकरसोपयोगे वाडनेकोप «ब्धेः 
( सू. ३८ ) एवं प्रसंगागतमपोह्य इदानीमपि यथारसत्वे विपाकस्थासंभवं 
प्रदर्शयन्ञाह --एकेल्यादि। एकरलस्थ सथुरस्य कटुकस्य वा उपयोगे अनेक 
भिन्नस्य विपाकस्योपलूब्घेन यथारस विपाक:। यथा--झधुरं क्षीरं॑ सधुरविपाक; 
मधुरं छत कढुकविपाक*, कटुका पिय्पली मधुरविपाका । यदि यथारसं विपाक:ः 
स्थात मधुरेण छतेन मधुरविपाकेन भवितव्यं, तथा पिप्पल्याईप कटठुकविपाकया 
अवितव्यमिति (भा. )। परोक्षत्वान्नाद्यस्तमू (सू. ३६ ) अय॑ चांपरो 
हैतुर्यधारसविपाकपक्षबाधक:--परोक्षेय्यादि | ऋक्षा्ां परतो वर्तत इति परोक्षे, 
परिणामकाले रसानां कथपुपलब्धि्वत्यन्यत्र व्तमानत्वादिति । 
जुपलब्ध्यां कर्थ यथारसत्वं ज्ञायत इति। 
घिद्धेरिदं वाक्यान्तरं नारवच्धव्यमिति | 


तलवथां रसानाम- 
भिन्नलक्षणत्वादित्यनेनेवास्यार्थल्य 
अस्त्यन्न स विशेष: । कथमिति ? * 


१--ते चत्वारः पदार्था: पच्यम्तेड्मना, तस्भादेतेषां पाकक्रिया पाकंस्य 


विषयप्रदृशनाथमुक्ता । कमणः प्रयोगलक्षणस्थामिना सान्निध्याभावाद विपाकविषयता 
नास्ति ( भा. )। 

२-भाध्यकारोक्त इतस्म कटुविपाकल् चिन्त्य॑, चरकाओ घतस्य मधुर ( युरु 
विपाकल्वेनोक्तचात्‌ । 


अज ह 


पूर्वार्ध॑ विपाकविज्ञानीयो नाम चतुर्थोष्ध्याय: २५१ 


भित्रलक्षणत्वादित्यनेन विपाक-रसयोरेकत्वमेवेति । यथारसत्वे विपाकस्य परि- 
कहूथमाने उमयोराल्वादग्राह्मत्वादिति | तस्साकक्षणमेद्दरशेनाज्नास्ल्येकल्वमिति । 
परोक्षत्वादित्यनेन रसनेन्द्रियग्राह्मस्य विपयभावम्ेव नोपगच्छति विपाकः। करे 
वय रसस्य व भेदः परिच्छिद्यत इति ( सा. )। यथास्व॑ं दोषवधनात्‌ त्रय 
इ्येके (सूः ४९ )। विपाकं प्रत्यन्यतू पक्षान्तरमाह---यथास्वमित्यादि । 
पधाखयं दोषवर्धनादू, यथा--मधुरों सधुरं श्लेष्साणम्, अम्लोष्स्लं पित्त, कहुकः 
कहुक॑ वायुमिति (भा. )। न, क्षीरादानां बढानां सर्वदोषग्रकोपात 
(यू. ४१ )। त्रिल्वप्रतिषेधार्थ सिद्सुच्यते--नेत्यादि ।. त्रयो विपाका इ्ठि 
वोपपदते । कुतः ? इति हेंतोरलंभवात्‌ । यथास्त्र दोषवर्धनादित्ययमसिद्ध:, 
श्षीरादानां बालानां सधुरविषाकं क्षीस्मेवोपयुझ्ञानानां अयोडपि दोषाः प्रकुप्यन्ति,. 
बसादेकेन विपाकेन अयोडपि ढोयाः प्रकोपस्ुपयान्तीति विपाकनिमित्तः प्रकोपो न 
स्यात्‌ू। सर्वेदोषप्रकोपादित्यत्र विपाकन्नयवादी प्राह--सर्व प्रको पस्तत्रेक दी ए- 
प्रकोपात्‌ ( सू. ४७३ ) क्षीरफ्ल्य सर्वदोषप्रकोपों न विपाकनिमित्तः । अन्न सर्वेशब्दः 
शैपपाकल्यवाची । . एकस्प्रेव श्छेष्मणः प्रकोपादू मवति । “एुकश्र दोषः कृपितः 
पर्वानिव प्रकोपगेत्‌ ।” इति ( सा, )। न, ग्रक्रोपदर्शनात्‌ पययिण (सू. ४३ )। 
न्नोत्तम्‌--नेत्यादि। यदि कुपितदोषघदननिमित्तः स्याच्छेषदोषप्रकोपः, स्व 
काल श्लेष्प्रप्रकोपपूर्वक एवं स्थात्‌ । एवं न भवति, पर्यायेण' भवति | पर्याय 
आत्मन: पर्यायक्रमः, कदाचित्‌ पित्तल्येव, कदाचिद्वायोरेवेति । तस्मादेकदोघ- 
प्रकोपादिति न युक्तम्‌ ( भा. ) | तत्रोपह॒तत्वाद्‌ विपर्ययः पाकस्य (सू. ४४) । 
एवं पू्वक्क एवासिदुदोष इति व्यवस्थिते पर आह--तत्रेत्शादि । तत्र पर्यायेण 
प्रकोपे उपहतत्वाद्‌ दुश्त्वाद्‌ विपाकल्य, मधुरविपाक क्षोरं धात््यास्त्वपचारेद्‌ षित- 
मालविपाक॑ कटुकविपाक वा भवति, तदा यथास्व॑ दोषवर्धनमेव भवति ; तस्मात्‌ 
त्रय एव विपाका इति ( सा, )। संसष्टस्यानुपपत्ति: ( सू. ४४ )। अल्मिन्‌ 
पकषेपन्यथा दोषमुद्भावयति--संखष्टस्प्रेत्यादि ( भा. ) । प्रचितस्य ग्रकोपात्‌ , 
एकेन चानेकस्याप्रचयात्‌ ; प्रतिज्ञाहानिर्वा सति प्रचये ( स्‌. ४६ 0) कर्ष 
>उधस्याजुपपत्तिरित्याह--प्रचितस्मेत्यादि । प्रचितो हि दोषः प्रकोप गच्छति । 
एकेकविपाकेडनेकस्याप्रचयात्‌ प्रचयासंभवादित्यर्थः । दुष्टेन हि क्षीरेणास्लेत 
केटकैेन विपत्षमाधु्येण वा भवितव्यं, नहि युगपत्‌ कठुकाद्यापत्तिः । तस्मादेकस्येव 
अवयहेतुसंभवः । यथास्वं दोषवर्धनादिति प्रतिज्ञानादेवसुक्तमप्रचयादिति | एव- 
मैक्ष॑भव॑ हृष्ट्वा एकेनेंव विपाकेनान्यस्यापि दोषस्य प्रचयो भवतीति मत स्यात्‌ 
पैत्र प्रतिज्ञा हीयते पूर्वा ( भा, )। यथास्व॑ दोषवर्धनात्‌ ग्रशमनाभाव: 
(सू. ४७ )। यदि ऋ्रयो विपाकाख्याणां दोषाणां वर्धनप्रयोजनाः, विपाकनिमित्त 
दोषप्रशमनं न स्थात्‌ । कि जातम्‌ , अन्येगुंण-रसादिमिः प्रशमन भवतीति चेत्‌ ? 


र्ष्र द्व्यगुणविज्ञानम्‌ 


शास्त्रेपृक्तस्य प्रशमनस्याभाव इति शास्त्रेण विरोधः प्रद्शितो भवति । यथा 
सधुरं शीत॑ स्निग्धं सर्षिः श्लेष्माणं शमयति, लघुविपाकत्वादिति* ( भा )। 
कस्मात्‌ प्रशमनं नास्ति ! अस्त्येब प्रशमनम्‌ ( सू. ४८ )॥ पूर्वपाक्षिक- 
“सुत्वाह--ऋस्मादित्यादि। यथा--मधुरविपाकेन पित्तस्थ प्रशमनस, अस्हेन 
वायोः, कठुकेन श्लेष्मण इति ( भा. )। सति वा ग्रशसने यथास्व॑ दोषवर्धन 
न भवति ( सू. ४६ )। अतन्राह-सति वेल्यादि। एवं प्रशसने परिकल्प्यम।ने 
धन न स्थादिति। अन्न पूर्वपाक्षिकस्य वचनावकाशों विद्यते, कस्मात्‌ ! 
उभयकत कत्वमेकस्येव विपाकल्य न भवति, रसस्ये(स्थे) व । यथा--मधुरो 
रसः श्लेष्साणं वर्धयति, पित्त शमयति ; तद्वन्मधुरविपाकोडपि श्केप्साणं वर्धयति 
पित्त शमयति, 'वर्धनाखय:' इत्युच्यन्ते 'शमनाश्र त्रयः इति । कसर्मान्न भवति ! 
विशेषदेत्वभावादिति । अस्थोत्तराभासस्व॒ प्रदर्शनार्थप्रक्तमिति | केचिद्राप्यस्टोव 
वचनावकाशः | कहस्मात्‌ ? मधुरस्य श्लेष्सवर्धनात्‌. पित्तशमनामेदों 
न स्थादिति | तस्सादेतत सति वा प्रशमने यथास्वर दोपवर्धनं बास्तीति वाक्‍्यार्थल 
न भवतीत्यपोहते कश्चिदति ( सा. )। काछतो गणतों रसतश्रानुपपत्ति 
जित्वस्य ( सू. ४५० )। एवं परस्य हेतुदूषणं कृत्वा विपाकह्वित्वलाधकार्नां हेतूनां 
त्रिस्धसाधकत्वेइभावं॑ दुशयन्नाह--कालत इत्यादि। कालतखित्व॑ नोपपचते, 
चिराचिरकालव्यतिरिक्तस्थाभावात्‌ ; पूर्व 'कतमे पट काछा इत्यत्र कृतभाष्यम्रू | 
शुणतश्च त्रित्व॑ नोपपद्यते ; गुहभूतजनिता, लघुभूतजनिता, इति गणद्वौविध्यादिति। 
रसतश्च त्रित्वस्थानुपपत्ति: ; कठुक-तिक्त-कषाय।स्तु छूघवो, गरव परे, इति द्विविध- 
भेदावरोधादिति । रसत इत्यस्यायमर्थों न भत्रति, गुणत इत्यत्रवावरोधातू। 
तस्मादल्यथा वर्ण्ते--यथाओस्माक सधुर-कहुक-शब्दो रसवाचको सुख्यो गुणदृत्त्या 
विपाकेड्थ्यारोपितो, तथाउम्लशब्दुस्य विपाकेअ्थान्तरेड्ध्यारोपयितुं न॒शक्यते 
गोरवाभावादिति ; हेत्वभावो “मधुरो गोरवाह्मघुत्वात कट॒क” इत्यस्य वाक्यस 
भाष्य प्रदश्यंत ( भा. )। दो, हृविध्यदर्शनात्‌ परिणासस्य ( सू. ४० )। 
इंदानीं विपाकल्य स्थितिपक्षं प्रदेशयज्नाह--द्वावित्यादि । द्वेविध्येन दुर्शनात्‌ 
परिणाम विध्येन दर्शनात्‌ , परिणामस्येति हो विपाको द विध्येन दर्शनादिति द्विधा- 
दशनात्‌ तस्य परिणाम॒स्य । पाकस्येति वक्तव्ये परिणामग्रहणं दृष्टान्तवाक्यत्वादध्य 
विपाकलक्षणस्य परिणामार्थान्तरभावगमनल्य ढ विध्येन लछोके दर्शनात्‌। यथा 
खदिरि वारादीनि चिरादमिसंयोगे परिण गच्छन्ति, पलाछादीन्‍्यचिरादिंति 
( भा. ) गुणकारणत्वादू गुणह्े विध्यात्व ( सू. ५१ )। इदानीं हेताः-- 
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पूर्वाध विपाकविज्ञानीयों नाम चतुर्थोड्ध्याय: रु 


दि। इह पाकस्य कारणसूता गुरवश्चिरात्‌ पाकस्य कारणं, लघवो5चिरात 
वक॒स्य, इंति गुण विध्यं, भूतानां द्वविध्यात्‌ ; पूर्व गुरुणी, पराणि लूघूनीति ; 
न वृतीयः पाक तत्परिच्छेदुककालाभावात्‌ । यत्र यस्य परिच्छेदक नास्ति, 
त्याभावों दृ्ट । तथथा--ह्वितीयमनीश्वरशिर इति। अथवा दो विपाकों 
त्कारणद् विध्यात्‌ । यत्र कारणह्न विध्यं तत्र कार्यद्दे विध्यं दृष्मू । यथा--गोशड्रयो: ! 
वरैधम्य खड़गशज़' योज्यस्‌ ( भा. )। सधुरों गुरुत्वात्‌, लघुत्वान्न कद्ुक 
(यू. ४२ ) | गुणकारणल्वा विध्यमित्युक्तं, तत्र कस्य विपाकस्य को गुण 
क्ारणमिति न ज्ञायत इत्यत्राह--मधुर इत्यादि | भधुरशब्दवाच्यो गुरुगुणनिमित्तः, 
कटुकशब्दवाच्यो लघुगुणनिमित्त: । अन्न द्वव्यादयः घट पदार्था डद्दिशटाः 
ताधनभूताः, तेष्ु. विषाकस्य छक्षणमुपद्शिता 'परिणामलक्षणो विपाक! 
(२. वै. अ. १, सू. १७० ) इति विपाकस्य रक्षणमुक्त ; तसू्य भेदमुपदिशता 
मधुरः, कटुक, इति रसभेंद्‌ उत्तः ; सथुर-कटुकशब्दयोरथतत्त्वाभिधाने गुणभेद्‌ उक्तः, 
तयोरमधुराख्यों गुरुरिति ; एवं ( कर्थ ) सर्वत्र मुख्यशब्दा्थलड्रन कृत्वा रसशब्देन 
गुणाभिधानं, गुणशब्देन परिणाप्नाशिधानसिति १ उच्यते--त्रिविधा हि शब्दाः-- 
नित्यमेव गोणा:, नित्य झुख्याः, गोणमुख्याश्चेति । प्रवीण-कुशलादयः शब्दाल्तु 
गोणा एवं, पचति पठतीत्यादयों झुख्या एवं, सिहादयरूतु गोणाश्च मुख्याश्च । 
मो सिहशब्दो सुख्यः, सिहोउ्यं माणवक इत्यन्र गौणः । इहापि मधुरशब्दो रखे 
मुख्य, गुणे गोणः, यल्रोपपाद्यत्वात साक्षादास्वादग्रार्य इह्वाप्रदत्ते:। कुत्सा- 
प्रशंसादिगुणसारूप्यात्‌ सिहशब्दादिषु भवति, अन्न कथम्‌ ? अन्नाप्यस्ति सारूप्यमेक- 
हैनन्यत्वं-- मधुरोषपि पारथिवाप्यः, गुरुपि गुणः पार्थिवाप्य इति, तथा 
गुणशब्दोषपि परिणामे गुरुल॑घुरिति ; गोौणगुरुगुणननितः परिणामे मुरुरित्युक्तः, 
रुपुगुणननितो छघुरिति । आह च--“गुणमात्रेण यन्रास्य तादथ्यंमवसीयते | त॑ 
मुख्यमथ मन्यन्ते, गोणं यत्रोपपादितम्‌ ॥” इति ( भा. )। वधन-क्षपण-ग्रशामन- 
अकोपेषु तयोरनियस: (सू. ५३ )। “यथास्वं दोषवर्धनाखयः” इत्यत्र तेषां 
पवन नयस्थेनोक्ते, किमत्र हयोरपि पाकयोवर्धनादिनियमों विद्यत इत्याह--वधने- 
यादि। एतेषु द्ोषाणां वर्धनादिष हयोविपाकयोर्नियमो नास्ति। अन्न वर्धन॑ 
पैचयः। छ्घुविपाक: क्लचिदू वर्धयति । यथा--ल्घुविपाकमुदक श्लेष्माणं 
पेधयति, रूघुविपाक मधु श्लेष्माणं हरतीति | तस्मादयमेव गुरुविपाकों वर्धन एव, 

कः शमन एवं, इति नियमो नास्ति ; अथवा लघुविपाकः श्लेष्माणं शमयति,. 
पैथा गुरुविपाको पीति (भा. )। मधुरो गुरुभ्यां, कटुलघुमि (सू. ४४ )। 
>गकारणल्व॑ कथ॑ भवतीत्याह--मधुर इत्यादि । मधुरो विपाको गुरुम्याँ 
धविव्युदकास्यां भवति कटुरूघुभिरिति त्रिमिरग्न्यादिभिर्भवति | एवं भुतत- 
गषिक्याक्रिव॑र्माने पाके तद्गुणसमावेशाडिरादचिराज्चेति विशेषों भवतीति॥+ 
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+णछ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


आह च--“द्वव्यस्थ पच्यमानस्य यस्यापां धातुरुत्तमः । निर्वर्तते 

'तस्य पाक प्रव॑ गुरूः ॥ आपो निर्वस्थेमाना हि रहु' कुर्चन्ति पावकम्‌ । पृथिवी- 
धातुरप्येवं तस्मत्‌_ पाकस्तयोगुरुः ॥ एतसु गुरुपाकानां दव्याणां पाकलक्षणम्‌ । अत 
ऊध्व॑ प्रवत्यामि छघुपाक॑ यथा भवेत्‌ ॥ हीनश्च एथिवीधातुविविक्ताश्चत्णुणाः 
ता: । यस्मिन्‌ द्वव्ये भवन्त्येवं तस्य पाको ध्रुव छघुः ॥? इति ( सा, )॥ 


यथारसं जगुः पाकान्‌ षट्‌ केचित्तदसांप्रतम्‌ । 

यत्‌ स्वादुर्त्री हिरम्लत्वं न चाम्लूमपि दाडिसम्‌ ॥ 

याति तेल च कठ्ठुतां कढुकाउपि न पिप्पली । 

यथारसत्वे पाकानां न स्थादेवं विपर्यय: || ( अ. सं. अ. १७) 

विपाक उपसंहियते--यथा रसमित्यादि । केडिदाचार्या रसानतिक्रमेण पाकपटकक 

जगु: अवदन्‌ | यथारसमिति यथाविधो रसः स्वरूपेण तथाविध एवं तस्य विपाकः ; 
तेन सघुरस्थ मधुरों विषाकः, कटुः कटो:, कषाय: कषायस्येत्यादि । तद्चाचार्यमत- 
ससांप्रतम्‌ अयुक्तमिति । कुत्तः ? व्यभिचारात्‌ । एतदेवोदाहरणेन दर्शयति--यदि- 
त्यादि। यदि हि रससदृशः: स्वस्थ विपाक: स्यात्‌ तदेवं विपयेयो न स्थात्‌ । 
( इन्दुः ) ॥ 


एकीयमतसे बिपाकप्राधान्यनिरूपण- कई आचार्य कहते हैं. कि-हल, 

रस और वीय प्रधान नहीं हैं, किन्तु विपाक प्रधान है। क्योंकि([सेब प्रकारके 
खाये हुए द्रव्योंका जठराभ्िद्वारा सम्यक्र पाक हो तो वे धातु साम्य (आरोग्य) रूप गुण 
करते हैं, और यदि जटराप्मिकी मन्दतासे दीनपाक हो तो आमविकाररूप दोष तथा 
जटठराप्निकी तीकणतासे अतिपाक हो तो भस्मकविकाररूप दोष करते हैं ( असम्य्कः 
'पाकसे धात॒वेषम्य होता है और धातुवेषम्यते सब प्रकारके शारीर विकार होते हैँ ) । 
“अतः सम्यखियाक आरोग्यरुप गुण और मिथ्याविषाक शारीर विकाररूप दोषका हैं? 
न्‍ देते वियाज दी वाह आधार है। टीकाकारोने 'सम्यडिध्याविपाकलात इसका 

और भी अथ किया है। जैसे---सम्यग्विपाक अर्थात्‌ दथ्यगुणालुरूप विपाक, जैसे 
.. कटुरसवाले चित्रकका कटुविपाक ; मिथ्याविपाक अर्थात्‌ द्रव्यगुणसे विपरीत विपाक; ऐसे 
कटुरसवाली पीपलका मधुरविपाक । उन्होंने शुण दोष॑ वा? यहाँ 'वा? शब्दुको हा 
कारके अथर्मे मानकर सम्यग्िपाक और मिथ्याविपाक दोनों गुण और दोष दौनोंको 
करते हैं, ऐसा अनेकिया है। उदाहरण देते हुए कहते हैं. कि-- सम्यस्विपक्त चित 


| 


/ 
। 


श्र विषाकृविज्ञानीयो नाम च॒तुर्थोद्ध्याय र्ण्ण 


अम्रिसंदीतनरूप गुण और रुड्मूत्नादि दोष करता है, तथा मिध्याविपक्ष पिप्पली 
उक्रर्धनादिं गुण और वलेदजननहूप दोष करती है? । 
_विपाक निरूपण कई आचाय॑ कहते हैं कि--मधुरका मधुर, अम्लका अम्ल 
खणका लवण इत्यादि ग्रकारसे प्रत्येक रसका अपने समान रसवाला विपाक होता है। 
बे इसमें दृश्ान्त देते हैं कि जसे--दूधको पकाने पर भी वह मधुर ही रहताहै, अथवा 
जैसें--चावल, जो, मूँग आदि बोये जाते हैँ तो वे अपना स्वभाव न छोड़कर उत्तर 
क्ालमें चावल, जो, मृंग आदिके रूपमें ही उत्पन्न होते हँ; इसी प्रकार मधरादि रस 
भो जठरामिद्वारा परिपक्त होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ते--अर्थात्‌ उनका विपाक 
मधुरादि रसके रूपमें ही होता हे ।(>)अन्य कई आचार्य कहते हैं कि जब अनेक 
रसवाला द्रव्य खाया जाता हे तब जो रस दुबल होते हैं, वे बलवान रसके वश 
ही जाते हैं। इसलिये आहारमे जो रस प्रबल होगा, तदनुसार ही विपाक 
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१--इस विषय में सुश्रुतकी व्याखया में डा।० भास्कर गोडिन्द घाणेकरजी 
लिखते हैं कि--इसमें सन्देह नहीं कि ओषधियोंका शरीर पर कार्य सम्यक विपाक 
होनेके पश्चात्‌ ही प्रायः होता है और इस हेतुसे विपाक प्रधान हो सकता है । जेसे 
कुनीन विषमज्वरके लिये बड़ी प्रभावी ओषधि है, परन्तु जब उसकी शकरावगुण्ठित 
(90889/' ८08७॥९८ ) गोछी सेवन की जाती है तब उसका विषमज्वर पर कभी 
कभी प्रभाव योग्य विपाक न होनेके कारण नहीं पड़ता । तथा रस, वीये, विपाक 
और प्रभावमेंसे किसी एक की सर्वश्रेष्ठता सर्वावस्थामें और सवे ओषधियोंमें नहीं हो 
सक़ती है, न देखनेमें आती है. । इसलिये आचार्यों में इस विषय पर ऐकमत्य नहीं 
होता है। चरकसंहितामें तथा इस अध्याय के १४-१५ इलोकॉमें इस मतभिन्नता 
का समन्वय बहुत सयुक्तिक किया गया है--“किश्विद्रसेन कुरुते कम वीयंण चापरम्‌। 
ब््यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचन॥” जसे तिक्त, उष्णवीय और प्रभावी कुनीन 
अरोचक्पीड़ित रोगोंमें केचछ रससे रुचि उत्पन्न करता है, प्रतिश्याय-एन्फ्लएजा 
आदि कफोत्वण रोगसे पीड़ित रोगियोंमें उष्णवीर्यसे रोगनाशन करता है, ज्वर- 
निमुक्त अवस्थाकी दुवेलतामें विपाकसे शक्ति देता है और विषमज्वरसे वीड़ित 
शैगोमें प्रभावसे उवरनाशन करता है ( स॒. सू. ए. २२२ )। 
. २--इस मतके खण्डनमें ब्रद्धवाग्भट लिखते हैँ कि कई आचाये कहते हैं कि 
जैसा रस हो उसका वेसा ही विपाक होता है, परंतु यह कहना ठीक नहीं हैं। 
जैयोंकि ब्रीहि ( चाबछ ) मधुर दोनेपर भी उसका विपाक अम्ल होता है; दाड़िम 
फल होने पर भी उसका विपाक मधुर होता है, तल मधुर है परंतु उसका विपाक 
ऊंट होता है, पीपल कट है परन्तु उसका विपाक मधुर होता है : यदि यथारस 
(जैसा रस बेसा ही ) विपाक होता तो इसग्रकार विपयय देखनेमें नहीं आता । 
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होगा! । इसलिए असुक एक र॒सका अमुक एक ही विपाक होता है ऐसी व्यवस्था नहीं 
होती, इसलिये विपाक अनवस्थित (अनिः अनियत) है(9)कर आचार्य तीन प्रकारका बिक 
मानते हैं “मधुर, अम्ल और कटु । परन्तु यह उनका कहना ठीक नहीं है। पंच- 
महाभूतोंके गुणोंकों देखते हुए और आगमग्रमाणसे तीसरा अस्छ विपाक सिद्ध नहीं 
होता | पित्त आग्नेयगुणवाला होनेसे जब विदग्ध होता है तो अम्लरसको प्राप्त होता 
है | उसको यदि भिन्न विपाक माना जाय तो लवणको भी भिन्न विपाक मानना होगा; 
क्योंकि कफ जब विदग्ध होता है, तब लवणरसको ग्राप्त होता है। इसप्रकार ऊफ 
कह्दे हुये मतोंमें एकवाक्यता देखनेमें नहीं आती, इसलिये थ्रे सब सिद्धान्त नहीं हो 
सकते ।धन्वन्तरिके मतमें दो प्रकारके ही विपाक हैँ--मधुर और कटु । गुरु विपाकक 
सघुर नाम दिया जाता है और लघु विपाकको कढ़ु नाम दिया जाता है । प्रथ्वी, जल, 
तेज, वायु और आकाश इन पाँच महाभूतोंके तहत गुणोंके साधर्म्यसे दो विभाग होते 
हैं “गुरू और लघु । क्योंकि प्रथिवी और जल ये दो गुछ हैं ; और_गेष तीन 
तेज, वायु और आकाश लघु हैं ; इसलिए दो प्रकारका विपाक होता है---एक गुरु 
दूसरा छघु | द्रव्य जब जट्राभिके द्वारा पकते हैं, तब जिन। द्रव्योमे प्रृथितरी 
और जलके गुण अधिक होते हैं. उनका सधुर अर्थात्‌ गुरु विषाक होता है; 
और जिन द्रव्योंमें अम्नि, वायु तथा आकाशके गुण अधिक होते हैं उनका कटु 
अर्थात्‌ लघु विषाक होता है। अर्थात्‌ जिन द्रव्योंमें प्रथिवी और जलके गुण 
अधिक होते हैं, वे विपाकरमें गुरू ( पचनेमें भारी-चिरकालूसे पचनेवाले ) होते हैं; 
तथा जिन द्रव्योंमें अभ्रि, वायु और आकाशके गुण अधिक होते हैँ, वे विपाकमे 
लघु ( पचनेमे लघु-शीघ्र पचनेवाले ) होते हैं * । 


१---जो रस व्यक्त और मात्रामें अधिक हों वे बलवयान्‌ और जो इससे 
विपरीत हों वे दुबे कहलाते हैं । प्रत्येक रसका उसके सहृश विपाक होता है, और 
दुबेछ रस बलवान रसके आगे दब जाते हैं इसलिये जो रस बलवान होते हैं. उनके 
सहश पाक होता है, ये दोनों पक्ष ठीक नहीं है. । वर्योंकि इन दोनों मतोंमें रसके 
कार्यसे ही विपाकका कार्य जाना जा सकता है, अतः विपाकको रससे खतत्त् 
माननेकी आवश्यकता ही नहीं रहती ( शिवदाससेन ) | अनवस्थितविपाकवाद 
“भी घड़सविपाकव।दुका ही एक भेद्‌ है । अनवस्थित॒विपाकवादी मी मधुर, अम्ह 
आदि छः प्रक्ारके विपाक मानते हैं । छे 

 विपाकके विषयमें सुशुतकी व्यास्यामें डो।० भास्कर गोविन्द घांणेकरजी 
लिखते हैँ. कि--विपाक--महाश्रोततमें जठरामिके संयोगसे रसक!रणभूत द्र्व्यकि 
पतन होनेके पश्चात्‌ शरीरमें जो रसान्तर उत्पन्न होता है वह विपाक है! 
विपाकको निष्ठापाक भी कहते हैं। छ: रसोंके मधुर, अम्ल और कट ऐसे तीर 
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भदन्त नागाजुन् नागार्जन--कहते हैं कि परिणाम अर्थात्‌ रूपात्तर द्वोना-जर॒ण-- 


पाचन ) होना यह विपाकका लक्षण है । कई आचार्य कहते हैं कि--मधुरादि 
ही सतीका अपने सद्श विपाक होता है । अतः रसमभेद्से विपाक छः प्रकारका 
है। परंतु यह मत ठीक नहीं है। क्योंकि रस आस्वादसग्राह्म है ( जीमसे 
तक ज्ञान होता है ) और विपाक परिणाम लक्षण है | परिणाम देखकर विपाकका 
अमान किया जाता है )। इस प्रकार दोनोंके लक्षण भिन्न होनेसे और रस, 
पर॒दरक्ष तथा विपाक नित्य परोक्ष होनेसे मंथुरका मधुर विपाक होता है यह नहीं 
जाना जा सकता, अतः प्रत्येक रसका रसके सहृश विपाक होता है यह मानना ठीक 
| हीं है। कई आचार्य कहते हैं कि--मधुर, अम्ठ और कढु ये तीन विपाक हैं । 
| क्योकि, कफ मधुर.है उसकी उत्पत्ति ( पोषण ) मथुर रससे, पित्त अम्ल है 
| उप्की उत्पत्ति अम्छ रससे और वायु कटु है उसकी उत्पत्ति कटु रससे 
। होती है, अतः तीन दोषोंकी उत्पत्तिके लिये तीन विपाक मानना ठीक है। इस 
। पका खण्डन करते हुए नागार्जुन कहते हैं--कालकी दृश्सि, ग्रणको-दृश्सि या 
ख़॒क्की हृश्सि विचार करनेसें तीन विपाक सिद्ध नहीं हो सकते। कालभेद्से तीन 
विपाक चरकके अनुसार और मधुर तथा कटु दो ही विपाक स॒श्रुत के अज्ञसार होते 
हैं। इन विपाकोंक़ा कार्य रसके सहश होता है । फके इतना ही है कि विपाकका 
| क्रय सावेदेहिक, अप्रत्यक्ष या अनुमेय और द्वितीयक (5एड0ाां०, 70#7806 8० 
800000009) तथा रससे बलग्रत्तर है । विपाकक्ा बलाबल द्रव्यगत रसके बलाबलपर 
. तिर्मर होता है। यदि द्रव्य अत्यन्त सथुर हो तो विपाक भी उत्कृष्ट द्वोता है, यदि 
| थम मधुर हो तो मध्यम होता है और यदि अत्पमधुर हो तो अत्पलक्षण होता 
| ९। र॒फका ज्ञान जिह्ाके साथ सम्बन्ध होते ही होता है, विपाकका ज्ञान शरीरसें 
ओपषधियोंका पचन होनेके पीछे दोषोंकी इद्धि, प्रकोप या श्रशमन देखकर होता है 
और वीरयका ज्ञान कभी शरीरके साथ सम्बन्ध होते ही होता है, कभी शरीरपर जो 
जग होता है. उससे और कभी दोनों प्रकारसे होता है । संक्षेपमें रसका ज्ञान 
प्र्नक्ष, विपाकका अप्रत्यक्ष या कार्याचुमेय तथा वीर्यका प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष दोनों 
शारसे होता है। ( स, स्‌. ए, २२० )। 
१--कठु, अम्छ और लवणपे पित्तकी इद्धि और मधुर, तिक्त तथा कपायसे 
पित्त शान्ति ; मधुर, अम्ठ और ल्वणत्ते ककक्रों ढृद्धि तथा कछु तिक्त और 
| आये ककक्रा हास ; तथा कवाय, तिक्त और कठु रससे वातकी वृद्धि तथा मधुर 
अल और छ्वणमे वायुक्रा क्षय देखऋर यद्द अलुमान होता है कि--पित्त कक 
माछ और लवण ; कक मथर, अम्ल तथा लवण और वायु कबाय, तिक्त तथा कु 
जवाला है।. देखें इसी अन्य ए. १९६ पर उद्धृत कपिलका वचन । 
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विपाक नहीं बन सकते, क्योंकि चिर्काछ और अचिरकालसे भिन्न तीज 
काल नहीं है; गुणसे भी तीन विपाक नहीं दो सकते, क्योंकि गुरु महाभूतोंसे उत्नन् 
रस गुरु और लघु महाभूतोंसे उत्पन्न हुए रस लघु--ऐसे गुणभेदसे दो ही रपपेर 
होते हैं, तीसरा भेद नहीं हो सकता । रसभेदसे भी तीन विपाक नहीं हो सकते, 
क्योंकि--जेसे हमने सधुर और कट इन दो रसावाचक शब्दोंको गौणबत्तिपे गुर 
और लघु विपाक अथवाले माना है, वेसे अम्ल शब्दका अर्थान्तरमें (गुरु-लघुसे भिन 
_अथ्थमें) अध्यारोप नहीं कर सकते; क्योंकि महाभूतोंके गुणोंकी दृश्सि गुरु-और ल्घ्पे 
मभिन्‍न तीसरा भेद्‌ नहीं हैं, अतः विपाक दो ही हैं । लछोकमें भी नी विपाकका लक्षण 
जो परिणाम वह दो प्रकारका ही देखनेमें आता है, जेसे-खेर_ आधदिकी लकड़ी देरे 
जलती है और घास शीघ्र जलती है । गुरु और लघु इन दो गुणोंके भेदसे मद्मा्तों 
के दो भेद्‌ होते हैं | प्थिवी तथा जल ये दो गुरु हैं और अप्लि, वायु तथा आकाश 
गैत्ीन लघु हैं । गुरु द्रव्य चिरकालसे पचते हैं और लघु द्रव्य शीघ्र पचते हैं । गुए 
गुणसे 'सधुर नामका और लघु ग्रणसे कु” नामका विपाक होता है। कोई प्रज् 
करे कि---आपने “परिणामलक्षण विपाक है” यह विपाकका लक्षण कहा और उससे 
भेद्‌ बताते हुए सधुर और कट्ठु ऐसे दो रसभेद्वाचक शब्दोंका प्रयोग किया यह 
असंगत है ; तो उसका उत्तर यह है कि--शब्द तीन प्रकारके होते हैं-नित्व 
गौण, जेसे--प्रवीण, कुशल आदि ; नित्य मुख्य, जेसे--पचति, पठति इत्यादि; 
कई मुख्य और गौण दोनों होते हैं, जेसे--'सिंह', सिंहशब्द सिंहमें मुख्य और 
धयह बालक सिंह है! यहाँ गौण है । यहाँ मी मधुर और कटु शब्द रसके अधथमे 
मुख्य और विपाकके अथमें गौण हैं। निन्‍्दा, प्रशंसा आदि गुणोंके साहझ्यपे सिंह 
आदि इाब्दोंका गौण अभेमें प्रयोग होता है। इस प्रकार यहाँ भी मधुर रस 
पाथिव और आप्य है तथा गुरु गुण भी पाधिव और आप्य है, झ 
प्रकार सघुर रस और गुर गुणमें गुणसाहह्य होनेसे 'मधुर' शब्दुका गर 
विशकमें गौणरूपसे प्रयोग होता है; कढु रस आर्नेय और वायव्य है इसी प्रकार 
लूघु गुण भी आग्नेय, वायव्य और नाभस है ; अतः गौण वृत्तिसे लघु विपाकों 
'कठ' शब्दुका अग्रोण किया गया है। गुर गुणवाले प्रथिवी और जलसे गुरु विपाक तथ. 
लघुगुणवाले वायु, तेज और आकाशसे रूघु विपाक होता है। जेस तीन-तीन सु. 
दोषोकि बढ़ाने या प्रकोप करने वाले है और तीन-तीन रस दोषोंका क्षय या अहम 
करन हैं, फैंपा विपाको निवम नहीं है।. जे. रू विषाक शक 
का कलाई 7 
2/गवाककं्रीरी 
बोल स्निश्धभावात्‌ त्यो रसाः । 
वात-मृत्र-पुराषाणां प्रायों मोक्षे सुखा 
है 


! सता: | 


शा न अ 


पूर्वांध॑ विपाकविज्ञानीयो नाम चतुर्थोड्ध्याय: र्ण्‌९ 


कटु-तिक्त-कपायास्तु रूक्षभावात्‌ त्रयो रसाः। 

दु:खाय मोक्षे हृश्यन्ते वात-बिष्मूत्र-रेतसाम्‌ ॥ 

शुक्रह्म वद्धविण्मूज्ों विषाकों बातलू: कट: । 

मधुर: सृष्टविण्मूत्रों विषाक: कफशुक्रलः । 

पित्तक॒त्‌ सष्टविष्मूचरः पाकोअम्लः शुक्रनाशनः । 

तेषां गुरु: स्यान्सघुरः कटुकाम्छावतोडन्यथा ॥ 

बी  उन्टथ्ए आए ता 7 कि 5 मत: ६॥) 
संप्रत वच्यमाणविषाकलक्षणे. सधुराम्लूपाकयोर्वात-मूत्र-छुरीषानवरो घकत्वे 
तथा कटोविपाकल्य वात-मूत्र-छुरीषविबन्धकत्वे हेतुमाह--मधुर इत्यादि। अन्न 
मधुराम्ललवणा निष्ठापाक गता अपि सल्तः हनेहगुणयोगाद्वात-सृत्र-पुरीषाणां विसर्ग 
|, इब्लेन कुवेन्तीति वाक्यार्थ: | तेब मघुरास्कपाकयोरेतत्‌ समान लक्षणस्‌ । एवं 
। 'इटु-तिक्त-कपाय्रेष्वपि विषर्य्रेषपि वाक्याथेः। संप्रति विपाकलक्षणं हेत॒व्युत्पादितं 
पुकहत्वादिविशेषयुक्त'॑ वक्तुमाह--शुक्रदेत्यादि । अतोज्न्यभेति छघुः (चच.द्‌.) | 
विपाकलक्षणं विव्षुर्विपाकस्य रलेल्तुल्यफलत्वादादो मधुरादीनां कार्यमाह--सधुर 
इ्यादि | मधुरो, ल्वणास्छो, अम्ल-लबणों, चेते त्रयो रसाः स्निग्धभावात्‌ स्निग्ध- 
त्रातू, वात-मूत्र-पुरीयाणां मोक्षे विस्तगें, प्रायः छखाः छखकरा मताः ; मधुरास्ल- 
रणा: स्नेहगुणयोगातू्‌ प्रायेण छख्ेन वातादीनां विसर्ग कुर्वन्ति । प्रायःपदेन 

कपित्थादीनां ग्राहिल्वसू । कट्वादयखयों रसाः रूक्षभावात्‌ रूक्षत्वात्‌ ; वातः, 

| विट पुरीष, मूत्र, रेतः झुक्र' च, तेषां मोक्षे ; ढुःखाय दुःखकरत्वेन दृश्यन्ते । कहु- 
. तिक्तकपायाख्रयो रसा रोक्ष्यगुणयोगाद्वातादीनि विबध्नन्ति । विपाकानां लछक्षण- 
माह--शुक्रेत्यादि । कहुविपाकों रूक्षमावात्‌ शुक्रहा झुक्रनाशनः, बढृविप्मृत्रो, 
पातलश्च । मधुरों विपाकः स्रिग्धभावात्‌ सष्टविण्मूत्रः, कफ-शुक्रठ:ः कफ-शुक्रझच । 
पाक: पित्तक्ृत्‌ शुक्रताशनश्व॒ उष्णवीर्यत्वातू, सथ्टविण्मूत्रः सिग्धभावातू। : 
भषुरादिविपाकानां गुरु-लाघवमाह--तेषासित्यादि । तेषां त्रयाणां विपाकानां - 
| भथ्े पधुरो विपाको गुरु, कटुकाम्छावतोडन्यथा लघू ( यो, )॥ अथ विपाकानां 
| अभावमुपदेष्टु तत्कारणरसानां प्रभावमाह--मधुर इत्यादि स्विग्थभावात्‌ उत्तम- 
अध्यम्ाधमस्तिग्धत्वाद्‌ वातादीनां प्रसोक्षे प्रायः क्रमेणोत्तम-मध्यमाधमरूपेण छखाः 
पलकरा मता:। प्रायःपदेन कपित्थादीनामम्लादिरसा ग्राहिणः । कद्ठ-तिक्त- 
भायाश्वेति कषाय-कट-तिक्ताखयो रसा रूक्षभावात्‌ उत्तममध्यमाधमरूश्षत्वाद्ाता- 
रीना मोक्ष क्रपेणोत्तम-मध्यमाधमरूपेण दुःखाय दृश्यन्ते॥ अतिग्राहिण: कषाया:, पु 
भैध्यप्राहिण: कटुका:, अल्पग्राहिणस्तिक्ता:ः। अत एव विपाकस्य प्रभावमाह--- 
। कटुविपाकः झुक्रहा, वद्धविण्मृत्रों, वातलूश्र ; एवं कटुरल्य यु 


२६० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


पूर्वोक्ताः कर्मविशेषा “वक्त्रं शोधयति” इत्यारभ्य “ल्घुरुष्णो रुक्षश्र” इत्यन्ता: 
तेअपि ज्ञेया:। मधुरों विपाकः श्रेष्टट्नेहभावात्‌ श्रेष्ठ: सुष्टविष्मूत्र-कफशुकरः पूवोतत 
मधुररसगुणश्व । अथाम्कूपाकः स्नेहभावस्य मध्यत्वान्मध्यमर्पेण सृष्टविषमूतर 
शुक्रनाशनश्र मध्यमः, पित्तकृच्च ; एवं पूर्वोक्ताम्लरसगुणश्च बोध्य इति। 
विपाकादेव यदि द्वव्यगुणोद्यः ल्यात्तदा षणणां रसानां गुणः क॒थ॑ स्थादिति चेत्‌! 
न। प्राग्विपाकाद्धि रसकार्य भवति, पाकादुत्तरं विपाककार्य भवत्ति। अथेषा 
त्रयाणां विपाकानां संज्ञान्तरमाह--तेषामित्यादि। तेषां संधुराम्ल-कहुविपाकाना 
मध्ये सधुरः पाको गुरुः स्थात्‌, अतो गुरुतोध्ल्यथा रूघुपाकों कदुकाम्लों ; तथाहि 
झश्नुतादविरोधः ( ग, ) ॥ 


गुरु-लघुविपाकाबुक्तगुणी । & » »। गुरुपाको वात-पित्तप्न, 
लघुपाकः इलेष्मन्न: | & » »। गुरुपाक: सृष्टविण्सृत्रतया कफोल्क्‍लेशेन 
च, लघुबद्धविणमूत्रतया मारुतकोपेन च ( सु. सू, आ. ४१ ) ॥ 


गुरुल्घुविपाकों उक्तगुणाविति “तयोर्मघुराख्यो गुरु” ( छ. सू. अ. ४० ) 
इत्यादिना, तथा “द्वव्येष पच्यमानेषु येष्वम्बु-शथिवीगुणा:” ( छ. सू. अ. ४० ) 
इत्यादिना चोक्तगुणावित्यथ: । विपाकस्य नित्यपरोक्षत्वाक्ल॒क्षणेन ज्ञानमाह-- 
गुरुपाक इत्यादि। चकारादागमेन च गुरुलघुविपाक॒प्रतिपादकेनेति ज्ञेयम्‌ 
( च-द्‌. )। गुरु-लघुविपाको मधुर-कटुकविपाकावित्यर्थः, “तयोम॑धुराख्यो गुर, 
कटुकार्यों लघुः” इस्युक्ते:। उक्तगुणो “पृथिव्यप्तेजो-वाय्वाकाशानां द्वेविध्व॑ 
भवति” इत्यादिना ग्रन्थेनोक्तगुणावित्यर्थः ( हा. )॥ 


रसेरसो तुल्यफ़ल: || ( अ. सं. सू. अ. १७ ; भर. है. सू. अ. ९ )। 


५6 ०. 
अलो विपाकः रसरमंधुराम्ल-कटुके, तुल्यफलः सहशफलः । तेन मधुर्य 
विपाकल्य ते गुणा ये मधुरल्‍्य रसस्य, एवमम्ल-कटुकयोरपि ( इन्दुः )। रे 


बे 6 पर 
जिह्नाविषयकर्मधुराम्ल-कटुकेः विपाककालोपलम्यो मधुराम्ल-कटकलक्षणों यो रमों 
3 
भवति असो तुल्यफलः 3 तुल्य॑ सहू' 


शं॑ फू यस्य स॒तुल्यफल: । एतदु् 
भवति--अभ्यवहतस्य मधुररसस्य जाठरापिसंयोगाद्‌ यद्सान्‍्तर फलतया निपध्न॑ 
तद्सः सहृशफलप्‌। फलग्रहणेनेतत्‌ प्रतिपादयति--फलोपममेववृष्यादिल्‍क्षण 
का सहू्श, न तु कुठमोपसं देहाह्मदनादिलक्षणं कार्यमिति । एवमम्लादीनामि 
व्याख्येयम्‌ ( अ, दूं. )। त्रयाणां पाकानां लक्षणमाह--रसरित्यादि ॥ 

त्रिविधो विपाकः, यथास्व॑ रसेः मधुराम्ल-कटुकः, तुल्यफलः तुल्यकार्यों शोया | 


मधुरस्य रसस्य कार्य दृष्ट्वा सथुरः पाको लक्षणीय:, एव्मस्लस्थाम्ल:, कदकर्स . 
कहुकः ( हे, ) ॥ 


ग् 


पूर्वार्ध विपाकविज्ञानीयो नाम.चतुर्थोडध्याय: २६१ 


कटुविंपाकः शुक्रन्नो बद्धविड्‌ वातलो लघु: । 
स्वादुर्गुरः स॒ष्टमछो विषपाकः कफ-शुक्र७: ॥ 
पाको मल: सृष्टविण्मूत्र: पित्तकृच्छुक्रनुछघु: । ( हव्यगुणसंग्रह ) 
(22028 ्ट् ही 
मधुर, अम्ल और लवण ये तीन रस ( वाले द्रव्य ) स्निग्ध होनेसे प्रायः वात 
मूत्र और मल ( पुरीष-विष्ठा ) को साफ लानेवाले हैं। कटु तिक्त और कषाय ये 
तीन रस ( वाले द्रव्य ) रूक्ष होने से प्रायः वात, मूत्र और मलका कब्ज करनेवाले 
हूँ * कट विपाक शुक्र (वीये) का क्षय करनेवाला, मल और सूत्र॒का कब्ज करनेवाला 
तथा वायुको उत्पन्न करनेवाछा है। मधुर विपाक मल और मूत्रकों साफ लानेवाला 
व्या कफ और शुक्रकों बढ़ानेवाला है। अम्ल विंपाक मल और मूत्रको साफ ' 
ढानेवाला, शुक्रका क्षय करनेवाला और पित्तको बढ़ानेवाला है। मधुर विपाक 
(वाले द्रव्य) गुरु (देरीले पचनेबाछे) और कटु तथा अम्ल विपाक (वाले द्रव्य) लघु 
(कीघ्र पचनेवाले) हैं: ( च. )। मधुर, अम्ल और कट ये तीनों विपाक क्रमशः 
मधुर, अम्ठ और कु रसके तुत्य फल ( कर्म ) वाले' हैं (अ. ह. )। झुरु 
हैपाक वात और पित्तका तथा छू विषाक कफका नाश करनेवाला है। कफ़की 
रेड और मछ तथा मूत्रके साफ आनेसे गुरु विपाकका अलुमान करना चाहिये। 
बाबुकी वृद्धि ( श्रकोप ) होनेसे और मल तथा मूत्रके अवरोध ( कब्जियत ) से छू 
हिपाककी अमान करना चाहिये. ( सु. ) । 
बद्यगुणवेश्रेष्यादिवाकलक्षणस्याल्प-मध्य-भूयिष्ठटलमू--- 
बिप्राकलक्षणस्वात्प-मध्य-भूयिष्ठतां म्रत्रि 
द्व्याणां गुणवेशेष्यात्तत्र तन्नोपलक्षयेत्‌॥ (चर. सूःअ. २६) 
संप्रति यथोक्तविपाकलक्षणानां हव्यमेंदे क्चिदल्पत्व॑ क्चिन्मध्यत्वं क्चिच्चो- 
त्कृटत्व॑ं यथा भवति तदाह--विपाकेत्यादि । विपाकलक्षणस्याल्प-मध्य-भूयिष्ठता- 
मुपक्षयेत्‌, प्रति-प्रति द्वव्याणां गुणवेशेष्याडवेतो रित्यर्थ: ।  एतेन, द्वव्येष यद्‌ गुण- 
वीष्यं मधुरत्व-मधुरतरत्व-मधुरतमत्वादि, ततो हेतोविपाकानामल्पत्वादयों विशेषा 
भेवन्तीत्युक्त भवति ( च, द, )| < »* » विपाकलक्षणल्य शुक्रे्या दिकमेणः 
स्वल्प-सध्य भूयिष्ठतां प्रतिद्रव्याणां गुणवेशेष्यादल्प-सध्य-श्रेष्टस्वात्‌ तत्र-तत्र विपाक- 


१--जेसे--वनस्पतिजीवनका अन्तिम परिणाम फलोत्पत्ति होता है, इस प्रकार 

3 आहार और औषध द्रव्यॉका अन्तिम परिणाम विपाक होता है। हेमाद्रि 

दिखते हैं कि--यहाँ तुल्यगुण न लिखकर तुल्यफल लिखा है; इससे यह 

दिखाया है. कि--रसोंके विपाकका परिणाम पुष्प जेसा देहाह्मादनादिलक्षण नहीं, 
फल जेसा वृष्यत्वादिश्प होता है । 7 


२६२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


कर्मंझ स्वल्प-मध्यम-श्रेष्टत्वमुपलक्षय्रेत्‌ ।  तेन मधुररलविपाको सघुरः फ्रेश 
वियमृत्रमोक्षे कफ-शुक्रवृदों च, लूवणरसविपाको सधुरस्त्वल्पस्‌शवियमृत्र: क्र 
शुक्ररुश्चाल्पः अस्लूश्च मध्यमसष्टविष्मूत्रः शुक्रनाशनश्व सध्यसः ; तिक्तकु. 
कपायाणां तिक्तरसविपाक: कटरल्परूपेण शुक्रहा बद्धृविप्मूत्रो वातलूश्च, क्ट्स- 
विपाकः कटुसंध्यमरूपेण, क्षायरसविपाकः कहुरुत्तमर्पेणेति । एवं 
स्नेह-रोह्या दि-गुणवैशेष्यादल्प-मध्य-श्रेष्ठगमुपलत्त् ब्रूयात्‌ (ग, ) | 


द्रव्यगुणविशेषेण चास्याल्य मध्य-भयस्त्वसुपलछयेत्‌ || 
( अ. सं. सू, अ. १७ )। 


अल्य च विपाकस्य स्वल्पत्व॑ मध्यत्वं भूयस्त्वं च द्ग्यगुणविशेषेणोपलक्षपेत्‌। 
किमुक्ते भवति ? डच्यते--यत्र रसेन सदृशो विपाकों मधुराम्कू-कहुकानां द्वव्याणं 
तत्र प्रधानरलससानगुणानामुत्कृष्त्वाद्विपाकस्योत्कृ्टत्वं कल्पनीयम्‌, एवं मध्यत्वा- 
स्मध्यत्वं, स्वल्पत्वाच्च स्वल्पत्वम । यत्र तु रसाह्विपरीतो विषपाको छवण-तित्त- 
कथायाणां तत्र रसविपरीतानां गुणानामुल्कृश्त्वाहुत्कृएत्वं कल्पयेद्धिपाकसदृशानामि- 
सर्थ: ; एवं मध्यल्वमल्पत्व॑ च विपाकस्य ; एवमूचुश्चरकविदः ( इन्दु: ) ॥ 


द्रव्योंके गुणोंके ( रसोंके ) मधुरत्व, मधुरतरत, मधुरतमत्व, अम्लत्व, अम्लतरतर 
अम्छतमत्व॒इत्यादि तारतम्य॒ ( न्यून-मध्य-अधिक ) भेद्से विपाकके छरक्षणों 
( कार्यो ) का भी न्यून ( अल्प ), मध्य और अधिकमाव जानना चाहिये। 
कविराज गज्ञाधरजी कहते हैं कि--रसोंके श्रेष्ठव, सध्यत्व और अत्पल- 
से विपाक का भी श्रेष्ठल्व, मध्यत्व और अत्पत्व॒जानना चाहिये। जैसे-- 
मधुर रसवाले मधुर द्व्योंका मधुर विपाक मह-मूत्रकी प्रवृत्ति तथा कप 
और झुककी दद़िमें श्रेष्ठ होता है; व्वण रसका मधुर विपाक मत 


मल-सृत्रकी प्रश्गत्त तथा कफ़ और शुक्के नाश करनेमें मध्यम होता है ; तिफ 
रसका कट विपाक मल्-मूत्रके कब्ज करनेमें, शुक्के नाश करनेमें और वायुको उतने 
करनेमें अल्प ( दीन ) होता है ; कद रसका कह विपाक मल-मूत्रके कब्ज करने 
शुक्रके . नाश करनेमें तथा वायुको उत्पन्न करनेमें मध्यम होता है ; तथा कपाय 


हा पूर्वार्ध विषाकविज्ञानीयो चाम.चतुर्थो डध्याय २६३ 


विपाकयोविंयासिआपह तव 
_>>29 ७ 
द्रव्यप्रमाण-सर ऋार-सात्म्याम्नव्ाबद् ल-देश-काल ल-संयोग-पाक-विशेषे 


विंपाकविपर्यास: ( र. वे. सं; अ. ४७ ५५ )॥ 


द्रव्यप्रमाणाद्‌ विपर्यालः विषाकं क्षीरसल्पं छघु पच्यते, रूष्वतिप्रमाणादू 
गुह पच्यते, यथा--शालिरतिखुक्त संस्कारादू--गुरुविपाक द्वृव्यं दीपनीय- 
तंस्काराछ्तुविपाकं भव॒ति । सील यतः--क्षीरो चितानां क्षीरं लघुविपा्क भवति । 
अमिवरात्‌ू--तीदणाझीनां गुरुविपाकक लघुविपाक॑ भवति । देशविशेषात्‌--- 
बाड़छेए गुहविपाकाश्व लूबदों भ्वच्ति प्रायश अनूपेषु छ्ुविपाकाश्च गुरविपाका 
त---प्रीप्से रूबवों भवन्ति ग्ुरवः, वर्षा-हेसन्तयोर्रघवो5पि 
! छुण्ठीसंयोगाछघुविपाक॑ भवति । संख्कार- 

रो भावना-परिशोषण-सन्थनादि । पाक- 
विशेषात--दग्धं विदृग्घ वा द्त्यम्ुपयुक्त गुर विपच्यते लब्व॒पि, क्षीरं गुवेषि श्यते 
रघु भवतीति ( भा. ) ॥॥ 


री 


( पकाना ) इनके विश्येषोंसे ( भेदोंसे ) विपाकर्मे विपर्यास ( विपरीतपन ) होता:है। 
इनके उदाहरण--प्रमाणविशेषसे“विपर्यास होता है, जेसे--गुरुविपाक दूध थोड़ा हद 
तो शीघ्र पचता है और छघुविपाक शालिक्रा भात अति प्रमाणम॑ खाया 
जावे तो देरीसे पचता है! संस्कारेविशेषस्ते विपर्यास हीता हैं, जन 
गु्विपाकवाला दूध दीपनीय द्रव्योंके संस्कारसे शीघ्र पचता ह्ै। 

विपर्यास होता है, जेंसे--दूध जिनको सात्म्य हैं ऐसे लोगोंको दूध शीघ्र 
पचता है। अमिवलसे” विपर्यास होता है, , जसे--तीद्षण अप्निवालेको 
गुविपाकवाले द्रव्य शीघ्र पचते हैं। देशबिशेषत्ते विपर्यास होता » है, 
जैसे--जाइलदेदामें गुरुविपाकवाले द्रव्य शीघ्र पचते हैं. और अनूप देहामें 
हुघुविपाकवाले द्रव्य देरीसे पचते हैं । कार्लेविशेषसे विपर्यास होता हे. 
जेसे--वर्षा कालमें लघु द्व्य देरीसे पचते हैं और हेसन्त ऋतुर्मे गुर व्त्य शीघ्र 
पचते हैं । संयोगोवशेषसे विपर्यास होता है, जेसे--सॉंठ मिलाया हुआ दूघ उछ 
गुरुविपाक होनेपर भी शीघ्र पचता है। पाकविशेषसे- विपर्यास होता है, जसे-- 
जरा हुआ या अधपका हुआ द्रव्य देरीपे पचता है और ठीक पकाया हुआ दूध 
शीघ्र पचता है | 


भुज्यमानानां द्रव्याणां विपाकः कंदा उपलबम्यते--- 
: ५ ४ ५ % % »% » विपाकः कमनिष्ठया । ( च- सं: अ. २६ )। 
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कमनिष्टयेति कमंणो निष्ठा निष्पत्ति: कर्मनिष्ठा कर्मसमाप्तिः || रसोपयोगे 
सति योष्न्त्याहारपरिगामकृतः कर्मविशेषः कफ-झुक्राभिद्ृदृध्यादिलक्षण:, पे 
विपाको निश्चीयते। एतेन विपाको नित्यपरोक्ष:, तत्कायेणानुमीयते 
( च. द. )। तहिं विपाको&5पि वीर्य निपाते द्वव्याणां नोपलम्यते, कथपुपलभ्यत 
इत्याह--विपाक: कमंनिष्ठयेति । द्वव्याणां भुक्तानां यावन्ति कर्माणि तावतां 
करमणां निष्ठया परिसमाप्त्या विपाक उपलम्यते (ग. ) | विपाकः कर्मणः 
आहारपरिणामक्वतस्य, निष्ठा निष्पत्ति: दोष-झुक्रवृद्धि-क्षयलक्षणा, तया उपल्भ्यते 
(यो. )॥ 

( विद्याद्‌ ) विपाक द्रव्याणां कर्मण: परिनिष्ठया । 
( अ. सं. सू. अ. १७ ) | 

विपाकविशेषं तु कर्मण: तत्कृतस्य परिनिष्ठया निष्पत्ते: दोषब्ृद्धि-क्षयविशेषेण 
विद्यात्‌ ( इं. ) ॥ ! 

खाए हुए द्रव्योंका जठराभिके द्वारा परिपाक होनेके बाद रसोंका जो अन्तिम 
परिणाम ( कफ-शुक्रइृद्धि आदि कार्य ) होता है उसको देखकर अनुमान द्वारा 
विपाकका ज्ञान-निर्णय होता है । विपाक सर्वदा अप्रत्यक्ष होता है, कार्य देखकर 
अमुक्र प्रकारका विपाक हुआ है यह अनुमान किया जाता है । 

वक्तव्य--सश्रुतसंहिता और रसवेशेषिकसूत्र देखनेसे माल्म होता है कि-- 
शआ्राचीन समयमें आयुर्वंद्म ( १) यथारसविपांक ( रससहदृशविपाक ) ; 
( ९ ) अनवस्थित-अनियत-विपाक ; ( ३ ) त्रिविध विपाक और (४) 
द्विबिध विपाक ये चार मत प्रचलित थे। उनमेंसे यथारसबिपाक अर्थात्‌ 
सधुरादि छहों रसोंका अपने सहश . विपाक होता है. अतः रसभेदसे छः प्रकारका 
विपाक होता है यह पड्विपाकवाद और विपाककालमें डुज़ेंछ रस बलवान रसके 
अधीन होते हैं अतः अमुक रसका अमुक रसवाला विपाक होता है (इस प्रकारका / 
नियम न होनेसे विपाक अनियत है यह अनव॒स्थितविष्प्रकर्याद, इन दोनों 
मतोंका तत्त्रकारों और टीकाकारॉने युक्तिपूरक खंडन किया है. । शेष दो मततोंमेंसे 
एक मतमें मधुर, यम और कट ऐसे तीन प्रकारका विपाक होता है ; यह आत्रेय- 
संग्रदायके अभ्निवेश, पराशर आदि आचार्यौका मत है। बृद्धवाग्मट्ट और 
चाग्भट्ट इस मतके अलुयायी हैं । इस मतकों “त्रिविधविपाकंवाद” वा रस- 
विपाक्रवाद? कह सकते हैं । क्योंकि थे छः रसोंका मधुर, अम्ल और कटु--ल 
तीन रसॉंमें विपाक मानते हैं । दूसरा छहों रसॉंके ( रसवाले द्रव्योंके ) गुरु और 


टाघु दो श्रकारके ब्रिपाक होते हैं ऐसा धन्वन्तरिं संप्रदायवाले सुश्रुत और 
सागाजुनका मत है। इस मतको “द्विबि 


_ नाम दे सकते हैं। इस संप्रदायवाल्ने 


कफ 5 


पूर्वारध वीरय-प्रभाव-विज्ञानीयो नास पद्चनमोउ्ध्याय: रद 


द्यि हि 


जहीं कह सकते । क्योंकि उन्होंने गुरु और लघु इन दो गुणोमें मधुर और शोर लहर 
झब्दका गौणरूपसे अग्योग _ किया है.। . यह बात रसबेशेषिक सूत्र और उसके 
परम स्पश्तया बताई गई है। यूद्ञपि आपाततः, इन , दोनों स्तोरमि विरोध 
मात्म होता है, परन्त दोनों मतोंमें फलमें विरोध न. होनेसे अर्थात्‌ दोनों 


मतरामे, विपाकोंका_फछ सद्श दोनेसे _ फल्में अन्तर नहीं पड़ता । चरकने 
हिखा है कि--मधुर विपाक गुरु है और कद्ु तथा अम्छ विपाक लघु है। गुरु 
विपाकके जो गण सुश्रुतने छिखे हैं वे सब मघुर विपाकर्मे तथा लघु विपाकके जो शरण 
| स॒शुतने लिखे हैं वे सब अम्छ और कढ॒विपाकम्मे पाये ज़ाते. हैं अतः दोनों -मत- 
| वादियोंकी विचारश्रेणी और शब्दप्योगमें दी अन्तर है, .फलमें कोई औ जेच्तर 


जहीं- है 


इति आचार्योपाह्ने न त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा विरचिते द्रव्यगुणविज्ञाने 
पूवार्ध विपाकविज्ञानीयों नाम चतुर्थोंज्ष्यायः ॥ ४ ॥ 


वीय-प्रभाव-विज्ञानीयों नाम पश्चमोउध्यायः 


'प्रारभ्यते-- ; ई 
अथातो वीर्य-प्रभाव-विज्ञानीय॑ नामाध्याय॑ व्याख्यास्यामो यथोचु- 
रात्रेय-धन्वन्तरिप्रभ्ृतयः ॥ 
.. द्ब्य, गुण, रस और विपाकके निरूपणके अनन्तर शेष रहे हुए वीर्य और प्रभाव 
के निरूपणके लिये बीर्य-प्रभाव-विज्ञानीय अध्यायका प्रारम्म किया जाता है । 
वर्यिलक्षण संख्या च-- 
» » » येन कुव॒न्ति तद्दीय॑म्‌ » >>» ॥ 
(च. सू. अ. २६; सु. सू: अ. ४१ )। 

ओनेति प्रभावेण, रसेन, वीयेंण, विपाकेन वा; अय॑ च वीर्यशब्दः पारिभाषिक- 

'वीर्यवचनो न भवति, कितु शक्तिमात्रवचनः 5 यदुक्त॑ चरकेडपि--“नावीर्य कुस्ते 


किल्चित्‌ सर्वा वीयेकृता क्रिया)? ( च॒ सू- अ. २६ ) इति; तेन प्रभाव-रलादयः 
सब एवं स्वकाय कुर्वन्तः शक्तिपर्यायरूपवीयवाच्या इति ज्षेयाः (च. द. )॥॥ 


ब्रन्य-गुण-रख-विपाकनिरूपणानन्तरं पारिशेष्याद्वी्य-प्रभावविज्ञानीयो 5ध्यायः , 


/ 


ले 5 8४ 
विपाक ये पारिमाषिक नाम दिये हैँ, तथापि था 
क़ड्धविषाक ये ' दिये हैं, तथापि उनकी रसविपाकबादी 
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मृदु-ती&ण-गुरु-लघु-स्निग्ध-रुक्षो ष्ण-शीतलूम्‌ । 
वीर्यमष्टविध केचित्‌ , केचिद्‌ द्विविधमाय्िता: ॥ 
शीतोष्णमिति; बीय तु क्रियते येन या क्रिया | 
नाबीर्य कुरुते किंचित्‌ सर्वा बीर्यक्रता क्रिया ॥ 

( च. सू. अ. २६ )। 


एकीयमतेन वीर्यलक्षणमाह--रृद्ित्यादि । एतच्चेकीयमतद्य॑पारिभाषिक 
वीर्यसंज्ञां पुरस्कृत्य प्रवृत्तम्‌ । वेधके हि रस-विपाक-प्रभावव्यतिरित्ति प्रभूतकार्यकारिणी 
गुणे “वीर्य! इति संज्ञा, तेनाष्टविधवीर्यवांदिमते पिच्छिल-विशदादयों गुणा न 
रसादिविपरीतं कार्य प्राथः कुर्वन्ति, तेन तेषां रसायू पदेशेनेव ग्रहणं; झद्गादीनां तु 
रसाद्रभिभावक॒त्वमस्ति, यथा--पिप्पल्याँ कटुरसकार्य पित्तकोपनसभिभूय तफते 
सदु-शीतचीय पित्तमेव शसयत इंति, तथा कपाये तिक्ताजुरले महति प्नमूले 
तत्कार्य वातकोपनमशिभूयोष्णेन वीयेंण तदह्िरुद्ं वातशसनमेव क्रियते, तथा 
मधुरेथ्पीक्षो शीतवीर्यत्वेन वातवृद्धिरित्यादि । यदुक्त सुश्र॒ुते--“एतानि खह्ल 
वीर्याणि स्वबल्गुणोत्कर्षाइससमिभूयात्मकर्स दर्शयन्ति |” ( उ. सू. अ. ४० ) 
इत्यादि । शीतोष्णवीर्यवादिमतं त्वप्नीषोमीयस्वाजगतः शीतोष्णयोरिव प्राधान्या- 
ज्ञेयम्‌ू । उक्त च--“नानात्मकमपि दन्यमप्तीपोमों महाबछों। व्यक्ताव्यक्त 
जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ ॥”? ( थ. ह. सू. अ. € ) इति। एतचन्च मतद्॒यम- 
: प्याचार्यस्थ परिभाषासिदमनुमतमेव, येन्तेत्तरत्र “रख-वीये-विपाकानां सामान्य यत्र 
रूत्यते ।” (च. सर. अ. २६) इत्यादो पारिभाषिकमेव वीर्य निर्देशयति । पारिभाषिक- 
वीर्यासंज्ञापरित्यागेन तु शक्तिपर्यायस्य चीयस्य लक्षणमाह--वीर्य त्विद्यादि । वीये- 
समिति शक्ति: । येनेति रसेन वा, विपाकेन वा, प्रभावेण वा, गुर्वादि-परादिभिगुणेववा, 
या क्रिया तरप॑ण-प्र्दन-शमनादिख्पा क्रियते, दस्यां क्रियायां तद्रलादि वीर्यम्‌ । 
अत एवोक्त सुश्रुते--“्रेन कुर्वन्ति तहीयम्‌” ( छ. सू. अ. ४० ) इति। अभ्रव 
छोकप्रसिद्धामुपपत्तिमाह--नावीय मित्यादि । अवीयस्‌, अशक्तमित्यर्थः | वीर्यक्तेति 
वीर्यवता कृता वीर्यक्ृता ( च, द्‌, )। सांप्रत॑ वीर्यमभिधीयते । तत्रादो परेषां 
मतमाह--रहित्यादि । केचित्‌ राहु तीहं, गुरु, लघु, स्निग्धं, रूक्षम्‌, उष्णं, 
शीत च, इत्यट्विधं वीयमाहु:। गुर्वादयोउ्शै चीय॑मुच्यन्ते ते: गुर्वादीनामश्नां 
वीय॑संज्ञा, 2३ $ अन्ये गुणाल्तु गुणा एवं, सामर्थ्यहीनत्वात्‌ ! 
केचित्‌ शोतोष्णमिति द्विविध॑ वीर्यमास्थिता: $ अप्नी-षोसात्मकत्वाजगतः कैचित्‌ 
शीतम, उष्णम्‌, ति ड्विविध वीय॑ प्राहु: ॥ ५ ५ ४» । स्वमृतमाह-- 
करा का किये हे सित क३ स का कया के रही 
ने उस सत्र गुणजात॑ वीयमेव, यरेन कुर्वन्ति 


पूर्वाधे वी्य॑-प्रभाव-विज्ञानीयो नाम पद्चमोउध्याय: २६७ 


तू वीर्यमिति । अवीर्य यज्ञ वीर्य तन्न किचित्‌ -कुस्ते न कांचिदर्थक्रियां 
तिष्पादयति; यतः सर्वाः क्रिया वियेण कृता जनिताः, ततः यज्ञ वीय तन्न किचित 
छुछते ( यो. ) | नडु स्वेहादयों गुणाः कि झुर्वन्ति, कदा वेत्यत आह-मद्दित्यादि । 
हृद्वविकमथविंध॑ वीर्यमास्थिताः केचित्‌, अपरे केचिच्छीतोष्णमित्मेव द्विविधं 
वीरय॑मास्थिता इति । २ & »% । अन्न एिच्छि्-विशदो न वीयसंज्ञयोक्तो, गुरूलघू च 
वीर्यसंशयोक्तो; सश्ुते ( छ तो ) विपाकाइुक्ताबिति (पिच्छिलविश्दो वीर्य॑संशयोक्तो 
तत्र ) | स्वमतमाह--वीर्य ल्वित्यादि। क्रियते येन या क्रिया तस्यां क्रियायां तस्य 
क्रियासाधनं वीय भवति | वहि कि द्वव्याणाँ गुणाः कर्माणि च चिल्त्याचिन्त्यानि 
प्रभावाख्यानीति स्व वी सव॒ति ? इत्यत आह--बावीर्यमित्यादि । किचिद॒प्य- 
वी वल्तु न किचित्‌ करे कुछते । कल्मात्‌ ? सर्वा क्रिया हि यस्माद्वीर्यकृता 
द्रव्पेष्वारोप्यते ।  सुश्रुते5प्थ्ेबं--“थेन क्ुर्वन्ति तद्दीयेम” ( छ. सू. अ. ४० ) 
हृति। तथा ह्विधा वीर्बसश्था वीर्य चानयोह योम॑तेडल्तर्मूतं भवति । नजु सुश्रुते 
चोक्त--तद्‌ द्ृव्यमात्मचा किचित्‌ किचिद्वीयेंण लेव्ितिस । ं किंचिद्रस-विपाकास्याँ 
दोष हन्ति करोति वा ।४? (छ. सू. अ. ४०) इति, स्वयं चात्राध्यायेः पूर्वप्क्त---“न 
तु ब्व्याणि ग्रुणप्रभावादेव छामुकाणि भवन्ति । द्वव्याणि हि ब्र॒व्यप्रभावाद्‌ गुण- 
प्रभावाद्‌ द्वव्यपुणप्रभावाच्व १६ १९ १६ बेन कुबन्ि तद्बीय” इत्यादि । तत्‌ कथ॑ 'न्ञावीर्य 
कुस्ते किचित्‌ सर्वा वीयेछुदा हि सा / इति लंगच्छते ! उच्यते--तहृव्यमात्मना 
किचिदिति यहुक्त'॑ तदात्मना - स्ववीयेण प्रभावेणेति च द्वव्यस्थ वीरयेंणेति, ततो 
नानुपपत्ति: ( ग॒, ) । वीर्य शक्तिः सा च एथिव्यादीनां भूतानां यः सारभाग- 
सद॒तिशयरूपा बोध्या; खा च द्विविधा चिन्त्याचिन्त्यक्रियाहेतुत्वेन; तन्र चिल्त्य- 
क्रियाहेतुर्या द्वृव्य-रसादीनां स्वस्वकर्मणि स्वभावसिद्धा शक्ति: अचिन्त्यक्रियाहितुश् 
प्रभावापरपर्याया द्वव्याणां ससाइ्नबुरूपकार्यकरणशक्ति: । उक्त च--“भृतप्रखादा- 
तिशयो द्रब्ये पाके रसे स्थितः । चिन्त्याचिन्त्यक्रियाहितुवीय घन्वन्तरेसतस्‌ ।” इति | 
एतेन द्रव्य-रस-विपाकानां स्व-स्वकार्यकरणसामर्थ्य वीर्यमित्यर्थ:। यत्‌ पुनश्चरके- 
हक तु क्रियते येन या क्रिया |” ( च. स्‌. स्था. अ. २६ ) इत्यनेन रसादीनामपि 
वीयत्वमुक्तं, तदम-घर्मिणोरमेदादेव समर्थनीयम्‌॥। न चेव॑ द्वव्यस्थापि वीयेत्व- 
प्रसज्र;, येनेति करणें तृतीया, करणस्येव शक्तित्वात्‌ , द्वव्यस्य च कर्त त्वात्‌ ; एतेन 
रे रसादिकरणके कार्ये रसादीनामपि वीर्यत्वमित्यथः | सुश्रुतेउप्युक्तें--- 
गन कुवेन्ति तद्ठीयम्‌” ( छ. सू . स्था. अ. ४१ ) इति। अत्र केचितुूनड 
पदि शक्तिरिव वीर्य न तहिं. शीतोष्णादिलक्षणम, अथ शीतोष्णादिलक्षणं न तदा 
शक्तिलक्षणसिति । सत्यं, परमार्थतः शक्तिरेव वीर्य, सा पुनर्बंलव॒ल्क्रियानिवततनक्षमा , 
रसादिनाउयोगाजिरुपाधिरिति तस्याः शीतोष्णादयो गुणा उपाधित्वेनाजीकृता; त्ते 
ह दन्यसमवायिनो रसादिए पुनस्पचरितदृत्तय इति। उक्त च-थुणाः कर्मः 


ऋ़ 
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व्यवस्थाये द्वव्याणां रस-पाकयोः । शक्तेः कर्मछ शाक्ता ये निरुपाधेरुपाधय: |! 
इत्याहु: | यत्‌ पुनः “मृदु-तीदण-गुरु-लघु-स्निग्ध-रूक्षोष्ण-शीतलूम्‌ । वीर्यमशविए 
केचित्‌ केचिद्‌ द्विविधमास्थिताः ॥ शीतोष्णमिति” ( च. खू. आ. २६ ) इति मत 
भदेनाष्टविघं द्विविधं वा वीयमित्युक्त चरकेण, तत्‌ पारिभाषिकवीर्यपुरस्कोरेण। 
प्रथमवादिमते शक्तिमात्रं वी, तद्योगाद्ठलादीनामपि वीर्यसंज्ञा; पारिसाषिक- 
बीयंवादिमते तु शक्तिविशेषो वीर, तदयोगान्म्दु-तीछणादीनामेव वीयसंज्ञा, 
नापरेषां गुणानामिति । शास्त्रे व्यवहारस्तु पारिभाषिकवीर्यनयेनेबेति। भवत्ति 
चात्र--“शक्तिसात्र॑ तु वीय॑ स्थादिति केचिद्‌ बुधा बिु:। तल्सते द्वज्य-रसयो; 
पांकस्य च गुणस्य च॥ झद्वादेः स्वक्रियोत्पादे शक्तिवीग्रंसिति स्थिति:। यहुक् 
चरके--“वीर्य क्रियते थरेन या क्रिया ॥ नावीर्य कुरुते किचित्‌ , सर्वा वीर्यड्रत 
क्रिया” । इत्यनेन रसादीनां वीर्यत्व॑ तदभेदतः ॥ खद्दादयों गुणा छाशे वीयांणी- 
त्यूचिरे परे । यस्मात्‌ सर्वगुणोत्कृष्टाः शक्त्युत्कर्षयुता अमी* ॥ व्यवहारोपयुक्ताश्र 
नेह्शास्त्वपरे गुणा: । तस्माज्न ते वीर्यसंज्ञा इति शास्त्रविदां मतस्‌ ॥ अन्‍्ये शीतोष्ण- 
भेदेन वीय॑ द्विविधमूचिरे । अप्नी-पोसमयं विश्व यत्‌ एतच्चराचरम्‌ ॥” इति। 
% 2 १८। ( शि, )॥ 


वीर्य तु केचिद्‌ गुरु-लधु-स्निग्ध-रूक्ष-ती&ण-मन्द- मदु ) शीतोण- 
भेदेनाष्टविधमाहु: । अपरे पुनः पठन्ति-- 
चीये द्रव्यस्य॒तल्ज्लेयं यद्योगात्‌ क्रिबते क्रिया | 
नावीय कुरुते किंचित्‌ सर्वा वीयंक्रता हि सा॥ 
तेरपि चेवमतिप्रकृष्ठशक्तियुक्तानामशेषौधगुणसारभूतानामष्टनागिव 
गुर्वादीनां वीर्यसंज्ञा विशिष्टाम्नायबिहिताउपि छौकिकीति समु्धाव्यते 
तथा हि तया रस-विपाक-गुणान्तरविजयिनो भूयांसश्च वरिष्ठाइच गुणा 
संग्रहीताः । विशेषतृत्त्या च तत्र तत्र द्रव्यस्वरूपकथने व्यवहाए' 
अवर्तितो भबति । अत एव सर्वातिशायी द्रव्यखभाव: अभाव! इत्याम्नातः | 
सत्यपि च क्रियानिरव्तनसामान्ये तह्रिपरीता रसादयो वीयख्यिया 
प्रभावसंज्ञया वा न परामृश्यन्ते । अस्ये तु गुर्वादीनामग्री-षोमात्मकलाः 
दादान-विसर्गविभागेन कालस्य चोष्ण-शीतात्मकत्वाद्‌. द्िविधमेवाः 
मत्तन्ति | एवं चाहु:-- 
3--अपिः इति पाठान्तरम्‌। 


पूर्वार्ध वीरय-प्रभाव-विज्ञानीयो नाम पद्नमोउध्याय: 


श्र 
९ | 


९ 
नानात्मकमपि द्रव्यमम्नी-षोमी महाबल्लो । 
व्यक्ताव्यक्तं जगद्वि नातिक्रामति जातुचित्‌॥ 
गुर्वाद्या वीय॑सुच्यन्ते शक्तिमन्तोडन्यथा गुणा: । 
परसासथ्यहीनत्वाद्‌ गुणा एवेतरे गुणा: ॥ 
(अ० सं० सू० अ० १७) 
केचिदाचार्या अष्टविध॑ गुर्वादिभेदेन वीर्यमाहुः, अन्ये बहुविधम्‌ , अन्ये द्विविध- 
प्रिति | थे त बहुवीयवादिनस्ते पढच्ति--बीर्य द्रव्स्पेत्यादि । द्वव्यस्य तद्वीय शेब॑ 
ब्य योगाद्‌ द्व्यं कार्य करत क्षमस्‌ । न च द्वव्यम॒वीर्य वीयेंग बिना किचित कर्म 
कुछ्ते, अतः सर्वाः क्रिया: वीर्यक्ृता:। एवं वीय॑शक्तिः कारणमिति बहुवीरय- 
वादिनः । तेश्वानन्तरोक्तेर्नाविधशक्तित्वाद्‌ द्रव्यस्य बहुवीर्यवादिभिगुर्वादीनामशनां 
वी॑संज्ञा विशिष्टागसविहिताउपि छोकिकीति कथ्यते । यतः शाक्तिवीर्य, सा च 
गानाविधा, तद्‌ गुर्वादीन्‌ को नियमयितु शक्कोति, केवल प्रकृष्शक्तित्वादशेषाणामोषध- 
एुणानां मध्ये सारभूतत्वाछोके एवं कथ्यन्ते5ष्टो वीर्याणीति | अतो बहुवीर्यवादि- 
भिर्गु्वादिगुणनियस आगसविहितो5पि छोकिक इति कथ्यते, एतदेवाह--तथेत्यादि। 
तया वीर्यसंज्ञया रस-विपाक-गुणान्तर-विजयिन एतेड्ष्टावेव गुणा: संग्रहीता भूयांसश्र 
वरिष्ठाश्व । तेनेतदुक्ते भवति--एषामश्टानामेव वीर्यसंज्ञा, भूयिष्ठत्वाह्गरिश्त्वाद्रसादि- 
विजयित्वाच्चेति बहुवीर्यवादिभिरपि बलादज्भीकृतमेव । द्रव्ये हि न तथाअन्ये गुणा: 
प्रभूतत्वेन भवन्ति यथा गुर्वाद्य इति प्रभूतत्वम्‌ ; अन्ये च गुणा न तथा देहोप- 
योगित्वे वरा. यथा गुर्वादय इति वरिष्ठत्वं ; रसकार्य विपाककाय गुणान्तरं च 
ब्रब्यस्थितं वीर्यस्वेनाभिभवन्तीति रसादिविजयित्वम्‌ू । तत्र रसविजयित्वं यथा-- 
किचिद्‌ द्रव्य मधुररसं तीइणगुणं च, तत्र तीहणगुणेनोपलेपादि मधुरकार्यममिभूयते, 
एवं विपाककार्य गुणान्तरं च। एवं तेषां प्रधान्येन तत्र तत्र हरीतक्यादिद्वव्य- 
स्वरूपकथने गुर्वादीनां विशेषवर्तित्वेन' गुरु, रूघु! इत्यादिव्यवहार: प्रवरतितो भवाति । 
एवमुत्कृश शक्तिवीयंम्‌ । अनयैव युक्‍त्या यो द्वव्यस्थ सर्वगुणातिशायी खभावः, 
सप्रभावशब्देनोक्त: । तेनेतदुक्त भवति--यथ्थव गुर्वादीनां कार्यकर्त त्वे प्राधान्या- 
पेक्षया वीयेत्वं, तथैव गुर्वादीनामप्राधान्यापेक्षया कस्याश्चिच्छक्तेः सर्वातिशायित्वात्‌ 
संज्ञा 'प्रभाव' इति । नहि तद्व्यतिरिक्तेष रसादिषु कल्प्यमानेषु दृश्यते । अतः 
स्वभावविशेष एव सः । रलादयों रस-वीर्य-विपाक-गुणान्तराणि यद्यपि स्वां सवां 
कियां कुत्रेन्ति, तथापि गुर्वाद्युक्तप्रकारवेपरीत्याद्‌ वीयसंज्ञया न परामरूश्यन्ते । एवं 
बहुवीयवादिनासप्यट्टविधवीर्यवादित्वं युक्तया साधितं--तैरपीत्यादिना । अन्‍्ये 
वीयद्यबादिल: अप्नी-षोमात्मकत्वाद्‌ गुणानां काल्स्य चोष्ण-शीतह्व विध्याद्‌ 
: द्विविधमेव वीर्यमुष्णं शीतं चेति वदुन्ति | तथा हि गुव्वांदीनां केचन सोम्या:, 
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केचनाग्नेयाः, महाभूतपरायत्तत्वाद्‌ गुणानाम्‌ । ते गुर्वादयों द्विविधे काले संभव 
न्त्यादाने, विसगें च। तत्रादानकालभवानामाग्नेयत्वं गुर्वादीनां, विसर्गभवानां तु 
सौम्यत्वमिति स्थितमेव । एतस्‍्येवाझ्नी-षोमात्मकत्वस्य॒तेदू छान्तो पपत्तिरुच्यते-... 
नानात्मकंमित्यादिना । नानात्मक॑ परस्परेण व्यावृत्तमपि द्वव्यजातं, महाबल्ले 
उल्क्ृषशक्ती, नातिक्रामति नातिवर्तते। अवश्य किचिदाग्नेय॑ भ्रवति, किचित 
सोम्यम्‌ । दृष्टान्तो यथा--नानात्मकमपि जगद्‌ व्यक्तमव्यक्तं व नातिक्रामति। 
व्यक्त तरू-पर्वत-जलछादि, अव्यक्त काल-भूतग्रामादि । अस्समिन्‌ पक्षे पूर्वयोरपि 
पक्षयोरन्तर्भाव:, विशेषस्य सामास्येडस्तर्भावात्‌। पूर्वोक्ता गुर्वाद्या अश्टो यदो- 
त्कृष्शक्तय: सन्‍्तो द्वव्यं समधिशेरते तदा वीर्यशब्दवाच्या:, यदा तूल्कृषशक्तियुक्ता न 
भवन्ति तदा सामान्यगुणा एवं। ये च गुर्वादिशिष्टा द्वादश गुणा: ते स्वेभावेनेव 
परसामर्थ्यहीना उत्क्ृष्टशक्तिरहितास्तेषपि सामान्यगुणशब्दवाच्या: ; ते न कदा- 
चिद॒पि वीर्याख्यां लभन्‍्ते ( इन्दुः ) ॥ 

वीय॑ पुनव॑दन्त्येके गुरु स्निग्धं हिस॑ सृदु । 

लघु-रूश्लोष्ण-ती&णं च तदेवं मतमष्टथा ॥ 

चरकस्त्वाह--बीय तत्‌ क्रियते येन या क्रिया । 

नावीय कुरुते किचित्‌ सर्वा वीयक्ता हि सा ॥ 

गुर्वादिष्वेव वीर्याख्या तेनान्वर्थति वर्ण्यते । 

समग्रगुणसारेषु शक्त्युत्कषविबर्तिषु ॥ 

व्यवहाराय सुख्यत्वाद्‌ बहम्रग्रहणादपि | 

अतश्वा विपरीतत्वात्‌ संभवत्यपि ने सा | 

विवश्ष्यते रसाद्य षु, वीय गुर्वादयों ह्यतः । 

उष्णं शीत॑ दविधेवान्ये वीर्यमाचक्षतेषपि च ॥ 
! नानात्मकमपि द्रव्यमग्नीषोमी महाबल्नो । 

व्यक्ताव्यक्तं जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ || 

( अ. ह. सू. आ. ९ )। 
उष्ण-शीतगुणो त्कर्षात्तत्र वीय द्विधा स्मृतमू । 
(अ.सं. सू.अ. १ ; अ. ह. सू, अ. १ )। 
है अधथ वीयस्य विपाकादिश्य: प्राधान्यात्तत्न्चा प्रस्तोति--वीर्यमितद्यादि | वीय 

गुर्वांदीनणो गुणान्‌ द्रव्याश्रितानिति समाचक्षते, तत्‌ तस्मात्‌, एवमनेन प्रकारेण, . 
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वीर्वमथ्वा अष्प्रकारस, इति गुर्वाद्वीयेवादिनां मतम्‌ । चरकाचार्यः पुनरेवं वक्ति-- 
मत ल्वभावेन या क्रिया क्रियते यत्‌ कर्म निष्पायते तद्वीयंम्‌ । तदेव॑ यावत्किन्निद्‌- 
त॑ बरव्ये स्थितं ततू सर्व बीयेमेव । सर्व वीर्य करोतीत्यत एवाह--नावीर्य- 
म्रिद्यादि। यज्ञ वीर्य तन किचित्‌ करोति न कांचिदप्यर्थक्रियां निष्पादयति, 
प्रतिनियतशक्तिपरिष्वक्तत्वात्‌ लवेभावानाम्‌ । अत एवाह--खवेत्यादि। “हि 
इब्दो यल्मादर्थे ; यस्मात्‌ लर्वा क्रिया वीर्यकृता वीयेंण जनिता, ततो यज्ञ वीय 
तत्न किचित्‌ कुछ्ते । यतो वीयेल्येव करणसासर्थ्य, तेन कारणेन गुरवांदिष्वेवाष्टार 
वीर्याज्या अन्वर्भेति अजुगवार्थेति अण्यते : एवकारो<5वधारणाथ: | गुर्वादिष्वेव 
वीर्यसंज्ञा, न तु रख-विपाक-प्रभावेषु सनन्‍्दू-सान्द्रादिषु वा। किभूतेषु गुर्वादिष ? 
समग्रेत्यादि। समग्राश्च ते गुणाश्च तेषु सारा: चिरकालावस्थितयो गुर्वाद्य एव, 
तथा च जठरामिसंयोगेनापि न सथुरादिस्सवत्‌ स्वभावमेते जहति। सर्तें 
छह स्थिर! (पा. आ. ३९। १७ ) इति घजि लारशब्दः। तथा अनन्‍्येभ्यों 
मन्द-सान्द्रादिभ्यों गुणेस्यों श्लादिम्यों वा गुर्वाद्यः शक्त्युत्कर्षविवतिनः शक्तेः 
पामरथ्यस्य, उत्कर्ष:. आधिक्य, विशेषेण वंर्ता विवर्तः विशेषेष भवन, 
गक्त्युत्कर्षस्य विवर्ते, ले विद्यते थ्रेषां त एवम्‌ । किच गुर्वादीनां गुणानां 
व्यवहाराय व्यवहारार्थम्‌, झुख्यत्वात्‌ ; अन्येस्यो गुणेम्यों गुर्वादयः प्रधानभूता 
इत्यथः। तथा च “गुर्वादयों गुणा द्वव्ये पृथिव्यादों रसाश्रये ।? ( भ. ह. सू. अ, 
६) इत्युक्तं, न मछुरादयों गुणा इति । तस्मादू गुर्वादीनां गुणानां व्यवहार- 
मुल्यत्वं रसादिस्यः । तथा, बह्नग्रग्रहणात्‌ बहुग्रहणादग्रग्रहणाञ्व । बहवो द्व॒व्य- 
सादयो गुर्वादिभिग्हीता भवन्ति । तथा चायुर्वेंद्शास्त्रेष्ठ रखादिश्यो गुर्वादीना- 
मग्रे ग्रहणं दृष्रमू । यथा वातादिदोषगुणनिरूपणायां गुर्वादीनां पूर्व ग्रहणं, न 
सादीनाम। तथा च “तत्र रूक्षों लघुः” (अ-ह. सू. अ.१ ) इत्याचार्यों- 
अद्वाय्वादिलक्षणे । एवं गुर्वादीनामेवाग्रग्रहणाद्‌ गुर्वादिष्वेव वीर्याख्या3न्वर्था 
अनुगतार्थेति भण्यते । अतः अस्मात्च कारणकदम्बकातू, विपरीतत्वात्‌ वेपरी त्येन 
ख्थितत्वातू, न रसादयों वीयम्‌। तथा हि. रसस्य सारत्व॑ नास्ति, जाठरानल- 
संयोगवशेन रसान्तरोत्पत्ते: ; गुर्वादीनां तु जाठरामिसंयोगवशेनापि नान्‍्यथाभाव:। 
तथा च न रसस्य॑ शक्त्युत्कर्पविवतित्व॑, यतो रसस्य गुर्वाद्याहितशक्तेरव स्वकर्मणि 
सामथ्येम् । व्यवहाराय यथा गुवदिसुख्यत्वं, यथा च बह्नग्रग्रहणं, तथा प्राग्दशितम्‌ । 
प्रभाव: सर्वातिशायी द्वव्यस्वभावः, तस्य च क्रियानिवेतेनसामान्ये सत्यपि वीयसंज्ञा 
पवाक्ताद्धेतरोल प्रवर्तते । एवं विपाक-कर्मणोरपि चिन्त्यम्‌ । तस्मात्‌ रा 8 
पैभवत्यपि विद्यमानाउपि, अश्ट्पेव सा वीर्यसंज्ञा न विवक्ष्यते नोररीक्रियते। 
भादो भव: आद्यः, दिगादित्वाद्रत्‌ ; रस आयो य्रेषां प्रभावादीनां, त एवं, तेषु । 
वीय॑मित्यादि । हिछब्दो बत्ती । यत एवं सा वीर्यसंज्ञा संभवत्यपि रसादिष 
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वेपरीत्यात्न विवत्यते, अतो गुर्वादय एव वीर्य, न रसादयः। अन्‍्ये आचायो उच्च 
शीतमिति द्विप्रकारं वीर्यमाचक्षते । एवकारोअ्वधारणार्थ: । द्विघेव बी 
नाष्येति । अपिचेति निपातसमुदायों युक्तिससुच्चथ्रे ।  तेडपि सयुक्तिकमेवाह- 
रित्यथः । तायेव युक्ति दर्शयज्नाह--नानात्मकमसपी त्यादि । नानास्वभावमपि के 
स्थावर-जड़माख्यं चेतनाचेतनम्‌, अम्नी-पोमों महाबलों उत्क्ृष्टशक्ती, न जातु 
कदाचिदतिक्रामति नोछड्डूब वतेते ; अवश्य हि द्वव्यं किश्विदाग्नेयं, किख्चित्सोम्यम्‌ ; 
अतः किद्चिद्‌ द्वव्यमुष्णवीय, किश्चिच्छीतवीर्यम्‌ । तथा च सुन्ति:(च. सु. अ, २ ६)-- 
“न मत्स्यान्‌ू पयसा सहाभ्यवहियात्‌ ; उभयं हा तन्‍्मछुरं मधुरविपाक॑ शीतोष्ण- 
त्वाद्‌ विरुद्ववीर्य, विरुढववीर्यत्वाच्छोणितप्रदूषणाय ।? इति । अन्न दृष्टान्तमाह-- 
व्यक्ताव्यक्तमिद्यादि । व्यक्त चाव्यक्त न व्यक्तान्क्त ; नानात्मकमपि जगत त्रलोक्य 
कर्तू, यथा व्यक्त चाव्यक्त च नातिक्रासति, तथा द्रव्यमप्ती-षोमावित्यर्थ: । व्यक्त: 
स्थूल॑ दृश्यमित्यरथः ; साड्खू्यानां तु सहदादि व्यक्तप्‌ , अव्यक्त प्रधान पुरुष्व 
( सु, अ. ५ )। तत्र तस्मिन्‌ द्वव्ये, वीय द्विविधम्‌ । विशतेगंणानां मध्यादू 
द्वावुष्ण-शीतो तदुत्कर्पाह्दीय॑मिति सर्वायुवेद्प्रसिद्धों । द्वावेव गुणों शीतोष्णो 
चीयंकरणदेतू । , वीर्य शक्तिः। उष्णगुणोत्कर्ष उष्णगुणातिशय एव कश्वचिदुष्ण- 
वीर्याल्यां लभते, तथा शीतग्रुणोत्कषः शीतगरुणातिशय एव शीतवीर्याल्याम्‌। 
यद्यपि नानात्मकमपि द्वव्यं, तथाःप्प्यप्नीषोमात्मकत्वाजगतों द्विघेव वीर्यम्‌ 
( सू, अ. १ ) (अ. द. )। अथ वीर्य, तत्र परमतं दर्शयति--वीर्य पुनरिति। 
एके खारणादिप्रभ्वतयः, गुर्वादीन्‌ गुणान्‌ वीर्य वदन्ति ; एवं च तदृटटया संमतम्‌ | 
सुभरुतस्तु गुरूछ्यू विहाय विशद्‌-पिच्छिलों पठति--“केचिदृट्टविधमाहुः--उएणं, 
शीत, स्निग्धं, रूक्षं, विशदं, पिच्छिलं, मु, तीदणं चेति |” ( सु, सू, अ. ४० ) 
इति। चरकसतं दर्शयति--चरकस्त्वाहेति । थेन क्रियते तद्‌ वीर्य, द्वव्यकरतृ के 
करमणि करणभूतमित्यर्थ: ।.क॒तिविध तत्‌ १ इत्यपेक्षायामाह--या क्रियेति। 
या क्रिया येन क्रियते तस्यां तद्दीय, यावत्य: क्रियास्तावन्त्येव वीयाणीत्यर्थः | छुत 
इत्याह--नावीर्य॑मिति | अवीर्य द्वव्यं न किश्जित्‌ कुरुते वीर्य विना कर्तलं 
नास्ती्यथ:। कुतः ? इत्याह--सर्वा वीर्यक्ता हि सा। हि यस्मात सा क्रिया 
सर्वा5पि वीर्यकृता । नजु, एवं रसादीनामपि बीर्यत्वप्रसंग इत्याह--गुर्वादिष्विति। 
तेन चरकेण गुर्वादिष्वेव वी्याख्या वरण्यते | कुतः १ अन्‍्वर्थेति कृत्वा | इतिशब्दो 
डेतो । यतस्तेषु क्रियमाणा वीर्यसंज्ञा अन्चर्था स्थात्‌ । अन्वर्थल्वमेव दुर्शयति-< 
समग्रेत्यादि" करणं हि वीये, करणं च साधकतमं, साधकतमत्व॑ च गर्वादीनामेव | 
0! हि लक समग्रेड गुणेप॒ सध्परे सारत्वात चिरस्थायित्वात्‌ 
गप्युत्कर्पाववतनार, उत्हड्शक्तित्वात्‌ ; व्यवहाराय मुख्यत्वात्‌ लोके शास्त्र 4 
सुख्यस्वेन व्यवदियसाणत्वातू ; बहग्रग्रहणात्‌ बहुगुणगणनायों प्रथमग्रहणात्‌ ! 


डर 


पूर्वाध वीर्य-प्रभाव-विज्ञानीयों नाम पद्नमोड्ध्याय २७३ 


विपाकिंडपि स्थिरत्वस्थ, प्रभावेषपि शत्त्युत्कषंस्य, खदु-कठिनादावपि व्यवहारमुख्य- 
लय, रसेष्वपि वह्ंग्रग्रदणल्य दर्शनात्‌ चततुर्णासुपादानम्‌ | एलच् रसादिषु नास्तीति 
दर्शयति--अतश्वेति । सा वीर्याख्या, रप्तादिपु संभवत्यपि विद्यमानाउपि, 
विवज्ते, 'अनुदरा क्या! इ तिवद । क्रियानिवर्तनसासान्यात्‌ु सत्मपि वीयत्वे 
खादयों वीर्यत्वेन न व्यवह्वियन्त इत्यर्थ: । कुतः ? अतः हेतुचतुष्टयाद्‌ विपरीत- 
लात | सिद्धमर्भमजुवदति--वीर्यमिति । हि स्फुटमू, अतः कारणात्‌ , गुर्वादय 
एवं वीयम््‌ ।.. मुर्वादीचासद्धानों योगरूढा वीयसंज्ञेत्ति भावः । पूर्वमतापरितोषा- 
स्मतान्तरं दशयति--उष्णं शीतमिति। अच्ये सश्ुतादयः, डष्णं शीतं चेति 
द्विविधभेव वीर्यमाचक्षते वढदुल्ति । उक्तमतल्योपपत्तिमाह--अपि चर नानात्मक- 
म्िति | न केवल मतसानत्रमिदं, युक्त चेढ॑ पूर्वल्मान्सतात , इति “अपिच' इत्यस्याथः। 
वानात्मकमपि पथिव्याद्नेककारणसपि, द्रव्यमश्नी घोमोी जातुचित कदाचिदपि, 
नातिक्रामति तयोर्वशे वर्तते ; किड्विदाग्नेयत्वादुप्णं, किल्चित सोम्यत्वाच्छीतमिति 
हिव्ैव गतिरित्यर्चः। कुतः ? यतस्तों महाबछों, अत एव. सर्वान्‌ गुणान्‌ 
गर्वादयोउभिभवन्ति, गुर्वादीनप्युप्ण-शीतो । अन्न दृष्ाान्तमाह-- यथा विश्व॑ कर्त्‌ 
ब्यक्ताव्यक्ताख्यभेदद्ठय॑ नातिक्रामति । वीयेद्रेविध्यमाह--उष्णेत्यादि । तन्च उष्णं 
शीत॑ च। नजु गुरु-लघु-स्निग्घ-रुक्ष-मन्द ( रु ) तीक्षणानामपि वीयत्वात्‌ कथं हर 
एवेयत आह---उष्ण-शीतगुणोत्कर्षात्‌ । यद्यपि कायापिपाकादशो गुणा जायनते, 
तधाध्युष्ण-शीतयोर्गणयोरुत्कर्षादू हू विध्यम्‌ ! गणान्तरतिरस्कारे . शक्ति- 
रूकरप:। शक्त्युस्कर्ष वीयंशब्दों छोकेडपि प्रसिद्ध: | तत्र द्वृग्प्े वीयमपि द्वव्या- 
भ्रयमित्यथः ( हे, ) | 

द्व्यगुणशार्रमें वीर्य! शब्दका दो अर्थो्में प्रयोग किया-गया-है:। एक ब्रव्यकी 
शक्तिहप वीयके अथमें और दूसरा पार्श: रिभाषिक -वीयके-अथमें । दीकाकारोंने 
व््यगत शक्तिक्ये-वीर्य माननेवालॉंको शक्तिरूपवीर्यबादी' या बहुविध वीयबादी 
और पारिभाषिक वीर्य माननेवालोंको पारिभाषिकवीर्यवादी ये नाम -दिये-हैं। 
शक्तिरुपवीयवादियोंका कथन है क्रि--संसारमें सब कार्य शक्तिते, 
कार्य शक्तिके विचा सम्पन्न नहीं दो सकता, अतः द्ब्यगत भूतप्रसादातिशयरूप (जन्य) 
जिस कार्यकारिणी शक्तिकेद्वारा जीवित मानव शरीरके ऊपर संशोधन-संशमन आदि 
कुछ भी कार्य होता है. उस शक्तिको, वर चाहे द्रव्यस्वमाव॒( द्व्यकी पाथिवआ 
आदि पाश्चमौतिक रचना ) रूप हो। रसरूप हो, विपाकरूप हो, उत्कृष्ट शक्तिसंपनन 


नीष्णादिगुणरूप हो _या_ द्रव्यग॒त- सारभाग-स्त्वांगरूप हो. द्रव्यगतः सारभाग-सत्त्व , उसको बीय॑ कहते. 


१--शक्तिरूपवीर्यवादीको “बहुवीर्यवादी” ऐसा नाम अष्टज्लसंग्रहके व्यास्या- 
और इन्हुने दिया है । म 


१ 
€ ह.../ अल बंद बन 


७... 


+ 
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हैं। जीवित शरीरपर क्रिया करनेक्री शव्तिसे संपन्ष पाश्च॒भौतिक रचनाविशेष 
(विशिष्ट संगठन) रस, गुण, विपाक या द्वव्यगत सत्त्वांश--इन सब पर यह लक्षण 
पड़ता है । दूसरे पारिभाषिकत्रीयवादियोंका कहना है कि--दव्यस्वभाव, रह 
गुण और विपाक इनका आयुर्वेद्में स्वतन्त्र वर्णण और विचार किया ही गया है, 
अत; इनके अतिरिक्त उत्कृथ्शक्तिसंपन्न और ग्रभूत-विशेष कार्य करनेवाले गुर, हु, 
मदु, तीकण, स्निग्ध, रूक्ष, शीत और उष्ण-इन आठ गुणोंको ही बीर्य-संज्ञा देना उचित 
है। इन पारिभाषिकवीर्यवादियोमें भी दो पक्ष हैं--एक अष्टविधवीयंबादी और 
दूसरा द्विविधवीयबादी | अध्टविभ्वीययवादी कहते हैं कि--गुरु, स्निग्घ, शीत, 
मृदु, लघु, रूक्ष, उष्ण और तीएण--यें आठ गुण समग्र शुणोंमें साररूप अर्थात्‌ 
चिर॒स्थायी' हैं, अन्य गुणोंसे उत्कृष्शक्तिवाले हैं, छोक और शाखझ्में मुख्यतया 
इनमे व्यवहार होता * है, अनेक ( विंशति ) गुणोंकी गणनामें इनकी पहले गणना? 
की गई है, रस-विपाक और अन्य गुणोंका पराभव करके ये अपना कार्य करते हैं, 
अन्य गुणोंकी अपेक्षया द्वव्योँमें अधिकतासे रहते हैं और देहोपयोगित्वमें श्रेष्ठ हैं 
इसलिये गुर्वादि आठ गुणोंमें ही 'बीये? संज्ञा सार्थक है । गुर्वादि आठ गुण जब 
उत्कृष्ट शक्तिसंपन्न होकर द्रव्यमें रहते हैँ तव उनको वीर्य” कहा जाता है, परलु 
जब वे उत्कृष्ट शवितसम्पन्न नहीं होते तब सामान्यतया गुण ही कहे जाते हैँ। - 
अवशिष्ट बारह गुण उत्कुट शक्तिरहित होनेसे वे सामान्यतया “गुण? ह्वी कहछाते 
हैं। पूर्वोक्त हेतुओंसे रसादिमें भी क्रिया करनेका सामथ्य होनेसे वीये संज्ञाका 
सम्भव है, तथा5पि उनमें ऊपर कहे सब लक्षण नहीं पाये जाते, अतः उनको (वीर्य 
संज्ञा नहीं दी जाती। गुर्वादि आठ गुणोंको वीर माननेवालॉंकोी पारिभाषिक 
वीयबादी, गुण-वीयबादी या अष्टविघ-वीर्यवादी कहते हैं । द्रविविधववीयंादी 
कहते हैं कि--यद्यपि जगतमें सब द्रव्य पाश्भौतिक हैं, तथाउपि पद्महाभूतोंमें अभि 
और सोम ( जल ) महाबल्वान्‌ होनेसे सब द्रव्योपर उनका प्रभाव विशेष-अधिक _ 


१--जठराग्निके येगसे मधुरादि रस-गुण अपने स्वभावकों छोड़कर अन्यथा 
भाषको भ्राप्त होते हैं, परन्तु गुर्वादि गुण अपने स्वभावकों नहीं छोड़ते, इसलिये सब 
गुणोंमें साररूप--चिरस्थायी हैँ । 
जेसे गुर्वादयों हा 2 
२--जेसे--“< गुणा दब्पे” ( चः सू. अ. २६ ) इत्यादि स्थलों 
गुर्वादिका ही ग्रहण किया गया है । 
---जेसे 
रे >बातगुणोमें कहा गया है--“तत्र रुक्षौ लघः शीतः” (च. स्‌ः अ.१) 
इत्यादि । विपाकमें चिर॒स्थायित्व, प्रभावमें वात्तयुत्कर्षत्व, कठिना दिसें व्यवहारसुख्यव 


और रसॉमें बहग्रग्रहण ये बातें हैं, अतः उनकी व्यावत्तिके लिये यहाँ चारो हेठ 
एक साथ दिये गये हैं । - 
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कहता है और काल भी आदान ( आग्नेय ) और विस ( सोम्य ) भेदसे दो 
ब्कारका है, अतः अम्निगुणप्रधान उष्ण और सोम ( जल ) शुणप्रधान शीत ऐसे दो 


प्कारका वीर्य मानना उचित है। , इस सतको माननेवाले भी. प्ास्मिष्िक 
बीय॑बादी या गुणवीयवादी हैं, तथापि ये दो अ्रकारके बीयर सालते हैं, अतः 
उनकी हिविधवीयवादी भी कहते 


हुश्नुतमतैन वीर्यनिरूपणसू-- 


नेय्ाहुरन्ये, वीर्य प्रधानमिति* । कस्मात्‌ ? तहशेनोौषधकर्म निष्पत्ते: । 
ह्ौषधकर्माण्यूध्वाधोभागोभयसागसंशो धन-संशमन-सांग्राहिका मरिदीपत्त - 
पीडन-लेखन-ब्र हण-रसायन - वाजीकरण - श्वयथुकरविल्यन-द्हन-दारण- 
मादन - प्राणन्न विषग्रशमनादीनि वीयप्राधान्यादड्धवन्ति | तन्च॒ वीय 
द्विधम-उप्णं, शीत॑ च, अपग्नी-षोमीयत्वाज्गतः। केचिदृष्टविध- 
माहु-शीतम्‌ , उप्णं, स्निग्धं, रूक्षं, विशदं*, पिच्छिलं, झढु, तीढ्षणं 
चेति | एतानि खछ वीर्याणि खबरगुणोत्कर्षाद्रसमभिभूयात्मकर्म कुर्वन्ति । 
यथा तावन्महत्पद्ञमूल कषाय॑ तिक्तानुरसं वातं शमयति, उप्णबीयत्वातू ; 
तथा कुछत्थ: कषायः, कट्ुकः पलाण्डु:, स्नेहभावान्च ; मधुरब्चेक्लुरसो 
बात॑ वर्धयति, शीतवीर्यत्वात्‌ ; कढ्ुका पिप्पछी पित्त शमयति, मदु- 
शीतवीर्यत्वात्‌ ; अम्लमामलक लवण सेन्‍्धवं च; तिक्ता काकमाची पित्त 
बर्धयति, उष्णवीर्यस्वात्‌ ; सघुरा मस्ताश्र ; कढुक॑ मूलक॑ इलेष्माणं 
वर्धयति, स्निग्धवीर्यत्वात्‌ ; अम्छं कपित्थं इलेष्साणं शमयति, रूक्षवीय- 
लात; मधुर क्षौद्रं च; तदेतन्निदर्शनमात्रमुक्तम्‌ ॥। 
भवन्ति चात्र-- 
ये रसा बातशमना भवन्ति यदि तेषु वे । 
रोक्ष्य-छाघव-शेतद्यानि न ते हन्युः समीरणम्‌ ॥। 
ये रसा: पित्तशसना भवन्ति यदि तेषु व । 


तेदषण्यौष्ण्य-ल्घुताइचेब न ते तत्कमंकारिण: ॥ 
शी य लत॒ता: 


१-प्राधान्यात्‌! इति च. द्‌. | 
२--“गुरु, लघ' इति हाराणचन्द्र संगरतः पाठः। अेत्र विशेषस्तदीयटी का- 


आमझे समुद्भूतायां दृष्व्यः । £#* जे 
हि .. जज शी 
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ः सच 
ये रसाः इ्लेष्मशमना मवन्ति यदि तेषु वे । 
स्नेह-गौरब-शेद्यानि न॒ते तत्कर्मकारिणः | 
तस्माद्वीय प्रधानमिति' ( सु. सू: अ. ४० ) ॥ 


अपरेषां वीयवादिनां मतं निर्दिशज्ञाह--नेत्याहुरन्ये इत्यादि। हदृशसस्पे न 
ब्र्‌वन्ति । तह्शेनेति वीयवशेन । कानि पुनल्तान्‍्योषधकर्माणीत्याह--इहौपपे- 


१--वीर्य ग्रधानमित्येके, वीयग्राधान्याद्‌ द्रव्याणाम्॒ ( र. बे. आ, १, 
सू; १३० )। द्रव्याण्यपि वीयेविशिष्टानि प्रधानानि मवन्ति यस्माद्‌ तस्मात्‌ वीये प्रधान- 
मित्मेके, निवीर्याणि परित्यजन्तीति ( भा. )। किछान्यत्‌ ? तेल कर्मकरणात्‌ 
( सु. १३१ ) |+-तेन वीयेण, कर्म ईप्सितं फलं, तस्य करणात्‌ साधनात, “सर्वा 
वीयेछता क्रिया” ( च. सू, अ. २६ ) इति वचनात्‌ ( भा. )। किंच, अचित्य 
त्वात्‌ ( सू; १३९ ) ।--अपरीक्ष्यलाचानेन ग्रकारेण भविष्यतीति, भूतसमुद्यं गुणः 
समुद्यं वा5ञश्चित्य चिन्तयितुं न शक्ते इति । यथा--अन्तर्धानादिष्वचिन्त्यलात्‌ 
प्रधानों विष्णु: ( भा. )। » » देवप्रतीघातात्‌ ( सू. १३३ ) ।--दैब॑ राक्षस- 
पिशाचादि वीयण प्रतिहन्यते, न रसाद्भिरिति रक्षोप्तान्यौषधानि हृश्यन्त इति। 
उक्त हिं---“व्जयन्ति यथाररण्यं ससिंहं मगपक्षिण:। वर्जयन्ति ग्रह्मस्तद्वत्‌ सौषध॑ 
सूतिकागहम्‌ ।” इति ( सा. )। » » विषप्रतीघातात ( सू, १३४ )। विष 
हि स्थावर-जह्नमात्मक सर्व वीयेण प्रतिहन्यते । “सेन कर्मकरणात्‌” इत्यनेनेव सिद्ध 
ननु आम (१ ) तथापि सिद्धिदशनाथमन्यपदार्थभ्य इति न दोषः ( भा, )। 
दशनाच्छवणात्‌ ( सू. १३५ ) |-एवं च विषप्रतीघातादित्यर्थः: | तत्‌ सर्व 
दुन्दुमिध्वनीये कल्पे दृशव्यं--“तेन दुन्दुमिमालिम्पेत्‌ पताकास्तोणानि च्‌ ।” ( सु. के. 
अ. ३ ) इत्यादीति ( भा. )। किश्व /तुल्यरस-गुणेबु विशेषात्‌ (क 
१३६ ) ।--वत्यससेषठ तुत्यगरुणेषु विशेषों ह्थते--तिक्तः शीतो झदुर्लूघुः पिचुमरदः 
कुष्ठ जयति, ताहशः कट्वज्ञः सन्द्धाति पक्कातीसारमू । एवं विशेषद्शनादू द्रव्य-रस- 
गुणविशिष्टमस्ति प्रधानभूतं वीय॑, तस्याधिष्ठानमात्र खल्विमे द्रव्याद्य. इति जानीमः 
( भा. )। कि, संयोगात्त्‌ तन्निवृत्ते: ( सू. १३८ )। -द्रव्यादीनां संयोगे 
सति तत्तद्द॒व्यादिशक्तिविपरीतं शक्त्यन्तरमुसयते । तस्मादेभ्यों विशिष्टमर्थनिर्वतर 
वीर्यमस्तीति विज्ञायते । ली यथा--मधु-इतयोस्तृत्यशतयोः संयोगाज्जीवनबू हण-ठेखन- 
संधार्ना' वीय॑ दृष्टमिति ( भा. ).। किछ, दर्शनाचाड्भुतादी ना 
कमणाम्‌ ( सं: १३५ )।- अड्भुतानि कर्माण हस्यन्ते वीयेक्ृतानि | यथा 
मायाकारा येन केनौषपेन रिप्त॑ हस्तिनं पद्म -वा विस्जन्ति, भूमिमस्ट्रशन्तः 
का जा बट व ५०)।-ालरयि' 

+ 38: | इति ( भा. )॥ 


पूर्वार वीर्य-प्रभाव-विज्ञानीयो नाम पद्नमोड्ध्यायः २७७ 


द्यादि। संशोधन ब्रणादीनां ; संशमनमिति वमन-विरिचनादिक विना तत्स्थमेव 
श्रमयति संशमने, संशमनभेदा एव सांग्राहिकादयः ; पीडनमिति शाल्मलीत्वगादीनां 
को कर्मविशेषः ; झेखन पत्तलीकरणं ; बह शरीरबृद्धिकरं ; रसायन वयः- 
ख्ापनादिकरणं ; वाजीकरणं वाजिवद्येनाप्रतिहतः खतरियं याति, अन्ये तु वाजिशब्देन 
शुक्रहुच्यते ततोउ्वाजिनो वाजिनः क्रियन्ते येनेति वाजीकरणं, शुक्रोत्पादकमित्याहु: ; 
ध्रयशुकरविलयनेति कर-विलूयनशब्दो श्वयथुशन्देन सह प्रत्येक संबध्येते, “शखयथु- 
हुर-विल्यन! इत्येके पठन्ति ; दहनं क्षारादिना ; दारणं यृध्रपुरीषादिना ; सादनं 
मत्तताकरणम्‌, एतच मदिरादीनां कर्म ; प्राणप्नत्व॑ विषादे: $ विषप्रशमनत्वमगदा- 
दीनां ; विषप्रशमनादीनीत्यत्नादिशब्देन त्रणरोपण-रोमसंजननादयों गृह्मल्ते । स्व- 
बलगुणोत्कर्षादिति ल्ववलोत्कर्षात्‌, स्वगुणोत्कर्पाच्चेत्यर्थ: | आत्मकर्म कुर्वन्ति 
बातादिदोषशसनं, कोपन वा कुर्वन्ति । अभिभ्ूय निराकरण कृत्वेत्यथ: । ह्नेह- 
भावाच्चेत्यत्रापि वाते शमयतीति योज्यम्‌। मधुरश्चेक्षुरस इत्यादि न केवर्ल वात॑ 
न शमयति; वीर्य रखससिसूय प्रकोर्षयत्यपि वातमित्यथः। कहुका पिप्पलीत्यादि 
भत्रार्दा पिप्पली यदि गुछ्ते तदा तह्याः स्वाढु-शीतत्वात्‌ कटुकेति विशेषणं युक्त न 
स्थात्‌ ; अथ शुष्का, तदा तस्‍्याः कहृष्णत्वात्‌ पित्त हन्तीति विशेषणसयुक्तं भवेत्‌ ; 
सत्य; “तेषु गु्वी स्वादु-शीता पिप्पल्यादा कफावहा ।? (छ. सू, अ. ४६ ) 
इत्यन्न पाठे शीता चेति चकारों द्रषव्यः, तेन न केवर्क शीता कढुका चेत्य4:, ततो 
नापक्षे दोष: ; शुष्कपक्षे तु “झुष्का कफानिलल्ली सा बृष्या पित्ताविरोधिनी ।!? 
( उ. सू. अ. ४६ 9 इत्यत्न पित्तेन सहेषद्विरोधिनीति व्याख्यानाज्न दोषः ; केषां- 
चिन्मते “पित्तप्रसादनी” इति पाठः ; तेषां मते पित्तशमनीयत्वं पिप्पल्या वीर्यवादिलां 
मतं, न पुनः सत्यमेषा पित्त शमयति ; यदि वा आर्द्रीं पित्तप्रशमनी, शुष्का प्रकोप- 
णीति। अम्लमामलकं लवण सैन्धव॑ चेत्यत्रापि खढु-शीतवीर्यत्वात्‌ पित्त समयतीति 
योज्यम्‌ । तिक्ता काकमाचीत्यादि पित्त वर्धयति केवर्ल न तु प्रकोपयति, 
तस्याश्लिदोपल्लीत्वातू । अच्ये चात्रेवं वदन्ति--वीयवादी एवमुष्णां काकमा्ची 
मन्‍्यते, आचार्यस्तु नात्युणशीतास्‌ू, अत एव ब्रिदोषप्लीत्व॑काकमाच्या इति:। 
मधुरा मत्स्याश्वेत्यत्रापि पित्त वर्धयन्तीति योज्यम्‌ । मूछक॑ बृहन्मूलक; न 
पुनबालक, त्रिदोषघ्न॒त्वात्‌ । द्रव्याश्नितं वीय कर्माभिधाय रखाश्रितं बीयेकर्माह-- 
भवन्ति चान्नेत्यादि । ये रसा वातशमना सधुराम्ल-लूवणा:, ये रलाः पित्तशमना 
मधुर-तिक्त-कषाया:, ये रसाः श्छेष्मशमनाः कंढ्ु-तिक्त-कषायाः (ड. )। वीये- 
प्रधान्यवादिमतमाह--ने त्याहुरन्य इत्यादि । प्राधान्यादिति प्रधानधर्मयोगात्‌, 
प्रधानघर्सश्च वीय॑वशेनोषधानां कार्यनिष्पादकत्वम्‌.। एतदेवाह--इहो पधेत्यादि,। 
ओषधकमोणीति ओषघकार्याणि । तान्यौषधकार्याण्याह--तद्यथोध्वेत्यादि । ऊर्घ्व- 
भागादिसिः संशोधनशब्दः प्रत्येकममिसंबध्यते किवा संशोधन बहिःसंशोधन 


७ ३५. ७. 
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व्रणसंशोधनादि गृह्मते । ५ ५८ ५ । आदिशब्देन पाचन-विरूक्षण-स्नेहनादिय्रहणम्‌ 3 
* अन्न च वीर्यशब्देन द्वव्यस्य द्विविधाउपि चिन्त्या अचिन्त्या च शक्तिरुच्यते। तत्रा- 
चिन्त्या शक्तियां तत्रान्तरे 'प्रभाव' इत्युच्यते सा ग्राह्मा, तस्येब च बीर्यस्य प्रभावा- 
ख्यस्य स्वतन्‍्त्रे “तद्‌ दृष्यमात्मना किचित्‌? (उ. सू. अ. ४०) इत्यादिना निष्जृ्ट 
द्रन्यप्रकारतयोक्तस्य एतद्धोभागहरत्व-विषहरत्व-बृष्यत्वादि प्राय: कार्य, नही दमुष्ण- 
शीताभ्यां वीर्याभ्यामष्टा सिर्वोष्णादिभिवीयेरपपचते कार्य ; तल्त्रान्तरेडपि--- "ऊध्चा- 
चुछोमिक यज्य॒प्रभावस्तत्र॒कारणम्‌ |? ( च. सू. अ. २६ तथा--"“बिष- 
विपन्नमुक्त यत्‌ तत्‌ प्रभावप्रभावितम््‌ !? तथा “रस-बीर्य-विपाकानां सामान्‍य यत्र 
लक्ष्यते । विशेषः कर्मणां चेव प्रभावस्तश्र कारणम्‌ ॥ कटुक: कट्ठकः पाके वीर्यो- 
प्णश्रित्रको मत:ः। तहृहनती प्रभावात्तु विरेचयति सानवम्‌ ॥? (च. सृ. अ. २६) 
तथा---“मणीनां धारणीयानां कर्म यहद्विविधात्मकम्त्‌ । तत्‌ प्रभावक्ृत॑ विद्यात्‌ 
प्रभावोडचिन्त्य डच्यते |” ( च. सू, अं. २६ ) इति। चिन्त्या तु शक्ति्रव्यस 
रसा:, तथा वीर्याख्या उष्णादयों गुणा:। तत्रौ रसस्य विपाकस्य च पृथडढानिदशात्न 
वीर्यव्यवहार: शास्त्रे ; परिमाण-संख्यादयश्र गुणा न शास्त्रे तथा कार्यकरा इति 
नेह प्ृथक्त्वेन द्रव्य-रसादिगणनायाँ गण्यन्ते ; चरके तु सामान्यवीयशब्देन तेःफि 
ग्रहीता: ; यथा--“येन कुर्वन्ति तद्दीय॑स्‌ |”? ( च. सू; अ. २६ ) इत्यनेन 
चिन्त्याजिन्त्यवीयंम्‌ । चिन्त्यायां वेचसंप्रदायेन शीतोष्णरक्षणं द्विविधम्‌, अष्टविध॑ 
वा उष्ण-शीत-स्निग्ध-रूक्ष- दु-तीदण-विशद्‌-पिच्छिलरूपसु च्यते । यदा दिग्धि 
वीय, तदा स्निग्ध-रूक्षादीनां षण्णासपि परिणाम-संख्या द्वदुप्राधान्यविवक्षया 
रसादिधमेतयव कार्यग्रहणम्‌ । वृच््यति हि--“मधुरो रसः स्निग्ध: |” (सू. भ. 
४२ ) इत्यादि । अथ्टविधवीरयपक्षे तु उष्णादीनां सर्वेधामेव बलवल्कार्यकर्तत्व- 
विचक्षया वीयेल्वमिति स्थिति: संप्रति शास्त्रे व्यवहार सिद्धमेव वीर्य विवेचय- 
न्ाह--तद्वीय॑मित्यादि । अप्नी-पोमोयत्वादिति अप्नी-पोसप्रधानत्वात | कथ्मैता- 

न्युप्णत्वादीनि वीयाख्यानीत्याह--एतानि खल्वित्यादि । स्वबलूगुणोत्कर्ादिति 
बल शक्ति: स एवं गुणः, प्रशस्तत्वात्‌ ; स्वशक्तिरुपगुणोत्कर्षादुष्णादी नि रसमभि- 

भूय स्वकार्य कुर्वन्ति । एतानि वीयांणि रसमभिभूय स्वकार्य दर्शयन्तीत्याह-+ 

यथा महदित्यादि । अत्र कषायतिक्तत्वाभ्यां वातकपन ग्राह्म, तत्र स्वकार्यमभि- 

भूय उष्णेन वीयेंण तह्विरुद्॑ वातप्रशमनमेव क्रियते ; अनया दिशा उदाहरणान्त- 

राण्यपि व्याख्येयानि । पिप्पल्या: शीतवीर्यत्वमिहाप्याचार्येण. स्वीकृतमेव । थरेन 

“तेष गुर्वी स्वाहु-शीता पिप्पल्याद कफ़ावहा । शुष्का कफानिलहरी व्ृष्या 

पित्ताविरोधिनी १ ( सु. सू. अ. ४६ ) इत्यनेन पित्त ऑपघद्विरों घिनीती पद्थेन नभा 

डे: पेन पिच सो कोण शामयतीत्व्:/>चरके तु “पिप्पल्य: कहुकाः सत्यों 

मधरविपाका:।” (च. वि. अ. १ )इत्यादिना मधुरविपाकतया भहदन्तरेंगः 
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श्ीतवीर्य पित्ते मनाक्शमनत्व॑ * स्वीकृतमेव, वेद्याश्व पित्त पिप्पल्ीप्रयोग॑ कार- 
बत्त्मेव । काकमाच्यास्ठ पित्तकर्त लव॑ वीयवादिमितमेव परं, नाचार्यमतमिति ब्रू वते; 
प्रेन “इषत्तिक्त त्रिदोषप्न काकमाच्याश्च तह्िधम ।? ( सु. सू, अ. ४६ ) इत्यनेन 
विदोष॑तत्वान्ञात्युप्ण-शीतत्वाच् काकमाच्या:.. पित्तजनकत्वानुपपत्ते: । तथा 
चरकेउपि-- त्रिदोपशसनी वृष्या काकमाची रसायनी | नात्युष्ण-शीता स्वर्या 
व भेदनी कुछलाशनी ॥? ( च. सं, अ. ९७ ) इति पव्यते। अचस्ये तु वद्न्ति 
यत्‌- सप्लुदितान्‌ न्रीन दोषानाचार्यवचनात्‌ काकमाची हन्ति, प्थक्‌ तु काकमाची 
पित्त जनयत्येवेत्यविरोध सन्‍्यस्ते । अन्ये तु काकमांचीशाक॑ त्रिदोषप्नत्वादियुणं 
भवतु, मूल तु॒तस्या उष्णवीर्यत्वात्‌ पित्तकरसिति व्यवस्थां बदुन्ति । -कहुक॑ 
मूलकमित्यादिना बुद्ध सूलकप्ुच्यते, बालमूलकस्य त्रिदोषहरस्वातू । यदुक्त--कहु- 
तिक्तरसा हथा रोचनी वह्निदीपनी । लर्वेदोपहरी रघ्बी कण्व्या मूलकपोतिका ॥? 
( छु.सू. अ. ४६ ) इति | संप्रति सामास्येन रसाभिभावकर्त्व॑ वीयस्य छोकेराह--, 
ग्रे रसा इत्यादि । ये रसा वातशसना इति सथुरास्छ-छव॒णा:, पित्तशमना मधुर- 
तिक्त-कपाया:, एवं श्लेप्सशमना: कहु-तिक्त-कषाया ज्ञेया: । एतच्छलो कत्रया्थ- 
प्रतिपादितार्थस्य च यत्र छु कचिदृन्यथात्व॑ भवति, तत्र द्ृव्यादिमहिस्ना अपवादरूपं 
भवतीति नास्पार्थस्थ व्यभिचारः; क्रचिदनाषतवमस्थ शोकत्रयस्‍्थ वर्णनीयमुप- . 
पादितम्‌। वीर्थप्राधान्यमुपसंहरति--तस्मादित्यादि | ( च. द. )। ” ” ” 
वी नाम तदू बेच एस विपाक चाभिभूय कर्म क्रियते इति निश्चीयते, . “रस 
विपाकस्तो वीये, प्रभावस्तान्‍्यपोहति ।? ( च. सू: अ. २६ ) इत्यात्रेयालुशासनात/ 
तदिदमुच्ते--तद्वशेनेति । कानि पुनस्तानि कर्माणीत्याह--इह्वेत्यादि । संग्राहकमत्र 
संग्राहित्वं; यथा “अविनेक्यादेः सिद्धिः” ( का. १४ ) इति सांख्यकारिकायाम्‌ | 
“अविनेकित्वम् अविवेकि” इति बाचस्पतिमिश्रा:। 'एडमेव प्राणन्न-खयअुकए 
शब्दावपि व्याख्येयों । तत्र प्राणन्नत्वं विषादीनां ; श्रयथुकरत्व॑ च भछातकादीनां ; 
विल्यन श्वयथुनाशनं, तच्च सिश्चकोक्तानां मातलब्जादीनां कर्मेति वेदितिव्यस्‌। 
परिशिष्टानि खुखावगम्यानि । केचिदित्यादि । नेह गुरुलूघुशब्दापवतनेन विशद- 
पिच्छिलयों: पाठों न्‍्यास्यः, शास्त्रेडस्मरिन्‌ कचिद्पि तयोवीर्यत्वेनालुपदेशाहुपदेशाच 
गुरलघुनो:, वक्यति .हि---“थे रसाः” इत्युपक्रम्य “सैक्ष्य-छाघवशैत्यानि न ते 
हच्यु: समीरंणप्‌ !” इत्यादि । उक्तमर्थमुदाहरणेन सफोरयति- यशथेत्यादि । 
कहुका पिप्पलीति पिप्पलीदाब्दस्थेह पिप्पलीलतायां तात्पर्यसित्याहु:, आत्रेया दि- 
भिर्णणवीर्यस्वेनाभिहितायाः पिप्पल्या खदु-शीतत्वानुपपत्तेः | काकमाची पित्त 
वर्धयतीति काकमाच्याः पिचवर्धकत्वं स्वतस्त्रपित्ताभिप्रायेणेति लक्षणीयय ; वच्त्यमार्ण 


१--“पित्तस्थ नाशकत्वं' इति पाठान्तरम्‌ । 


हम री कै 


२८० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


त्रिदोषहरत्वं त्वनुबन्धभूतपित्तहरत्वेनेति नानुपपत्ति:। 3 » %। नह्मेतावन्त्ेव 
वीर्यप्राधान्यप्रत्ययकराणि भवन्ति, तिक्तानामर्कागुरु-गुड़चीनामोष्ण्पेन चातप्रशम- 
कत्वंदर्शनातू, तदिदिमनुच्यते--तदेतल्रिदर्शनसात्रमुक्तमिति । परिशिष्ट निगद- 
व्याख्यातम््‌ ( हा. )॥ 

6०7” अन्य आचार्य कहते हैं कि--दत्य, रस या विषाक अधान नहीं है, किनतु-वीर 

22] “प्रधान है । क्योंकि औषधके कर्म वीयंसे होते-हैं । ऊध्वेभागसंशोधन ( वन ), 
अधोभागसंशोधन (विरेचन), उभयतोभागसंशोधन, संशमन, सांग्राहिक, अप्निदीपन, 
पीडन, लेखन, बृं हण, रसायन, बाजीकरण, वैयधुकरण, ख़यथुविलयन, दहन, दारण; 
मादन ( मत्तताकरण ), प्राणनाशन, विषनाशन इत्यादि औषधोंके कर्स वीर्यकी 
प्रधानतासे होते हैं। समस्त जगत्‌ अग्नि-सोमात्मक होनेतते वीर्य दो प्रकारका होता 
है--(१) उण्ण और (२) शीतु | कई आचार्य आठ प्रकारके वीये मानते हैं- 
शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूश्ष विदश॒द्‌, पिच्छिल, सदु और तीद्ष्ण । ये वीर्य 
अपने बल ( शक्ति ) रूप गुणकी उत्कृश्तासे रसका ( विपाकका भी ) पराभव करके 
अपना कार्य करते हैं। जेसे--बृहलंचमूल रसमें कपाय्‌ और _ अजुसरमें तिक्त होनेसे _ 
उससे वायुका प्रकोप होना चाहिये, परन्तु वह उष्णवीर्य होनेसे वायुका शमन करता 
है । कपायरसयुक्त कुलथी गी और कटुरसयुक्त प ड्रसयुक्त प्याज उष्ण और ब्िग्ध कर न रकपपोय रोनर वायुका 


शमन करते हैं। गन्‍्नेका रस मधुर रसवाला होनेपर भी शीतवोन होनेसे वायुको 


बढ़ाता है । कटुरसथुक्त पिप्पली ड़ और शीतवीर्य होनेसे पित्तको शान्तर करती है। 


आँवला अम्लरसयुक्त तथा सैंधानमक लवण होनेपर भी : सदु और शीतवीर्य होनेसे 


पित्तकों शान्त करते हैं। मकोय तिक्तरसवाली होनेपर भी उष्णवीर्य होनेसे पित्तको 
बढ़ाती है। मछलो“मधुर रसवाली _रसवाली होनेपर भी उष्णवीर्य होनेसे पित्तको बढ़ाती है 
पक्की भूछी क॒ढु रसवाली होनेपर भी ह्लिग्धवीर्य होनेसे कफको बढ़ाती है । केथ अम्ल 
रसवाला होनेपर भी रूक्षवीर्य होनेसे कफको शान्त करता है । शहद मधुर होनेपर 

« भी रूक्षवीय होनेसे कफको शान्त करता है। यहाँ दिरद्शनाथ हमने थोढ़ेसे 
उदाहरण दिये हैं। इस प्रकार अनेक कार्य वीर्यकी प्रधानतासे होते हैं । + 
मधुर, अम्छ और लवण ये तीन रस ( रसवाे द्रव्य ) बायुकों शान्‍्त करते हैं; 

परन्तु उनमें यदि रूक्ष, लघु और शीत वीर्य रहे हों तो थे वायुका नाश नहीं कर 
सकते। मधुर, तिक्त और कपाय ये तीन रस पित्तका शमन करनेवाले हैं, परन्तु 
उनमें यदि तीक्ष्ण, उष्ण और लघु ये वीर्य रहे हों 
कट; तिक्त और कषाय ये रस कफक्ो 
गुरु और शीत वीर्य रहे हों तो वे कफको शान्त 

(६ 
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शबीर्ग लिखें हैं! । कबिराज हाराणचन्द्रजीने 'विशद्‌ और पिच्छिल इन 
दोगोंके सथानमें गुरु और लघु ये दो वीर्य लिखे हैं । वे लिखते हैं कि--चरक, 
बषममट आदि आयुर्वेदके किसी ग्रन्थमें विशद्‌ और पिच्छिटको कहीं भी दीये नहीं 
| हत्ा है और सश्रुतने भी इस प्रकरणके अन्तिम तीन इछोकोंमें गुरुऔर छघुको 
| हवीर्य लिखा है । विशद्‌ ओर पिच्छिलको वीय॑ माननेवाले कहते हैं कि-सुश्रुतने 
गुर और लघु विपाक माने हैं, अतः सुश्रुतके मतमें ये वीये नहीं हो सकते, अतः 
मुश्रृतनें' गुरू और छघुके स्थानमें विशद्‌ और पिच्छिल दो वीर्य मानें हैं । 
सक्रपाणिने यह भी लिखा है--कि कई टीकाकार इस प्रकरणके अन्तिम तीन 
छोकोंकों अनाप मानते हैं । 
| भूतगणोत्कपीनिरूपण, वर्यगुण-क्मीणि च-- 
तत्र* य इमेंडछी गुणा बीर्यसंज्ञका: शीतोष्ण-स्निग्ध-रुक्ष-रुढु-तीदण- 
पिच्छिल - विशदास्तेषां ती&णोष्णावाग्नेयी, . शीत-पिच्छिलावस्थुशुण- 
भूषि्ठे*, प्रथिव्यम्बुगुणभूयिठट: स्नेहः.. तोयाकाशगुणभूयिष्ठ॑ मृदुखं, 
वायुगुणभूयिष्ठ॑_रौक्ष्यं, क्षिति-समी रणगुणभूयिष्ठं वेशद्यम्‌ | * * | 
6 
( तत्र कममाण्यप्युण्णस्य ९ दहन-पाचन-मूच्छ न-स्वेदन-वमन-विरेचनानि, 
शीतस्य प्रह्मदन-विष्यन्दन-स्थिरीकरण-प्रसादन-छे दन-जीवनानि, स्निग्धस्य 
लेहन-बृहण-संतर्पण-बाजीकरण-बयःस्थापनानि, . रूक्षस्य अनिलवबृद्धि- 
संग्रहण-पीडन-विरूक्षणोपरोपणानि, विशद॒स्यछे दाचूषण-विरूक्षणीप- 


ही >हैमाद्रि भी सुश्रुतमें विशद और पिच्छिलका पाठ मानते हैं १ ( देखें इसी 
ग्रश्थमें पु. २७२ पर )। 
। २--“तत्र य इमे गुणा वीर्यसंज्ञकाः शीतोष्ण-हिग्य-रुक्ष-गुरु-लघु-मदु-ती९णास्तेषां 
तश्णोष्णावास्नेयौ. गुर-शीतौ प्रथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठौ, अम्बुगुणमूयि: स्नेह, तोयाकाश- 
गुणभूयिष्ठे मदुत्व॑, वायुगुणभूयिष्ठं रौक्ष्यमु अग्न्याकाश-समीरणगुणभूयिष्ठं लघुलम्‌ । 
५) । तत्न गुरूष्ण-स्लिग्धा वातप्ना: झढु-शीतौ पित्तत्नी, लघु-ती३ण-रूक्षाः स्लेष्मप्लाः । 
| % ५ ५। तेषां शोतोष्ण-ह्लिग्धाः ह्ादन-पाचन-स्तम्भनादिना, रूक्ष-गुरुलघवो 
विछश्षणोपलेप-लेखनादिना, ती३णो दहन-पचनादिना, मदुस्तद्विपयसिनानुमीयते इति ।* 
हाराणचन्द्र-सम्मतः पाठः। के 5. 
३--'शीत-पिच्छिलावम्लगुणभूयिष्ठी! इति चक्रद॒त्तसम्मतः पाठ: | 
४--कोएस्थः पाठो डर्हणादिमिन पढितों व्याख्यातश् ; केवर्ल चक्रपाणिनेव 
पत्वते व्याख्यायते च। 


की ७«>मिंओं ५ पान 


रट२र्‌ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


रोहणानि, पिच्छिल्स्योपलेपन-पूरण-ब्र. हण-संइ्लेषण-बाजीकरणानि, मद 
रक्तमांसप्रसादन-सुस्पशनानि, ती&णस्य संग्रहाचूषणावदारण-खावणानि )। 
तत्र उप्णस्निग्धी वातन्नो, शीत-म्रदु-पिच्छिला: पित्तन्ना, तीदण-रुछ्ष- 
विशदाः इलेष्मन्ना: | १९ »% »। तेषां मृदु-शीतोष्णा: स्पर्शग्राह्मा:, पिच्छित- 
विददो चक्षु:-स्पर्शाभ्यां, स्निग्ध-रुक्षी चक्षुषा, तीक्ष्णो मुखे दु'खो- 
त्पादनेन' | ( सु, सू. अ. ४१) 

संप्रति द्वव्यं भूतका्यत्वेन तत्तद्‌ गुणयोगेन कर्मणा चामिधाय वीर्याण्यपि तथा 
निर्देष्ुसाह--तत्रेत्यादि । अस्लगुणभूयिष्ठाविति अम्लरससहचरितगुरुत्वा दिगुण- 
सहचरितो ; एक्सन्यत्रापि तत्तद्भूतसहचरितगुणभूयिष्ठता क्षेया । तत्रेत्यादिना 
वीर्याणां कर्माण्युच्यन्ते । अन्रोष्णवीर्यस्थ वमन-विरेचने कारणतोक्ता, विरेचनं व 
प्राक्‌ प्थिव्यम्ब॒गुणभूयिष्टद्वव्यकायमुक्त, तेन तत्रापि व्रिचनद्व्ये उष्णवीर्थता 
दोषक्षोभकारिणी ज्ञातव्या । उपरोपणं च्रणरोपणम्र्‌ । प्रणम््‌ आमाशयादीगां 
पूरितत्वं येन भवति। संण्लेषणं संधिसंघानम्‌ ; 3८ 3८ १८। चीर्याणां दोप- 
प्रशमनकर्माह--वत्रोष्णेत्यादि ; अय॑ च वीर्याणामोत्सर्गिको गुणनिर्देश:, तेन 
स्निग्धमपि किचिदाग्नेय्रं लवणवह्॒वति, यथा--सेन्धव॑ ; स्निग्धमपि किचिदुष्ण- 
गुणभूयिष्ठं, यथा--आनूपरसांसम्‌ ; इत्यादि अपवादरूपं भन्॒ति । वीर्याणां ज्ञानो- 
पायमाह--तेषामित्यादि । झद॒ुशीतोष्णानां स्पशेनापि ग्रहणं भवतीति स्पर्शग्राह्म 
इत्युक्ता:। येन सेन्धवगतं शीतत्वमानूपमांसगतमौष्णयमित्यादि न स्पर्शग्राह्म ; 
कितु कार्यानुमेयम्‌, आगसप्रतिपादनोयं वा $ एवमस्पर्शादिग्राह्म ष्वप्युदाहरणमुन्नय- 
नीयस्‌ । छखदुःखोत्पादनेनेति छस्तोचित॒जिन्नादिउकुसारप्रदेशदुःख़ो त्पादनेन वा 
तीरणत्व॑ प्रतीयत इत्यर्थ:। '“महदूदुःखोत्पादनेन' इति पाठो व्यक्त: | € ४ »। 
( च. द्‌. ) | इमे वक्यमाणा:। %%।॥ तत्रोष्णेत्यादि उष्ण-स्निग्धों वीर्यसंशों 
गुणों । तेषासश्टानां वीयाणां सध्ये। मुखे दुःखोत्पादनादिति अन्न चार्थों दृश्व्य!, 
तेन प्राणदुःखोत्पादनाच्चेति द्रश्व्यम्‌ ( ड, )| संप्रति द्रव्यकर्माण्युपदिश्य प्रसंगा- 
त्तद॒तवीयकर्माण्युपदिदिश्ष: प्रथम तावत्‌ तत्तद्‌ भूतगुणान्युपद्शिति-- तत्रेत्यादिना । 


2२ % »& । केनचिदनवधानपरेणेह “मद 


शीतोष्णा: स्पर्शग्राह्माः, पिच्छिल-विशद 
चक्षुः-स्पर्शाभ्यां, स्निग्ध-रूक्षो चाक्षुपो, तीक्ष्णो मुखदु :खोत्पादनेन” इति पत्यत, 


.र थाविधेष्टी ह 
व्याज्यायते च तथाविधेष्टीकाकल्िशक्षरार्थमात्रसच्षि: ; तत्त न सम्यक्‌, कर्म 


मेयानां वीर्याणामिन्द्रियग्राह्मत्वानुपपत्ते:; आयु्वेदतन्त्रेष क्रचिदपि पिच्छिल-विशदयो: 
वीर्यल्वेनानुपरेशाच्च ( हा. ) ॥ 


)--वीद्षणः इखडुःखोत्पादनेन” इति चक्रदत्तसम्मतः पाठः । 


5५% हैं. 


पूर्वाध वीर्य-प्रभाव-विज्ञानीयों नाम पद्नलमोड्ध्यायः.. रे८३े 


| तत्रोष्णं दृहन-पचन-स्वेदन-विछ्यनानिल-कफशमनानि करोति, शीत 
॥ (_लसम्मन-जीवन-रक्तपित्तप्सादनादीनि ( अ. सं. सु. अ. १७) ॥ 
/ वत्नोष्णवीयंस्य दहनादीनि कर्माणि । शीतस्य छादनादीनि ( इन्दु: ) | 

तत्रोष्णं अय-दड-छानि-स्वेद-दाहाशुपाकिता * 

शर्म च बात-क्रफयो: करोति, शिशिरं पुनः | 

ह्ादनं जीवन स्तम्भं प्रसाद रक्त-पित्तयो: || ( अ. ह. सू, अ. ५ ): 
तत्र तयोरुण्ण-शीतयोसध्ये, उप्णस्‌ उष्णवीय श्रमादीन्‌ करोति। आशु- 
_| पक्ितां शीघ्रपाकित्वसू । शिशिर छुनः शीतवबीय॑ ठ॒ छादनादीन्‌ करोति 
(अं, द, ) | /डष्णं रक्षयति--तत्रेत्यादि । यद्‌ अमादिक॑ करोति तडुष्ण- 
वीपमू। आशुपाकिता शीघ्रपाकः । शीत छक्षयति-शिशिरमित्यादि । यत्‌, 
हदनादीनू करोति तच्छीतवीर्यस्‌ । छादूव॑ नि तिः. जीवन सूच्छापनयनादिभि:ः 


| प्रणधारणम्‌ । स्तसभः  ल्वेदापनयनस्‌ । रच्त-पित्तयोः प्रसाद. निर्मलत्वक््‌ 


| (है, )॥ 
शीत॑ कफ-सारुतकृद्वीय शुरू पित्तनाशने वल्यम्‌ : 
र॒प्णं कफ-बातहरं पित्तकर लध्ववृष्यं च ॥ ( द्व्यगुणसंग्रहः इलो. ८ ) 
यद्प्यष्टविधमेव वीर्य मबति, तथा5पि तेष्वेव शीतोष्णयो: प्राधान्यात्तदूशुण- 
गेह--शी तमित्यादि ( शि, ) ॥ 
|. वीर्य॑संज्ञावाछे जो शीत, उच्ण, स्तिग्ध, रूक्ष, सढु,, तीष्ण, पिच्छिल, 
| और विश॒द्‌ ये आठ गुण हैं उनमें तीदण और उष्ण ये दो वीय॑ अग्नि महाभूतके 
गुणॉंकी अधिकतावाले हैं, शीत और पिच्छिल ये दो वीर्य जलके गुर्णोंकी अधिकता- 
| बे हैं, स्निग्व एथिवी और जलके गुणोंकी अधिकतावाला है, मदु जल और 
 भाज़ाझके गुणॉंकी अधिकतावाला है, रूक्ष बायुके गुणोंकी अधिकतावाला है तथा 
। विशद्‌ प्रथिवी और वायुकें गुणोंकी अधिकतावाला है। उर्ष्ण वीये ( युक्त द्रव्य ) 
के शरीरपर दाह ( जलन ) पचन ( अन्न-धातु-रस-व्रणशो थ आदिको पकाना ) 
मूर्च्ठ छाना, स्वेदून ( पसीना छाना ) वमन कराना, विरेचन कराना ( सु. ); | 
विल्यन करना ( पिघलाना ) वायु तथा कफ़का शमन करना (अ. सं, ) ; भ्रम 
| ! चक्कर लाना ), तृषा और स्छानि उत्पन्न करना ( आ. है. ) ; तथा पित्त उत्सन्‍्ना 
| ! फैना ये कर्स होते हैं । _ उष्ण वीय॑ लघु और शुक्रकी द्वानि करनेवाला रत 
(दर. गु.स. )। शीत वीर्य ( युक्त द्रव्य ) के शरीरपर प्र्मादन ( उष्ण पीडित 
सुख्ध उत्पन्न करना ), खावकों रोकना, स्थिर करना, असन्नता करना ( स्वच्छ 
| करना ), क्लेदकों सुखाना, मूच्छित आदिको संज्ञा अदान करना (सं) 3 
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करना, रक्त और पित्तको शान्‍्त करना ( अ. सं. ); तथा कफ और 
उत्पन्न करना ( बढ़ाना ) ( द्र. गु. सं. ) ये कर्म दोते है। (आह; )। 
शीत वीर्य गुरु और दृष्य है ( द्र, गु. सं. ) । स्तिर्म्य वीर्य ( युक्त ऋव्य ) सह 
बृहण, संतर्पण ( तृप्तिपोषण ,करनेवाला )) वाजीकरण, वयःस्थापन और वातक्ा 
नाश करनेवाला है | रूक्ष है तीर्य ( युक्त द्रव्य ) वायुको बढ़ानेवाला, ग्राही, पीडन 
( व्रणपीडन ), रूदता लानेवाला, ब्रणको भरनेवाछा और कफका नाश करनेवाला 
है। विशदे” वीरये ( युक्त द्रव्य ) क्लेद ( गीलापन ) को चूसने-सुखाने-वाह, 
रूक्षता उत्पन्न करनेवाला, व्रणका रोपण करनेवाल्ला और कफ़का नाश करनेवाला है। 
पिच्छिंह वीर्य ( युक्त द्व्य ) चिकनाइट लानेवाला, पूरण, बृहण, संइलेषण ( चिए- 
कानेवाला ), वाजीकर और पित्तका नाश करनेवाला है; खढु वी ( युक्त द्रव्य ) 
रक्त और मांसका प्रसादन करनेवाला, स्पशमें सुख उत्पन्न करनेवाला और पिक्तका 
नाशकर नेवाला है' | तीद्ष्ण वीये ( युक्त द्रव्य ) ग्राही, चूसने-शोषण करनेवाला, व्रण- 
शोथका 'विदारण ( फाडने-फोड़नेवाछा ), मुखनासादिका खाव करानेवाला तथा 
कफ़का नाश करनेवाला है । झूदु*, शीत और उष्ण वीर्यका स्पशेसे ग्रहण-जञान 
होता है । पिच्छिल और बिशद्‌ वीयंका दशन और स्पशेसे ग्रहण-ज्ञान होता 
है। स्निग्ध और रूश्ष वीयंका दरशनसे ज्ञान होता है। तीदक्ष्ण वीका मुझ 
और नाकमें दुःख उत्पन्न होनेसे ज्ञान होता है । 

वक्तव्य--ऊपर हमने जो अनुवाद किया है वह डल्हण और चक्रपाणिकी 
व्याख्यातुसार है । कविराज हाराणचन्द्रजीने यह पाठ कुछ परिवतेन करके 
लिखा है, जो टिप्पणमें दिया है । उन्होंने विशद्‌ और पिच्छिलके स्थानमें गुर 
और लघु दो वीये माने हैं। उनके पाठानुसार समग्र प्रकरणका अर्थ इस प्रकार 
होता है--वीर्यसंज़्७ जो शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, गुरु, छघु, मु और 
तीक्षण-येआठ गुण हैं. उनमें ती4ण और उष्ण आग्नेय हैं; गुरु और शीत प्रृथिवी और 
जलके गुणोंकी अधिकतावाले हैं, स्नेह जलके गुणोंकी अधिकतावाला है रु जछ 
और आकाशके गुणोंकी अधिकतावाला है, छूक्ष वायुके गुणोंकी अधिकतावाला है 
तथा लघु अग्नि, आकाश और बायुके गुणींकी अधिकतावाला है। उनमें गु& 


कम १--कविराज हाराणचन्द्रजी कहते हैं कि--यह पाठ ठीक नहीं है; क्यों 
वीयोका उनके कर्मोसे अनुमान किया जाता है, उनका इन्द्रियोँसे अहण नहीं होता । 
वे लिखेते हे कि >-शीत, उष्ण और स्निग्ध वीयेका आह्ादन, पाचन, स्तम्भन आदि 
कर्मोसे: ५ रुख, गुर और ल्त्घु वीयका रु्क्षण, उपलेपन, लेखन आदि कमोौसे 7 तीक्षण 


वीयका दहन, पचन आदि कमौसे तथा मृदु वीर्थका उसके ( तीदणके ) विपरीत 
_कमौंसे अनुमान किया जाता है । उसके ( तीह्ष्णके ) 


डर 
क्र कम. ञ्ज्ञशिड, थोक, जूक 


पूर्वाध बीर्य-प्रभाव-विज्ञानीयो नाम पद्नमोउध्याय: २८५ 


का और तीदषण थे तीन वीर्य वातप्न हैं, रढु और शीत ये दो वीये पित्तप्न हैँ तथा 
हु तीएण और छरूक्ष ये तीन वीये कफन्न हैं । 
। (दुलतनागार्युनमतैन वीयीनिरूपणम्‌-- 
कर्मलक्षणं वीर्यम्‌ (२. वे. सू. ज. ९ सू १६६ ) --मेघाजननादि 
वीर्य ) मेधां दृष्दवा ज्ञायते, उध्वभागिकमपि तश्ेति ( भा. ) । रसगुणमात्र 
बीय॑मित्येके ( र- मै, सू, झ. २, सू, ३० ) ।--गुणानतर वीरयमिदानीं चिन्त्यते-- 
तेत्यादि। एके पुनराचार्या रलगुणमात्र वीममिच्छन्ति । गुणमात्र॑ वीयेमिति 
वक्तव्य, रसगुणत्वप्रतिषेधाच्छीवादीनाम्‌ । . पूर्व तेषां सतमिति चेद्‌ येअपि गुणमात्र- 
4वादिनस्तेरपि न तेषां गुणानां रसगुणत्वमिष्यत इति । तस्मादयमत्राथः-- 
तत्तत्र वीयेचिन्ताध्याये चीर्याणासाश्रय॑ ब्र,बता रखास्च गुणाश्वोक्ताः-- सर्वान्‌ 
सात गुणांश्चाश्नितं छर्दनीयम्‌ ।? (९. वै. अ. ४ सू. २ ) इत्यादि; तस्मात्तन्र 
वैश्योइन्येन रस-गुणाधिष्ठानेन वीयेंण भवितव्यमिति । अस्य पक्षर्त प्रतिषेधाथ 
क्ेचिद्‌ श्र्‌वते--रसगुणमात्रे, न रसगुणाधिष्ठानसल्यदू वीयमिति ; एवं मात्रशब्दश्च 
सर्धकः स्यात्‌। रसगुण एवं वीय्रेसिति भाव: । गुणमात्रवीयवादिनसत्वष्टविध॑ 
वीर्वमिच्छन्ति ; यथा--“रढु-तीदण गुरूलघु-स्निग्ध-रूक्षो एण-शीतलम । वीर्य- 
मशविध॑ केचित्‌ के चिह्विविधसास्थिता: ॥ शीतोष्णमिति, वीर्य तु क्रियते येन या क्रिया! 
नावीय कुस्ते किचित्‌ सर्वा वीर्यवती' क्रिया ।” (च. सू: जे. * & ) इति। 
तम्राय॑ प्रयोगः--'गुवादयो5पि वी, स्पर्शवत्त्वात्‌ ; शीतोष्णवद्‌! इति | दृशन्तः 
प्राधनान्वितः । कर्थ? शीतं वीर्यसुष्णं वीर्यमित्यत्र शीतोष्णशब्दो न स्पशे-विशेष- 
बाचक्ो, किन्तु सौम्याग्नेयभूतससुदायवाचकों ५ एथिव्युद्काम्याँ जनितं शीतवीर्यम्‌, 
कन्याकाशा निलेरारब्धसुष्णं. चेति । सौम्याग्नेयत्वाजगतः, चन्द्रा दित्ययो- 
ज्ाधोगत्यूधबंगत्यात्मकत्वादू, भूतगुणह् विध्या्व द्विविधमेव बीरय॑मित्यनवद्यो5य॑ 
पक्ष ( भा. )। न, तुल्यरस-गुणेषु विशेषभावात्‌ ( सु: *ै ) ।-- ग़रुणपदार्थ- 
| वीयबादिनां पश्षे वीयपदार्थस्थ प्रथगरभावात्‌ ततृषुथग्वीया स्तित्वं साध्यते-नेत्यादि । 
नेति पूर्वपक्षप्रतिषेघार्थ 'त्वयोक्त॑ ना इति। तुल्यरसेष॒ तुल्यगुणेपु च विशेषो 
| यते-मधुररस स्निग्धं शीत च यश्सिधुकं संदधाति, क्षोरं च ताहगेव खसयतीति 
विशेष: । अस्य कर्मविशेषस्थ दर्शनादेतस्माद्‌ रस-शुगास्यात कारणमन्यह्विद्यते । 
। भर विशेषस्य साधक तद्‌ वीयेमिति ज्ञानीम इति | अन्न प्रयो ग:--रस-गुणक्ारण- 
| व्यतिरिक्तान्यवस्तुनिवेतितमूध्वेभागादिकं, तत्कारणसास्ये फलविशेषद्शनात्‌ ; यत्र 
। 'लविशेषो दृश्यते तन्न तत्कारणव्यतिरिक्तान्यवस्तुनिवतितत्व॑ दृष्टमू । यथकस्य 
 पत्योर्य-दुगवतत्वम्‌ ( भा. ) । मात्राविशेषात्‌ (सू: रे २) ।--हल्यरस -गुणैष्विति 


१---थवीये कृता':इति पाठान्तरम्‌ | 
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पक्ष: । तुल्यरस-गुणयो: क्षीर-स्षिषोः स्र॑सने साक्राविशेषो<न्यत 
मपेक्षते । तत्‌ कारणमेतदूव्यतिरिक्त वीर्यमस्तीति, तद्व्यतिरिक्तस्य तदाश्र 
* यल्य यदाश्रयः स्यात्‌, तस्मात्‌ स खलु पथगेवोपलूभ्यते । यथा “चित्रातू कुछ 
तस्माद्‌ रस-गुणेश्योउ्न्यद्‌ वीर्यमिति। गुणमात्रवीर्यवादिन प्रत्येव॑ साध 
दाक्‍्यते । नासो प्रतिज्ञानान्याश्रय॒त्वे न वीर्यरसगुणा (१) रस-गुणा एवं वीर 
प्रतिपन्नत्वातू । तस्मादयमत्रार्थ--यद्दि रखगुणा एव वीर्य, यत्र रस-गुणा न लू 
(न) तत्र वीयेकर्माणि स्थुः, दृश्यन्ते चेति प्रदर्शनार्थगुक्तम ( भा, )। 
तद्‌व्यतिरिक्तस्य तदाश्रयत्वात्‌ ( सर. ३३ ) ।--तदूव्यतिरिक्त तेम्यो गुणेभ्ो 
व्यतिरिक्तं, तस्थ | तदा।श्रयत्वादिति तस्याश्रयस्तदाश्रयः, वीर्यस्थेत्यर्थः | रसगुणेशे- 
अन्यस्थापि वीथरेस्थाश्रयस्य दरर्शनादित्युक्त॑ सवति | एवं प्रतिज्ञायास्तृत्तमात- 
मेतदुक्त भवति; न हेतुप्रयोग: ( भा, )। वीर्य॑चीषये चानधिकारात्तेपा्‌ 
( सू. ३४ ) ।--कथमाश्रयत्वमिति तत्प्रदर्शनार्थभाह--वीयेल्यादि । तेषां गुणा 
'वीर्यविषभ्रेज्नधिकारों दृष्ट: क्चिहशन-प्रवणादिषु । अनेन पताका-ध्वज-सेरी-हुन्दुमि- 
प्रभत्यधिध्तोषधविशेषाधिष्ठानत्य॑ चीयस्य प्रदर्शित भवति, न रसगुणा इति 
( भा. )। रस-गुणव्यतिरेकेण चोपलब्धे: कर्मणस्तस्य ( सू. ३४ ) |- 
वीरयस्य लक्षणमुपद्शिता 'कर्मलक्षणं वीर्य! इति फललक्षणलत्वं वीर्यस्योक्तम्‌ । तस्मात 
फर्ूं यत्र इृश्यते तत्रावश्यं तेनापि फलहेतुना भवितव्यमिति प्रदश्शनार्थभाह--रसगुणे 
त्यादि। तस्थ वीयेस्थ, कमेण: फल्स्पेत्यर्थः, रस-गरुणाभावेउप्युपरूब्धे: मन्त्रादिए ; 
मन्‍्त्रेण वामयन्ति, सन्त्रेण विरेचयन्तीति । यद्‌ येन बिना अवति तत्‌ तस्य काएं 
न भवति | यथा--काकवाशितमडुरोत्पत्तय इति । एवं तेषामभावे5पि वीर्यस्य भावः 
प्रदग्यते ( भा. )। सत्सु तेषु तस्मिस्तस्येबाकरणात कर्मण: सति सर 
कप्रयोगे ( सू. ३६ ) |-तेषां रसगुणानां भावेडपि वाया फलानामभाई 
प्रदर्शयितुकाम आह--सत्स्त्यादि । तेष॒ रसगुणेषु सल्छ । तल्समिन्रिति प्रयोग 
इृष्टफले पूर्व॑मित्यर्थ:। तस्येव कर्मण: कृतपूर्वस्य शमनस्य चर्धनस्य वा । अकरंगातू 
सम्यक्प्रयोगाभावादिति चेत्‌ सम्यक्प्रयोगे च प्रकृत्यादिपरीक्षालक्षणे सम्यक्प्रयों 
सत्यपि फलप्रवृत्तिनास्तीति तदूव्यतिरिक्तमस्ति वीर्य नामेति | यथा--घक्षुषि रुपः 
छोकनसांनिध्ये सत्युपहतेन्द्रयेड्शक्ते रूपज्ञानाभाव॑ हट्वाइ्जुमीयते--चशुरादि 
व्यतिरिक्तमन्यज्ज्ञानकारणमिन्द्रिय नयनाधिष्ठान॑ परमसक्रम 
तद्दिहापि गुणेभ्योध्न्य एवं वीश्रैपदार्थ इति। 
प्रटव्यः---को अ्यमुत्कर्षो नाम १ । स्रएव 
जा अद्यन्यस्तद्वीय॑मिति, दा गुणश्वेच्छडदाधिकम । अथावस्था, 
स्थान्या शत्यावस्था । उत्कर्षो नाम किमल्ति 
कि तारतम्यं नेष्यते गुणानामिति ? 


सूक्ष्म भूतप्रसादजमसतीति' 
गुणोत्कर्षवीर्यवादी ता 


इष्यते स्वजाय्यनतिक्रमेण $ यथा: 
2 | 


जे आए. 


? उत्कृष्ट वा हीन॑ वा शेत्यमेंबेति! _ 


गुणो वा स्थात्‌, अन्यो वा, गुणल्यावर्श 
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| इति । कि तर-तमयोगाज्ञीलादुन्यत्‌ पाण्डुरं भवति ?। यत्न शत्य- 
तत्र पित्त शमयति तद्‌ वीयमिति ; इदानीं शत्यं सन्‍दं न किचित्‌ करोति 
गुणकर्मामाव एवं ल्‍्यादिति। अनेनापि प्रथगेव वीर्यमस्तीति भवता प्रसाधितमिति 
। ॥बदुल्माभिरनुष्ठेये गन्यवस्तदनुष्ठितम्‌ ।” हति। एतत्‌ सर्व जृत्तमिति गतसालु- 
। पढ्िकम (भा. )। वीर्याणि पुनइछदनीयानुलोसनीयोभयतोभाग-प्रशम- 
| तीय'-संग्रहण *-दीपनीय- ग्राणन्न-सदन - विदारण*-श्रयशुकरणविल्यनानि 
। (अ, ४. सू. १ ) ।--इदानीसात्सावसरप्राप्त' वीय॑ भेदत उत्पत्तिश्व विचिन्त्यते-- 
बीयाणीत्यादि । वीर्यागीति वीर्यभेदा:। “पुन शब्दः पक्षान्तरनिवृत्त्यर्थः | 
| छत जनयतीति छर्द्नीयः। अजुलोमनी-' वेरेचनीयस्‌ । उसयतोभाग वसन- 
व्रिचनकरस्‌ । प्रशसनी ' प्रद्ृद्धानां प्रकृपितानां दोष-घातु-सलानां साम्यकर- 
मित्यर्थ:। संग्रहणं पुरीषसंधानकरम्‌। दीपनीयमग्ने: संघुक्षणं वर्धनसिति। 
प्राणन्न मारणम्‌ । सदन सदुकरस्‌ । प्रदरणं विदारणं शोफानाम्‌ । श्वथधुजननं 
शोफकरस्‌ । विलूयनं॑ शोफानासुत्सेधप्रशसनम्‌ ( भा, )। ततन्र सर्वान्‌ 
स्ानाश्रिय छद नीयम ( सू. ९ ) ।--एतेषां वीर्याणं कस्य क आश्रय इत्याह-- 
तत्रेयादि। तेषु वीयेंपु सर्वान, मधुरादीन्‌ रखानाश्रित्य वर्तते छर्दनीयं वीयम्‌ 
(भा. )। तदाग्नेयंबायव्यं च ( सू. ३ ) |--तस्य निर्वतेक॑ किसित्याह-- 
वदित्यादि। छर्दनीय वीययमम्मि-वायुस्यामुत्पाद्यत इति। अग्नेरूध्वेगतित्वाद्‌ 
वायोगतिहतुत्वान्मधुरादिष्वन्यतसमस्मिन्‌ गुणे वा अप्नि-वायुम्याझुत्पादित तद्‌ वी 
तेभ्योष्न्यद्त्युक्त॑ भवति । एवं सर्वत्र (सो. )। तथाज्नुछोमनीयम्‌ 
(यू. ४ ) ।-तथेति पूर्वझुक्तमाश्रयमाकर्षतीति सर्वान्‌ रसान्‌ आश्रित्य वर्तत इति 
( भा. )। तत्‌ पार्थिवसाप्यं च ( सू. ५ ) ।--प्थिवी ग़ुरुत्वादेवाधो गच्छति, 
भापो व्रवल्वातू सरणताम्तुपजनयल्तीति ( भा. )। वातढांश्व रसान्‌ पित्तलांग्य 
गुणानुभयतोभागम्‌ ( सू. ६ ) ।--वातलछान्‌ वातजननान्‌ कठुक-तिक्त-कषायान्‌ 
रपानू, पित्तलान्‌ पित्तजननान्‌ तीहणोप्ण-लघून्‌ गुणानाश्रितसमुभयतोभागम (भा.)। 
तेतू पाथिवाप्य-तेजस-वायव्यम्‌ ( सू. ७ ) ।--तदुभयतोभागं वीय॑ प्रथिव्यु- 
दकाश्यां गुरुम्यासपि-वायुम्याँ लघुम्यां च निर्वतते ( भा. )। यथागप्रद्यनीक 
अशमन्तम्‌ (सू. ८ ) ।--यथाप्रत्यनीकमिति प्रत्यनीक  प्रत्याश्नितं प्रशमनं मधुरास्क- 
डैवेणान्‌ रसान्‌ गुरूष्ण-स्निग्ध-पिच्छिलांश्व गुणानाश्रितं वातप्रशमनं. तथाअच्यानि * 
पै; अस्य निर्वेतंकस्यावचनं रसगुणैरजुमेयं प्रशमनमिति ; वच्यति हि यथाप्रत्यनीक- 
पहृणादेव सिद्धसिति च प्रथिव्युद्कापिमिस्तद्वीयेमारभ्यते । एवमन्यत्रापि यथासंभव 


१--“संशमनीय” इति पा० ।_ २--सांग्राहिक” इति पा० । 
३--“प्रद्रण” इति पा० । 
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प्रत्यनीकत्व॑ योज्यमिति ( भा. ) | छवण-तीढणोष्णेम्योडन्यत सां सांग्राहिका 

तत्‌ू. पार्थिव-बायव्यम -( सू. ६ ) ।--छ्वणादेतद्गुणदयाज्वान्यद्साप 
तस्याश्रयः । तत्‌ पार्थिव-वायव्यम्‌, आश्यां अ्रृताभ्यां निर्व््॑यते सांग्राहिका 
(भा. )। पित्तलान्‌ रसान्‌ गुणांश्व दीपनीयम । तदा मेगा 
( सू, १० ) ।--कटुकास्ल-लवणान्‌ रखान्‌ तीढणोष्ण-लघून्‌ गुणानाश्रितमिति। 
तदस्िनेव निर्व॑र््थम्‌ ( भा. )। सर्वोन्‌ रसान्‌ तीढष्णोष्ण-रूक्ष-लघु-बिददांश्र 
गुणान्‌ सदनीयम्‌ ( सू. ११ ) ।->खर्वान्‌ रसान्‌ सधुरादीन्‌ गुणांश्राश्रित्य वर 
सदनीय वीरयस (भा. )। तदाग्नेयं वायव्यं च ( सू. १९ ) ।--अप्ति 
बायुम्यां निर्वतित तत्‌ ( भा, ) । शेच्रय-सोषिय-उ्यवायित्व-विकाशिल्ाति 
च ग्राणन्नप्‌ ( सू. १३ ) ।--शेत्नद्यादीन विशेषगुणान्‌ पूर्वोक्तांश्च सर्वान्‌ रसावा- 
श्रित्य वर्तते प्राणघ्र॒म्‌ । चशब्दात्‌ ते च संग्रहीता:, घड़सं॑ विषमिति वचनात्‌। 
एतदथमुद्देशक्रमभेदश्च कृतो वेद्तिव्यों छाघवार्थमेतेषाम्‌ । विकाशित्व॑ कथमिति। 
आह हि--“उष्णं सूक्र्म॑ च तीदणं च विकाशि विशदं लघु । व्यवायि रूश्षं शीघ्र 
च विध॑ नवगुणं स्थतम्‌ ॥ पापक्ति धातूनुष्णत्वात्तेद्श्यान्समेच्छिदं विपम्‌। 
सोक्मम्याद्धातून्‌ प्रविशति विकाशित्वाद्‌ विसर्पति ॥ विश्लेषयति वेशच्ात्‌ संधीन्‌ 
धावति छाघवातू | व्याप्तोति च व्यवायित्वाद्‌ रूक्षत्वात्‌ स्नेहनाशनम्‌ ॥ 
शीघ्रत्वान्मारयत्याशु विष गोतम ! पड़सम्‌।” इति ( भा, )। तदास्नेयम 
( सू. १४ ) ।->अग्नेदंहन-पचनशक्तित्वाद्‌ अप्कायस्थ जीवनस्य च प्रतिपक्षत्वात्‌ 
तत्‌ प्राणप्नसाग्नेय भवति । आह---“षड़सं विषमारनेयं ब्रह्मणः क्रोघसंभवम | 
इति ( भा. )। पित्तलान्‌ रसान्‌ गुणांश्व प्रदरणम्‌ ( सू. १५ )।- 
पिज्तछान्‌ .कटुकास्ल-लवणानू तीहणोष्णांश्व गुणानाश्रितम्‌ ( भा. ) । तत्‌ पार्थिव 
मास्नेयं च ( सू: १६ ) ।--प्रथिव्यप्षिस्याँ निर्मित । प्रथिवी खल रोका 
तत्रस्थं स्लेहमपास्य प्रथिवीपरमाणूनामप्संग्रहमपाकरोति, ततस्तैरुण्यादपक्‍िविदारयति 
( भा. )। असधुर-कषायान्‌ रसान्‌ तीक्ष्णोष्ण-रूक्षांश्र गुणान्‌ खयधुजनतम 
( स्‌. १७ ) ।८मधुर-कषायवजितान्‌ रसान्‌ तीह्णादीन्‌ गुणांश्चाश्रित्य बतेते तद 
वीयस ( भा. ) | तदाग्नेयं बायव्यं च ( सू. १८ ) ।--अस्लि-वायू विश्टेप 
इत्वोर्धवमुदूय शोफजननसमर्थों भवत इति ( भा, )।  सर्वान्‌ रसाव्शीतमढ 
पिच्छिलांश्व गुणान्‌ विल्यन्तमू (सू. १६ ) । -सर्वान्‌ मधुरादीन्‌ रसान शौर् 
रदुःपिच्छिानाभ्रितं -विल्यनम्‌ (भा, ) । तत्‌ सौस्य॑ पाथिव 
(स्‌, २० ) ॥--असि-वायुजनितवायुवीर्यनिर्वतितत्वाच्छो फरय॒ तस्थ. विलय 
तत्प्रतिपक्षभूतनिर्वतित॑ भवति ( भा. )। शोध पुत्तरन्यस्य देतो: प्रयुक्तमरय' 
वाडइनेक वा शोधयेत्‌ , अग्तेदहनशक्तिवत्त्वड्यांसास्थिदाहे ८ सू. २ १ ) 5 
शोधनमिति वमन-विरेचनास्थापनानि |] पुनश्शव्दो5घिक्तो देशपरिसमाछिसूवर्क || 


5 >जॉ9 रा. 
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॥ बल हेंतो: प्रयुक्तमिति इ्छेप्सहरणार्थ वमनं प्रयुक्त पित्त च हरति, पित्तदरणाथ 
ह दवत प्रयुक्त वात इछेष्साणं च हरतीति । अत्नास्य वचने प्रयोजन वीर्य सासान्ये- 
| आधों वा ऊ्व वाइपनयति सर्वान दोपानू धातृंश्च, तत्र यथेश्कार्यसंपत्तिकरणं 
परोक्त्रायत्मिति ( भा. ) । एसगुणरलुमेयं प्रशमनम्‌ (सू. २९) ।--पर्वोक्तस्य 
कशामनस्य वीर्यस्य निर्व॑तक रसेगुणरजुमेयं पूर्वमुक्तकमेण । अथवा अन्न प्रशमन्न 
हणं लस्थानां दोषाणां क्षय-बृद्ध्यवस्थाप्राप्तिप्रशसन रसगुणरनुमेयम्‌ । दोषाणां 
सएगैस्चालुमेयम । अयमस्य दोषगुणस्थ बाह्यों गुणः प्रतिपक्ष,, अयमस्य दोषरसस्य 
बह्यो रसः प्रतिपक्ष इति (सा.)। ढ्योर्निग्रहर सांग्राहिकम्‌ ( सु. ९३ )।-८ 
| कह प्रशमनम्‌। ढ्वयोरित्युक्त न विशेषितं, तथा पित्त-श्छेष्मणोरिति गम्यते, 
| प्राथिव-वायव्यात्‌तस्य वीर्यस्पाश्रयस्य च। अलवर्ण.. तीह्ष्णोष्णेभ्यो<न्यत्वात 
| पततनिग्हें समथ, पार्थिव-वायव्यादू रौक्ष्यवैशद्याभ्यां श्लेष्सनिग्रहण समरथम्‌। 
अतीसारस्य वातकर्तू कतामिच्छन्ति केचित तन्न युक्त, पित्तकर्त्‌ कता युज्यते, शीतोप- 
क्त्वात्‌; “ज्वेरे चेबातिलारे च॒ पूर्व पित्तमुपक्रमेत ।” ( सू: उ. अ. ४० ) 
द्यागमाच् ( भा. )। दीपनीयं॑ वात-इलेप्सनिग्रहणमाग्नेयं च ( २४ ) । 
| द्वीपनीय॑ द्ुयोर्वाति-श्लेष्मणोनिग्रहणं वेद्तिव्यस, आग्नेयत्वादिति ( भा. )। 
सरप्रकोपन प्राणहननं, म्दान॑, प्रदरणं च (स्‌. २४ ) ।-एत्ानि वीर्याणि 
सवदोषप्रकोपनानि ।  पृत्न॑ुक्तक्रमोण विषे अल्यत्र च यथासंभव योज्यम्‌ ( भा. ) | 
बात-पित्तप्रकोपनं इबयथुजननं, विलयनं प्रशमन पर्वेषाम्‌ ( सू. २६ ) ।-- 
बात-पित्तयो: प्रकोपजनन वीर्य स्वदाक्तित एवेत्यत्र दोषों स्वसंज्येवोक्तो ; विलयनं 
| प्रयनं ; केषां विछूयनं वीर्य ? सर्वेचां दोषाणां प्रच्यनं॑ प्रशमनं शोफस्य च 
शमनात्‌ (भा. )। सेध्यायुप्यवृष्य-बयस्व-वर्चस्य-रक्षोन्न-पंसवनसौभाग्य- 
| विशल्यविमोश्षोन्‍्मादक्‍्लेव्यवशीकरण-विह्े षण- प्रवासनाकर्षणान्तर्धानिक - 
पोष्टिक-राजद्वारिकप्रश्नतीनि च ( सू. ९७ ) ।--अन्यान्यपि वीर्यांणि सन्‍्तीति 
जपनार्थभाह--पमेध्येत्यादि । मेध्यादीनि च वीयांणि सन्ति । प्रम्व॒तिशब्दादन्यानि 
। पे वीर्याणि विद्याधराणामाकाशगमन-यथ्रेप्सितार्थनिर्व्॑तनजनकानि अचिन्त्यान्यपरि- 
मेयानि च सन्‍्तीति । एतेषामचिन्त्यत्वं स्वयमेवोत्तरत्र वक्ष्यति । चार्थे समासः + 
मेधाये हित॑ भेध्ये, चचा-छवर्ण-घृतादीनां वीर्यम्‌ । आयुषे हितम्‌ आयु्य॑, दीर्घायु- 
। पकरसिति। यथा--“सध्वामलकचूर्णानि छवर्णमिति च ज्यम । प्राश्यारिष्ट- 
गृहीतोइपि मुच्यते प्राणसंशयात्‌ ।” ( छ. थि. अ. ९८ ) इति । अथापि दिव्यानि 
रेसायनानि च । बृषाय हित॑ वृष्यम्‌ | वयसे हित वयस्यं, जरामभिहत्य योवनममभि- 
रक्षति | तच्च रसायनादेवावगन्तव्यम्‌। वर्चसे प्रभायें ढिंत॑ वर्णाय हित वर्चस्यम्‌ ॥ 
अथा--“आमलकभक्षो ह्यायुष्यान्‌ भवति, देवताश्चेनमनुकम्पन्ते, गान्धर्व क्त 
पेषरामिष्यति |! इृति | रक्षोघ्नं रक्षांस्पपहल्ति वीयेंण, कृष्णायसप्रग्ठतीनि 
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विषन्नलानि च। तथा पूंसवनं पुत्र॒लाभकरस्‌ । यथा_-“/लत्मणामूलफर्यो: 
कलक॑ कृत्वा रसल्‍्य च। नासाया दुक्षिणे छित्रे बिन्दूनशटो प्रदापयेत ।” हृति। 
उछभगरय भावः सोभाग्यं, ये ह्ट्वा सर्वेषामस्योपरि प्रीतिर्जायते, तस्य हेतुभूत 
वीरयस्‌ । यथा--“गोवन्दना मोहनिका मधुक॑ माक्षिक मु । उतरणम्रिति 
संयोज्य पेयं सौभाग्यमिच्छता ॥? इति | विशल्यकरणं शा्यस्यापित्सथ 
निष्क्रामणम्‌। यथा--अयस्कान्तो5यश्शल्यस्य । विमोक्षकरणं निगलभअनम ; 
आलेपसात्रेण निगछानि भज्यन्ते । उन्सादकरणं यथा--“क्लकछासस्य सांसानि 
मधुना सह योजयेत्‌ | तदज्षपाने भक्षे वा दत्तमुन्मादय्रेश्षरम्‌ ॥”? इति । क्लेब्यकाएं 
पुंस्त्वविनाशनम्‌ । वशीकरण खोीणां पुरुषाणां वा आत्मसात्करणं लोकप्रसिद्धम्‌ । 
विद्वेषणं परस्परप्रीतिविभेदनम्‌, ओषधविशेषेण सन्त्रविशेषेण च। प्रवासन देशाक्नि- 
बॉसनस। यथा--“केशा नकुछुरोमाणि सर्पनिर्माचनी दचा। किप्वं व 
बृश्चिकाली च पदे यस्य निखन्‍्यते ॥ न तिष्ठते लघ्रात्र शपासि ब्ह्महत्यया !” 
इति। आकर्षण दूरस्थानां नारीणामाह्वानम, ओषधवीयेण ; अयल्कान्तश्चाकर्पति, 
वृक्षस्थानि च फछानन्‍्याकरष्यन्ते । अस्तर्घानिकम्‌ अहश्यरूपजनकमोषधं हस्ते 
गृहीत्वा वद्ध्वा वा नध्च्छायारूपश्चरति । पोष्टिकं लाभकरं श्रीसूक्त नाम विद्या, 
तया सहस्त' लभते । राजद्वारिक॑ राजवश्यं, “शतावरीघछतं नित्यमुपयुज्य पुनः 
पुनः। सक्षो' सछवर्ण च वशे स्थापयते नृपम्‌ ॥”? ( छ. थि. अ. ९८ ) इति 
( भा. )। रस-गुण-भूतससुदायाश्रय एपामनवधारणीयः, तथारस-गुण- 
भूतसमुदायानामन्येषासन्यथावीयत्वातू ( सू. २८ ) +--एतानि वीर्याप्य- 
चिन्त्यानीति प्रदर्शशति--रसगुणेत्यादिना । एपां वीर्याणां मेध्यादीनां ; रस-गुण- 
भूतसमुदायाशभश्रय इति रसाश्च गुणाश्च भूतसम्ुदायाश्च रस-गुण-भूतसमुदायाः, त 
एवाश्रय इति । न ज्ञायते इदं मेध्यादिवीयंमिममेव रसे गुणं वा भूतसमुदीय वा$४ 
श्रितमिति। कुत इति? तथारसगुणेल्यादि।-तथारस-गुण-भूतसमुदायानामिति तत्तुल्य- 
रसादोनासस्पेषां द्वृव्याणामन्यथावीर्यत्वातू। यथा--छवर्ण रूघु शीत कपार्ग 
मेध्यम्‌, अन्यत्‌ तादृग्विधमप्यमेध्यं चदृष्टमिति । चिन्त्यानामपि वीर्याणामेते हृश्यन्ते 
यथा: - सधुर-कषाय-तिक्त॑ स्निग्ध॑ पिच्छिल॑ मदनफरल॑ वामयति, कपायमधुराः 
सतिक्ता: स्निग्धा उष्णास्तिका न वामयन्ति । उक्त हि--“सधुक सकपाय- 
तिक्तक न तु रूक्षं सकदृष्ण-पिच्छिलम्‌ । कफ-पित्तहदाशुकारि चाप्यनपार्य पवनालः 
लोसि च ॥ फलनामविशेषस्त्वतो लभतेज्येषु फलेषु सत्स्वपि |” (व. सि. अ. १६) 
इति । “ईपत्कपाया मधुरा: सतिक्ता: सांग्राहिका: पित्तविवर्धनाश्व | ढेष्याश्र 
बह तथोष्णवीर्या: स्निग्धास्तिला: सर्वश एवं दृष्टा: ॥” इति । तस्मादन्यधावीर्य- 
त्वमेव डिन्त्येप्वए विद्यते तिलेयु । तदीयमूध्व॑भागिक नारब्घम पिवायुभ्यामतों * 
वामयन्तीति चेद्त्रापि तद्बीय मेध्यं नारब्धमीति शर्क्य वक्तुमिति तुल्यत्वात् 
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। | कव्दितदिति | तथाउप्यस्ट्यन्र विशेषः--अन्रोध्व॑भागिक॑ , वीर्यमप्नि-वायुस्यां 
। विर्व्यति, तयोरूध्व॑गतित्वात्‌ ; ताथ्यासतन्रारब्धमिति शक्यसवधारयितुम्‌ । अम्न या 
| गैधा लैव न ज्ञायते कस्य भूतस्थ गुणः, वशीकरणत्वं वा कस्य भूतस्येति न 
निर्धायत इति | अथवा तथारस-गुण-भूतथम्ुदायानासिति यथारस-गुण-भूतसमुदाया- 
खचिन्त्यवीर्यद्रव्याणि, वथारस-गुण-भूतलमुदायानां तत्तुल्यरस-गुण-भूतसमुदाना- 
|. प्विति, अन्येषां चिन्त्यवीर्यार्णां ह्ृव्याणासन्यथावीर्यत्वातू । तल्मादेवंभूतभोतिक- 
| क्रेणाविन्त्यान्येतानि वीर्याणीति जानीम इति ( भा. )। समन्त्राणि 
। पुनरेषां | कानिचितू ( सू. २६ ) ।--एषां वीर्याणां कानिचिद्‌ अन्तर्धानिक- 
। बशीकरण-पोष्टिकादीनि लमस्त्राणि भ्वन्तीति । सनन्‍्त्रतत्त्वं चाचिन्त्यकारणमेव, 
भूतसमुदायाभावात््‌ ( भा. ) ! कर्मणाउलुमेया संपत्ति: ( सू. ३० ) |-- 
क्थमिदानीं निर्धार्यल्त इत्याह--कर्मणेत्यादि । कर्मणा फलेनानुमेया इति | एवं 
बी परीक्षितं चिन्त्याचिल्त्यभेदेन । तत्नाचिन्त्यानि प्रम्ठ॒तिशब्देनोक्तत्वाद्‌ बहूनि 
ग््यन्ते | एतानि कि चिन्त्यान्यपि वीर्याणि छर्दनीयादीनि विलूयनास्तान्याहोंस्विद- 
स्यान्यपि ? अन्यान्यपि सन्ति तन्त्रेषु, तस्माज्नोक्तानीति ; अनेनेवाप्यूह्मत्वाज्नोक्ता- 
गीति। उक्तानि निमिना--“अब्सूसिजमधोभागं, तेजो-वायुजमूर्ध्यणम्‌ । तथेत्रो- 
भयतो भाग महाग्ल्यनिछूजं सतस्‌ ॥ सांग्राहिक॑ विजानीयात्‌ प्रथिव्यनिललसंभवम््‌ । 
वायु-सोम-महीजातं तथा संशसनं विहुः ॥ प्रथिव्यनिलबाहुल्याहदीपनं परिचक्ष्महे । 
एृश्षिव्यपां गुणेयक्तं जीवनीयमिति स्थिति: ॥ वाय्वनलूस्वभावाच्च प्राणध्न॑ मदन 
मतम्‌ | प्राणघ्न॑ तीवसावाचु दोष-घाठुप्रकोपनस्‌ । सद॒न॑ चलधातुत्वाद्‌ दोषको पन- 
म्ेतु। अपां गुणबहुत्वात्तु शीतीकरणमिष्यते ॥ भृस्यब्जं शोफक्द्‌ विद्धि, 
शोफष्न॑ च खवायुजम्‌ । अग्नेल्तु गुणबाहुल्‍यात्‌ पाचन परिचक्महें ॥ दारणं 
मह्ताग्नेयं, रोव्ण भू-जलानिलम्‌ । एवमेतानि प्रोक्तानि यथावदनुपूर्वश: ॥  दश 
पश्च च कर्माणि गुणानां पात्रमौतिकात्‌ | द्वव्येष्वेवं विजानीयात कर्माणि दश पद्म 
पर! इति ( सा, ) ॥ 

नागार्जुन कहते हैं कि--वीर्य कर्म ( फल ) लक्षण है अर्थात्‌. द्रव्यगत जिस 
सारभाग सत्त्वांशले वमन-विरेचन आदि कार्म होते हैं वह वीये है । शखाहुलीके 
अपोगसे मेधाकी उत्पत्ति ( बरद्धि ) तथा मैनफलके उपयोगसे वमनरूप कम ( फ़ ) 
होता हुआ देखकर झंखाहुलीमें मेश्य ( मेधाजेनन ) और मैनफलमें छदनीय 
| ( पेमनकारक ) वीये है ऐसा जाना जाता है । नागाज॑नने शीत, उष्ण आदि 
अकशक्तिसंपन्‍न गुण ही वीर्य है, इस मतका खंडन किया है । उन्होंने अपने पक्षके 
सामधनमें जो विस्तारपूरवक युक्तियां दी हैं. उनको मूलमें ही देखें | इमने 'वस्तार- 
पते यहाँ नहीं लिखी हैं। नागाजनने छर्दनीय ( वामक ), अलुछोमनीय 
+ब्रिचक ), उसयतोभाग ( संशोधन; वमन-विरेचन दोनों करानेवाला ) श्रशमना 
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(वातादिदोषप्रशमन), संग्रहण (सांग्राहिक), दीपनीय, प्राणप्न (विष), मदन (मादक | 
विदारण ( ग्रद्रण ) ख़यधुकरण, ख़यथुविलियन, मेध्य ( मेधाजनन ), 

( जीवनीय ), दृष्य, वयस्य ( वयःस्थापन ), वर्चेस्य ( वर्णननन-वर्ष्य ), रक्षेप्न, 
पुंसतन आदि अनेक प्रकारके वीर्य माने हैं। छर्दनीय वीर्य ऊध्वंगतिखभाववाहे 
अप्नि और गतिखभाववाले वायुसे उत्पन्न होता है! तथा मधुरादि सब ( मधुरादियें 
से किसी एक या अनेक ) रसोंको भाश्नय करके रहता है । अनुलोमनीय दीर्स 
अधोगतिखभाववाले जल और प्रथिवीसे उत्पन्न होता है तथा सर्व रसोंको आश्रय 
करके रहता है। उभयतोभाग दबीर्य वायुको उत्पन्न करनेवाले कट, तिक्त और 
कृषाय रस तथा पित्तको उत्पन्न करनेवाले तीक्षण, उष्ण और लघु गुण--इनको 
आश्रय करके रहता है । वह प्रथिवी, जल, अग्नि और वायुसे उत्पन्न होता है। 
प्रश्यमन वीय वात, पित्त और कफके अपने-अपने रसों और गुणोंसे विपरीत रखों 
और गुणोंको आश्रय करके रहता है। जेसे--वातग्रदमन वीर्य मधुर, अम्ल और 
लव॒ण र॒स तथा गुरु, उष्ण, स्निग्ध और पिच्छिल गुण--इनको आश्रय करके रहता 
है । पित्तप्रशमन वीय कषाय, मधुर और तिक्त रस तथा शीत, गुरु, रु और 
पिंच्छिल--इन गुणोंका आश्रय करके रहता है। कफप्रशमन वीर्य कषाय, कट 
और तिक्त रस तथा तीद्ष्ण, रूक्ष और विशद्‌--इन गुणोंको आश्रय करके रहता है । 
सांग्राहिक वीय प्रथिवी और वायुसे उत्पन्न होता है तथा लवणको छोड़कर अन्य पाँच 
रसों तथा तीदण और उष्ण गुणको छोड़कर अन्य गुणोंको आश्रय करके रहता है। 


दीपनीय वीर्य अग्निसे उत्पन्न होता है तथा पित्तको उत्पन्न करनेवाले कट, अम्ल ] 


ओर लवण र॒स तथा तीहक्षण, उष्ण और लघु गुण--इनको आश्रय करके रहता है । 
मदनीय वीये सर्वे रस तथा तीक्षण, उष्ण, रूक्ष, लूघु और विशद्‌ गुण--इनको 
: आश्रय करके रहता है । वह अग्नि और वायुसे उत्पन्न होता है । प्राणप्न वीर्य 
अभ्निसे उत्पन्न होता है और शीघ्र ( आशुकारी ), सुषिर, व्यवायी, विकाशी 
( उष्ण, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, विद्यद, लघु, तथा रूक्ष )--इन गुणोंको आश्रय करके 
रहता है। प्रद्रण ( विदारण ) वीर्य प्रथिवी और अग्निसे उत्पन्न होता है 
तथा पित्तको उत्पन्न करनेवाले कठु, अम्ल और लवण रस तथा तीक्ष्ण और 
उष्ण गुण--इनकों आश्रय करके रहता है। श्वयथुजनन ( सृजन उत्मल 
करनेवाला ) वीये अग्नि और वायुसे उत्पन्न होता है तथा मधर और कषायकों छोड़ 
कर अन्य चार रस तथा ती६ण, उष्ण और रूक्ष गुण--इनको आश्रय करके रहता है। 
ख्वयधुविल्यन ( सूजनको बंठानेवाला ) बीये जल और प्रथिवीसे उत्पन्न होता है 
तथा सर्वे हट शीत, मरदु तथा पिच्छिल गुण--इनको आश्रय करके रहता है । 
शोध वीय किसी एक दोषके निहेरणके लिये प्रयुक्त हुआ हो, तथापि वह एक थीं 
अनेक दोषोंको निकालता है। जेसे--कफनिह॑रणके लिये प्रयुक्त वमन पित्तका 
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है, पित्तनिर्दरणारथ प्रयुक्त विरिचन कफ और वातको भी निकालता है । 
संग्राहिक बीरय पित्त और कफका प्रशमन करनेवाला होता है। प्राणन्न, मदन 
और -प्रदरण ये वी सवे दोषोंका प्रकोप करते हैं। श्वयधुज़नन चीये वायु 
और पित्तका प्रकोप करता है । श्वयथुविछयन वीर्य सब दोषोंका प्रशमन करता 
है। मेध्य ( स्मरणशक्ति या बुद्धि बढ़ानेवाला ), आयुष्य ( दीर्घायु करनेवाला ) 
बे, वयस्य, वर्चस्य, रक्षोन्न, पुंसबन ( पुत्ष सन्ततिं उलनन करनेवाला ), 
सोभाग्यकर ( जिसको देखकर सबकी उसपर प्रीति हो ऐसा करनेवाला ) 
विशल्यकर ( शरीरसे शल्यको निकालनेवाला ), विसोक्षकरण ( बेड़ी-जंजीरको 
तोड़नेवाछा ) उन्‍्मादकर, क्लेव्यकर ( नपुंसकता करनेवाला ), वशीकरण, 
बिद्लेषण ( द्वोष उत्पन्न करनेवाला » अवासन (९ देशसे निकालनेवाला ), 
आकर्षण ( खींचनेवाला ), आन्तर्थानिक ( अब्स्य करनेवाला ) पोष्टिक 
( बनादिका छाभ करानेवाला ) राजद्वारिक ( राजाकों वश करनेवाला ) इत्यादि 
अन्य सी वीर्य हैं। ये अचिन्त्य वीये किन रसों; गुणों और महाभूतोंका आश्रय 
क्‍ करके रहे हुए होते हैं, इसका निर्णय. नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसे ही रस, गुण 
और भूतसमुदायवाले अन्य द्रव्योंमें इससे भिन्‍न ही प्रकारका वीये देखनेमें आता 
है। इनमेंसे आन्तर्थानिक, वशोकरण, आदि कई वीर तो समन्‍्त्रक ( मन्त्रशक्तिसे 
होनेवाले ) हैं । इनका कर्म-फल देखकर निर्णय किया जाता है । 

रसवेशेपिक सूत्रके भाष्यमें कुछ निमिके होक उद्धृत किये हैं, उनमें लिखा 
है कि--जछ और प्रथिवीसे अधोभाग; अप्नि और वबायुसे ऊर्ध्वभाग ; एथिवी, 
अम्नि और वायुसे उमयतोभाग ; ए्रथिवी और वायुसे सांग्राहिक; वायु; जल 
और प्रथिवीसे संशमन ; प्रथिवी और अम्रिसे दीपन; प्रथिवी और जलसे « 
जीवनीय ( आयुष्य ) वायु और अभिसे प्राणन्न और मदन '; जल्से शीतीकरण; _ 
प्रधिवी और जलसे शोथकर ; आकाश और वायुसे शोथन्न ; अग्निसे पाचन ; 
वायु और अग्निसे दारण ; प्थिवी, जल और बायुसे रोपण वीये उसन्‍न होता 
है। पश्चमहाभूतोंसे इस प्रकार पन्रह अ्रकारके कर्म ( कर्मलक्षण वीये ) उत्पन्न 
होते हैं । क 

तत्राप्नि-मारुतात्मक प्रायेणोर्ध्यभागिकं, . तयोहिं लाघवादुध्ब॑- 
गतित्वाब्चाग्ने: प्रुवनत्वाच्च मारुतस्य | भूम्यौदकात्मक॑ प्रायेणाधो भागिक) 
१-प्राणप्न वीर्य अपनी तीव्रतासे सब दोष और धातुओंका तीत्र प्रकोप करता 
_है। सदन ( मादक ) वीर्य चल ( वात ) गुणसे दोषोंका ( सामान्य ) अकोप 
। करता है । सब द्रव्य पाधमौतिक हैं. अतः यहाँ परथिवीसे, जल्से इत्यादिका अथे 


यृथिवीकी अधिकतासे, जलकी अधिकता इत्यादि जानना चाहिए । 
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तयोहिं गौरबान्निन्नगत्वाच्च तोयस्थ | व्यासिश्रात्मकमुभयतो भागप। 
शमनं तु दोषबिपरीतगुणमुक्त प्राकू। तत्संकरे च यतो बाहुल्येन 
कार्यकर्त त्व॑भवति यदेवाधिक॑तदेव तत्कार्यकरमिति व्यपदेश:। 
तथा5निलात्मक॑ग्राहि। अनलात्मक॑ दीपन-पांचनस्‌ । उसयालमक 
लेखनम्‌ ! भूम्युदकात्मकं बृंहणम्‌ ( अ. सं. सु. अ. १७ ) ॥ 

तस्य च द्वव्यस्य ये शोधन-शमन-प्राहि-दीपनत्वादयों विशेषा्तेडप्येकादिमहा- 
भूतोत्कर्षापकषेकृता एवेति प्रदर्शनारथमाह--तत्रेत्यादि । ऊर्ष्वभागिक॑ यस्यातिशयो 
वमन॑ तदभ्मिमारुतात्मकम, अभ्िमारुतयोर्लघुत्वादग्नेरूध्वेगलनलंभवाद्वायोश्च 
छवनत्वात्‌ । प्रथिव्युदकात्मकमधोभागिक॑ यस्यातिशयो विरिचनं, प्रथिव्युदकयों- . 
गुरुत्वद्धोगमन॑ तोयस्य निम्नगत्वाद॒पि । व्यामिश्रभूतचतुष्टयाध्रिक्येनोभयात्म# 
वमन-विरिचनस्‌ । शमनं यदुक्तमताधिक्यरहितं नाघो गच्छति नाप्यूध्व॑मेति केवर 
दोषविपरीतगुणमेव, तत्च॒प्रकृतिविघातकत्वेन पूर्वमुक्तम्‌ । तेनेतदुक्त--दोषगुण- 
वैपरीत्यापेक्षया सर्वस्मिन्‌ द्रव्ये संभवति ; नत्वेवं शोधनं, तस्य विशिष्टभूताधिक्य- 
हैतुत्वातू। यत्नर त्वेकस्मिन्नेव द्वव्ये ऊध्वंगत्वाघोगत्व-शमनत्वानां संभवस्तत्र 
यतो बाहुलथेन कार्यकर्त॒त्वं भवति ततो यदेवाधिक तदेव कार्यकरमिति व्यपदेश 
इत्यथः ( इन्दुः ) ॥ 

वृद्धबाग्भट लिखते हैं कि--ऊध्वेभागिक द्रव्य ( वीर्य ) जिसके अतिशयसे 
वमन होता है, वह अग्नि और वायुको अश्रित करके रहता है । अधोभागिक द्रव्य 
प्रथिवी और जलकी अधिकतासे उत्पन्न होता है। उभयतोसाग द्रव्य अग्नि, वायु, 

डर प्रथिवी और जलूकी अधिकतावाला होता है। वातादि्शिसन द्रव्य तत्तत्‌ दोषसे 

विपरीत गुणवाला होता है । श्राह्ि द्रव्य वातकी अधिकतावाला होता है । दीपन 
और पाचन द्रव्य अग्निके गुणोंकी अधिकतावाल्ा होता है। लेखन द्रव्य वायु और 


अग्निकी अधिकतावाला होता है। बृ'हण द्रव्य प्रथिवी और जलके गुणौंकी 
अधिकतावाला होता है । 


उपयुज्यमानान द्वव्याणा वौर्य कद्रोपलभ्यते ?--- 
वीर्य यावद्धीवासाज्निपाताब्योपलभ्यते | ( च. सू . अ. २६ )। 
अधीवास: उवज । याद्वधीवासादिति यावच्छरीरनिवासात्‌। एत्च 
विषाकात्‌ पूत, <...अटकवलविलकर शैयम्‌। निपाताच्चेति शरीरसंयोगमात्रात । । 
दुपलभ्यते, यथा--आनूपमांसादेरुष्णत्वं ; किचिच्य निपातादेव _ " 
छम्यते, यथा--मरीचादीनां तीर्णत्वादि ; किचिच्च निपाताधीवासाभ्याँ, यथा ._ 
मरीचादीनामेव | एतेन रस: प्रत्यक्षेणेव 


ली - विपाकस्तु निल्‍्यपरोक्ष:, तत्कायेंणाजुमीयते 
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हा तु किश्विदनुमानेन, यथा--सलैन्‍्धवगतं शैत्यम्‌, आनूपमांसगतसोष्णय वा; 
फ़िचिच्च॒ वीर्य प्रत्यक्षेगेच, यथा--राजिकागतं तेदुण्य॑ प्राणेन, पिच्छिल-विशद- 
ल्ग्ध-रुक्षादय: चक्षुःस्परशनाथ्यां निश्वीयन्त इति वाक्यार्थः । -एतच्च वीय सहज 
कृत्रिम च शेयस्‌ । एतच यथासंभव गुरु-लूध्वादिषु वीयेपु लक्षण ज्षेयम्‌। 
एतच्च लक्षण परिभाषिकवीर्थविषयमेव श्ेयप््‌ ( च, द्‌. )। 
» » »% »% » तेनाधिवसनेन च | 
बीरय % »% » 2 % » 2 % » »॥ ( अ. सं. सू, अ. )७ )। 
यत्र तु दृब्ये विषरीतत्वाहसेचाशिभ्त्त वीर्य निपातसात्रान्न ज्ञायते तत्र काछा- 
|| « धिवासेन देहमार्दवादिकरणाज्क्लायते ( इन्दुः )॥ 
द्रव्यगत वीर्यका ज्ञान हृव्यका शरीरके साथ संबन्ध होनेसे लेकर वह जब तक 
शरीरके अन्द्र रहता है, तब तक शरीर पर 'होनेवाली उसकी क्रियाओंके द्वारा होता 
है। कुछ उपयुज्यमान द्वव्योंके वीयौंका ज्ञान निपातसे अर्थात्‌ जिह्ा या तगिच्ियके के 
साथ उनके संयोगमात्रसे होता है, जैसे काली मिचे आदिके तीदंणल आदिका ज्ञान 
निपातते होता है ; कुछ उपयुज्यमान द्रव्योंके वीयौंका ज्ञान अधिवाससे अर्थात्‌ 
जब॒तंक वे शरीरमें रहें, तबतक शरीरपर होनेवाली उनकी क्रियाअसे होता है 
जंसे--आनूपमांसके उष्णलका ज्ञान जबतक वह शरीरमें रहता है, तबतक शरीरपर 
होनेवाली उसकी क्रियाओँसे अनुमान किया जाता है ; कुछ द्व्योंके वीयौका ज्ञान 
निपात और अधिवास दोनोंसे होता है, जेसे--काली मिर्च आदिके उष्णलका ज्ञान 
निपात और अधिवास दोनोंसे होता है” । वीयका ज्ञान निपातके बाद और 
विपाकके पूर्व होता है ( यह पारिभाषिक वीर्यका लक्षण है, शक्तिरूप वीयेका लक्षण 
नहीं है )। ध 
प्रभावनिरूपणम्‌--- 
| रस-वीर्य-विपाकानां सामान्यं थ्रत्र छक्ष्यते । 
* विशेष: कर्मणां चेव ग्रभावस्तस्य स स्मृतः ॥ 
कटुकः कुक: पाके वीर्येष्णश्रित्रकों मतः । 
तह्वहन्ती प्रभावात्तु विरेचयति मानवम्‌ ॥ 
स्ट रसोंका ज्ञान प्रत्यक्ष ( जिह्नेच्वियसे ) होता है। विपाक 
विपाकका ज्ञान उसका कार्य देखकर अलुमानसे किया जाता है। 
वीयका ज्ञान कुछ अजुमानसे, जैसे--सेन्‍्ववगत हैत्यका और आनूपमांसगत औष्यका 
ज्ञान प्राणेन्द्रिसि और पिच्छिल- हर 


-स्निग्ध-रुक्ष आदिका ज्ञान नेत्र और स्परशनेन्द्रिय ( त्वचा ) से होता है... 


२९६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


विष॑ विषन्नमुक्त यत्‌ प्रभावस्तत्र कारणम्‌ | ् 
ऊर्ध्वानुोमिक यज्च ततू प्रभावप्रभावितम | 
मणीनां धारणीयानां कर्म यद्विविधात्मकप्‌ । 
तत्‌ प्रभावकृतं तेषां प्रभावोडचिन्त्य उच्यते |॥ 
. ( च. सू, अ. २६ )। 
प्रभावछक्षणमाह--रस-वीयेंत्यादि । सासान्यमिति तुल्यता । विशेष: 
कमंणामिति दन्त्याद्याश्रयाणां विरेचनत्वादीनां सामान्य ऊरक्यत इत्यनेन रसादि- 
'कार्यत्वेन यज्ञावधारयितु शक्‍यते कार्य तत्‌ प्रभावकृतमिति सूचयत्ति, अत एवोक्त-- 
प्रभावो5चिन्त्य उच्यते ; रस-वीय-विपाककायतया35चिन्त्य इति। अस्येव दुर- 
भिगमत्वादुदाहरणानि बहुन्याह--कटुक इत्यादिना । तद्गद्ति चित्रकसमानगुणा। 
“विषप्नमुक्तमति “तस्माइंष्ट्राविष॑ मोल” ( च. थि. अ. २३ ) इत्यादिना। 
ऊर्ध्वानुलोमिकमिति युगपदुभयभागहरं किवा ऊर्घ्वहरं तथाउनुलोमहरं च। कर्म 
यद्विविमात्मकमिति विषहरण-झूलहरणादि । एतच्चोदाहरणमात्रं, तेन जीवन- 
-मेध्यादिद्यस्य रसाद्चचिन्त्यं सर्व “प्रभाव” इति ज्ञेयसू । प्रभावरचेह द्ृव्यशक्ति 
रभिग्रेता, सा च द्वव्याणां सामान्यविशेष: दन्तीत्वादियुक्ता शक्तिरिव, यतः शक्तिहि 
स्वरूपमेव भावानां, नातिरिक्त किचिद्धमॉन्तरस्‌ $ एवं प्रदेशान्तरोक्तगुणप्रभावा- 
. दिष्वपि वाच्य ; यथोक्तं--“द्वव्याणि हि द्रव्यप्रभावाद्‌ गुणप्रभावात्‌” ( च. सू. 
२६ ) इत्यादिं। न च वाच्यं दुन्त्यादि स्वरूपत एवं व्रिचियति, तेन किमिति 
जलाद्य पहता दन्‍ती न विरेचयतीति ; प्रतिबन्धकाभावविशिष्टस्येत्र प्रभावस्य 
कारणत्वात्‌,, जलोपहतायां दन्त्यां जलोपघातः प्रतिबन्धक इत्याद्यनुसरणीयम्‌ । 
नैयायिकश क्तिवादे या च विषस्य विपश्नत्वे उपपत्तिरुक्त ऊर्ध्वाधो गामित्वविरोध- 
._लक्षणा साअ्न्तर्भागत्वात्‌ प्रभावादेव भवति ; एवमूर्ध्ाचुलो मिकत्वादो पार्थिव- 
त्वादिकथने5पि वाच्यम्‌ ( च. च, ) | प्रभावो<चिन्त्यक्रियाहेतुवीर्यमेवेति शक्ति 
विशेष एवं “प्रभाव” इत्यभिधीयते। » » »। सामान्यमिति तुल्यता; 
कर्मणां विशेष: न तुल्यतेत्यर्थ:। एन द्वव्ययोह यो रसादिसाम्ये सत्यप्येकस्मिद 
द्वव्ये जायते कायविशेषः, इतरत्र तु न जायते, इत्यत्र यत्‌ कारणतया वाच्य तदेव 
प्रभाव इत्यथः । तद्ग॒दिति चित्रकतुल्यरस-विपाका न रसाओ्े स्तुल्यायामपि 
दुन्त्यां यह्विरिचिकत्वरूपं विशिष्ट कम तत्‌ स्वकारणं प्रभा 


गे वमनुमापयती त्यरथः | तथा 
रसादिजन्यत्वेन यत्‌ कार्य नावधारयितु पार्यते तदपि प्र 


कलर भावकृतमेव मन्तव्यं ; यर्थी 
सण्यादीनाँ विषहरणादि कम (ञि,)। यत्र द्र्व्ये न « बह 
कप ५ हि 
सामान्यम्‌ अन्यः सह साम्य॑ लक्ष्यते, कर्मणां पुनविशेषः तस्य द्रव्यस्य स कर्क 
हेतु: प्रभाव: स्मतः। तत्न दृष्टान्त है | 
कमहतु ञ्ट 0७ > तर दृष्टान्तमाह--कटुक इत्यादि । चित्रकः क का 
>> 


#- #' 
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वाके कढुविपाकः, वीयेंग चोष्णो मतः ; दुन्ती तद्वत्‌ चित्रक इव कटुरसा, कहु- 
विपाका, वीर्योष्णा च ; किन्तु प्रभावात्‌ स्रा दन्‍्ती नर॑ं मानवं विरेचयति, न 
चित्रकः | दुल्ती-चित्रकयों रस-वीर्य-विपाकानां तुल्यत्वेडपि दुन्त्या यहि्रिचनरूपं 
विशिष्ट कर्म तत्‌ प्रभावादेव । विष विष्न यदुक्त तत्र प्रभावः कारणम्‌ । यह 
ऊर्ध्वम्‌ ऊर््वभागहरम, आचनुलोमिकम्‌ अधोभागहरं वसन-विरिचनरूपं द्रव्याणां 
कर्स, तत्‌ प्रभावेण प्रभावितं जनितम्‌॥। सणीनां धारणीयानामोषधीनां च. 
विविधात्मकं विपहरण-शूलछहरण-दल्याकपेणादिक कर्म तत्‌ तेषां प्रभावकृतं ; 
तस्मात्‌ प्रभावोडचिल्त्य उच्चते । 2 » % । (यो. )। नजु द्रव्याणां गुणाः 
कर्माणि च दृश्यच्ते पदार्था:, दृव्यप्रभावश्च कीहश इति ? अत उच्यते--रसेत्यादि । 
यत्र वस्तुनि रस-वीय-विपाकानां सामान्‍य. यस्य रसस्य यत्‌ कार्य, यस्य विपाकल्थ 
यत्‌ कार्य, यस्य वीर्यस्य च यत्त्‌ कार्य तत्तस्य सामान्‍य यत्र वस्तुनि लक्ष्यते, तन्न 
कर्मणां यो विशेषों लक्ष्यते स कर्मणां विशेषस्तल्य वस्तुनः प्रभावः स्छत: । 
'दुदाहरति--कठुक इत्यादि । चित्रकः कठुको रसे पाके च, वीये चोष्ण:, तस्य 
'तस्य कार्य साझान्य कटुरसल्‍्य यत्‌ कार्य, कढुविपाकल्य यत्‌ कार्यम्‌। उष्णवीर्यस्य 
च यत्‌ कार्य तहलक््यते, न चाधिक कर्म लक्ष्यते ः तद्॒इन्ती रसे पाके च कहुका, चीये 
चोष्णा, तद्॒लविपाक-वीर्याणां कर्माणि शुक्रहननादीनि यानि तेषु मध्ये स्लासान्य 
'लक्ष्यते, विशेषस्तु विरेचनं कर्म लक्ष्यते, तत्‌ प्रभावान्मानवं विरेचयति । अपरं च 
'विषमित्यादि। विष विषद्न यदुक्त॑ जज्भमविष्न' स्थावरविष॑ं, स्थावरविष्न 
जड़मविषं, विपरीतगतित्वात्‌ ; जड्भगमविषमूध्वंगं स्थावरविषमधोगमिति परस्पर 
गतिविपरीतत्वेन मिथो नोशकमपि, यद्नतिविपयंयः स॒ प्रभावादेवेति । - यज्चोध्वॉनु- 
लोमिक द्वव्यं मद॒नादि-ब्रिव्रतादिक तद॒पि प्रभावप्रभावितस्‌ । एवं चन्द्रकान्तादीनां 
मणोनां ग्रहपीडादिशा'न्तरपामार्गमूलादीनां धारणीयानां यद्दाह-विषादि-ग्रहपीडा दि- 


'प्रशमनादिक॑ विविधात्मक॑ कर्म दृश्यते तेषां प्रभावकृतं तत्‌, ततू कर्म न तु रस-पाक-६- 


वीर्यकृतं भवति । नलु, येन या क्रिया क्रियते तस्यां क्रियायाँ तस्य तट्टीयमुक्त। 
'ततो वीयमेव प्रभावः, कं वीर्यसामान्ये कर्मविशेष एव प्रभावोषतिरिच्यत इति । 
अत आाह--प्रभावोषचिन्त्य उच्यत इति ! येन कुव॑न्ति तद्दीयसिति साधारण- 
'लक्षणेन रस-पाक-शब्द-स्पर्शादि-गुरुलाघवादीनि कर्माणि चः सर्वाणि वीर्याणि 
अवन्ति । तत्र यस्य यत्‌ कर्स तत्‌ तल्‍्य चिन्तया निवक्तं शक्‍्यं, तद्व्यतिरिक्त दन्यस्य 
'यत्‌ कर्मविशेष: सो5चिन्त्यः. तत्तदृस-पाक-गुण-कर्मभिः कार्यतया चिन्तयित॒ुमशक्यः, 
| ततः प्रभाव: शक्तिविशेष उच्यते | प्रभवन प्रभावः सामथ्य स्वस्वारम्भकद्रन्य- 
संयोगे समवेतानां तेषां द्वव्य-गुण-कर्मणां ब्रब्य-गुणयों: सजातीयारम्भकत्वात्‌ तत्न 
अब्यात्‌ सजातीयद्वव्यान्तरं जायते, गुणात्‌ सजातीयगुणान्तरं जायते, कर्मणां तु 


है >प्य “#&.  _ 
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सजातीयकर्मारम्भकत्वनियमाभावात्‌ कर्मसाध्यकर्मासावाच्च * यत्र विजातोय करे 
तदारम्भकद्वव्याणां कर्माण्यारमते, तद्दिजातीय॑ कर्स खल्वचिन्त्यं, स्‌ 
उच्यते । कार्यभूत॑ कमेंदं, कर्मपदार्थः प्रभावः । कार्यद्रव्यं दन्त्यादिक तत्कर्- 
विशेषेण स्वीयेन प्रभावेण विरेचनादि कर्म करोतीति (रा ४ 
रसादिसास्ये यत्‌ कर्म विशिष्टं ततू प्रभावजम्‌ || 
दन्ती रसाद्य स्तुल्याउपि चित्रकस्य विरेचनी | 
मधुकस्य च मृद्गीका घृत॑ क्षीरस्य दीपनम्‌ || ) 
कठ्ुपाक-रस-स्निग्ध-गुरुत्वे: कफबातजित | 
लशुनो वातकफक्नन्न तु तेरेव यदूगुणे: ॥ 
मिथो विरुद्धान्‌ वातादीन्‌ छोहिताद्या जयन्ति यत्‌ । 
कुव॑न्ति यवकाद्ाश्च तत्‌ प्रभावविजुम्भितम्‌ || 
शिरीषादि विष हन्ति खप्नाय' तब्विबृद्धये ॥ 
मणि-सन्त्रोषधी नां च यत्‌ कर्म विविधात्मकम्‌ | 
शल्याहरण-पुंजन्म-रक्षायुधी-वशादिकम्‌ । 
के दर्शनाद्य रपि बिष॑ यज्नियच्छति चागदः |..“« 
। विरेचयति यदृब्ृष्यमाशु शुक्र करोति वा | 
है ऊर्ध्वाधोभागिक यज्न द्र॒व्यं यच्छमनादि च | 
मात्रादि प्राप्प तत्तद्य य॒त्‌ प्रपल्चेन वर्णितमू । 
तब्च अ्रभावजं सर्वमतो5चिन्त्यः स उच्यते || 
.रसेन वीयेण गुणेश्व कर्म द्रव्यं बिपाकेन च यहिदिध्यात्‌ । 
सद्योडन्यथा तत्‌ कुरुते अभावाद्धेतोरतस्तत्र न गोचरोउस्ति ॥ 
( अ. सं. सू. अ. १७ )। 
» अतस्तद्विज्ञानार्थमुच्यते--रसादीत्यादि। 


द्विशिष्ट कर्स दृश्यते तत्ततू प्रभावजं विद्धि। 
यिनी द्वव्यशक्ति: “प्रभाव? झब्दवाच्या | 


एवं रसाद्ा ज्ञाता५ प्रभावस्तु न ज्ञातः 
रस-वीर्य-विपाकानां परस्परसाम्ये5पि यद्य 
एतावततदुक्त भवति--विशिष्टा सर्वातिश 


] 

मधुकस्य रखाद्य * 

सदृश्यपि द्वाक्षा विरिचनी, न मधुकमिति प्रभावकर्स ।  क्षीरस्य रसाच्ये: सहशमपि 
१-- कर्म कर्मसाध्यं जी विद्यते” ( वे. द. १॥१॥११ 


) लिलर: 2 हा 
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दीपनं, न क्षीरमिति प्रभावः। छशुनः कटरसत्वेन कद्वविपाकित्वेन कफजित्‌ , 
ल्लिग्धत्वेन गुरुत्वेन वातजितू, स छशुनः स्वैरेव गुणैवातकफो न करोतीति 
४ प्रभावः । तेनेतदुस्‍् अवति--ऋदटुकरल-विपाकों तु लछ्लुने कफच्छित्ते द्वव्यप्रभावात्‌ 
पर्याप्तो, न ठु वातकरत्वे; तथा तत्र स्निग्धत्वं गुरुत्व॑ च वातजित्वे द्व॑व्यप्रभावादेव 
पर्याप्त, न तु श्लेष्सकरल्व इृति । परस्परविरुद्दानपि वातादीन्‌ रक्तशालिः स्तिग्धत्वेन 
गुरुत्वेन नाशयति, यवकश्व तानेव करोतीति प्रभावकर्म । शिरीष-हरिद्वादिकं विष 
नाशयति, स्वप्न-सेघादि च तदेव विष वर्धयति, तत्‌ प्रभावकर्म । बृष्यं च द्व॒व्यं 
यच्छीघ्रमेव शुक्र वर्धयति बहिरविश्वियति वा, तत्‌ प्रभावाकर्म । चघ्च द्वृव्यं मदन- 
फलादि ऊध्व देंहे गच्छति, हरीतक्यादि वा$घ:, तत्‌ प्रभावात्‌। अन्यच् शसन 
प्रभावादेव । य्व सात्रादिप्रकरणे प्रपज्चेन विस्तरेण वर्णितं तत्‌ प्रभावजं विद्धि | 
भक्षतः प्रभावस्य तत्स्वभावत्वात्‌ ल प्रभावो5चिन्त्य:, कीदृश: ? कदा ? कुतस्त्यः ! इ्ति 
जशातुं न शक्यते । सद॒षि वत्कारणं महाभूतविशेषपरिणामाख्यमस्मद्विधेस्तत्राधिगन्तु 
न शक्यत इत्यर्थः:। एतमेव प्रभावार्थश्ुपसंहरति--रसेनेत्यादि । रसादिसिः 
करणेईर० ' यत्‌ कर्स करोति तल्‌ प्रभावेणान्यथा कुस्ते विपरीतयतीत्यथः । 
प्रभावहेतोर्मागेणं न शक्यते, तथाविधभावस्याभावत्वात्‌ ( इन्दुः ) ॥ 

रसादिसास्ये यत्‌ कम विशिष्टं तत्‌ प्रभावजम्‌ | 

दन्ती रसाद्ये स्तुल्याउपि चित्रकस्य विरेचनी | 

मधुकस्य च मृद्वीका, घृतं क्षीरस्य दीपनम्‌ | ( अः है. से: अ. 5) 


नमु, द्वव्य-रस-विपाक-वीर्याणि कर्मालुसानेन यथाल्वरूपाण्येवावगच्छाम:, 
प्रभावस्य तु न ज्ञायते कीढृशं कर्म ? इत्यत आह--रलादीत्यादि। द्योव्रेब्ययों 
रसादीनां रस-वीर्य-विपाकानां साम्ये खति, यदेक॑ द्व्यमल्यत्‌ कर्म कुरुते, अन्यत्‌ 
पुनरन्‍्यद्विशि कर्म, तत्‌ प्रभावजं प्रभावाजातमिति शेयम््‌ ॥ अयमस्य द्रन्यस्य 
प्रभाव इति विशिष्टकर्मकरणाब्निश्वीयत इत्यर्थः:। नजु, प्रभावः क उच्यते ? इति 
चेदू ब्र मः-- रस-बीर्य-विपाकादिगुणातिशायी द्रब्यस्य स्वभावो यः,स प्रभाव: | 
उक्त चु---“रस-वीय-विपाकादिगुणातिशयवानलमस्‌ । द्र्यस्वभावो निर्दिष्षो यः 
प्रभाव: स कीर्तित:ः ॥”?  इति। अत्न निदर्शनार्थभाह-- दन्तीत्यादि । चित्रकस्य 
रस-वीये-विपाकेस्तुल्या5पि दन्ती स्वादिन्योतिशाविदन्यल्यगा बम ० लत 
चित्रक: ; मधुकस्य च मद्वीका तुल्या5पि रसादिभ्यो४तिशा 
मृद्दीका विरिचनी, न मधुकं ; छत क्षीरस्य रसादिभिस्तुल्यमपि 
क्षीरम्‌। अन्‍्ये प्रभावलक्षणमन्यथा$हुः-- प्रतिवस्त स्वसंज्ञा प्रवृत्तिनिमित्तलक्षणो 

धर्मस्त्व-तलादिप्रत्ययप्रतीतिसमधिगम्यः स॒प्रभावः | तत्नान्तरे चोक्त॑-- 
वेस्तूनां यु/स्विसंज्ञाया: प्रवृत्तो कारणं स्म्ठतः । 2७७५... गद्प्रिबोध्यश्च प्रभाव इति._ 

जज कु 


? ६ हक 
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*> 
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स स्मतः ॥” इृति। एवं च दन्तीत्वाहन्त्या विरेचनकारित्व॑ प्रभावः, चित्रकस्य 
चित्रकत्वादविरेचनकारित्वं प्रभाव:, एवं म्द्वीकात्वान्टद्वीकाया विरेचनकारिल 
प्रभाव:, इत्यादि सकलपदा्थेष्ष॒ बोध्यम्‌ ( आ, द्‌. )। प्रभाव॑ लक्षयति.... 
रसादिसाम्य इति। द्वयोद्रेव्ययो रसादिसास्ये सत्यप्येकस्थ यहद्विशिष्ट कई 
हृश्यते, ततू प्रभावजम्‌। तत्र यो द्रव्यधर्मो हेतु: स प्रभाव इत्यर्थ:। प्रशाव- 
मुदाहरति--दुन्तीत्यादि । मधुक-रद्वीकयो: क्षीर-घृतयोश्र मधुररस-पाकत्वेन 
शीतवीर्यत्वेत च साम्येडपि झृद्दीकेव विरिचनी न सधुकं, घृतमेव दीपनंन 
क्षीरम्‌ ( है, ) ॥ 
जिस ढ्रव्यमें रस, वीय॑ और विपाकका-सामान्य हो अर्थात्‌ उस द्रव्यमें रहे हुए. 
रस, विपाक और वीयके जो कार्य आयुर्वेदशात्रमें कहे हुए हैं वे समान हों ( शा्र- 
कथनाजुसार हों ), परन्तु कर्ममें विशेषता हो अर्थात्‌ उसमें रहे हुए रस, वीर्य और 
विपाकके कर्मोसे भिन्न ही कम देखनेमें आवें, उस विशेष ( भिन्न ) कर्मका कारण 
प्रभाव है। “जेसे--चित्रक रसमें कढ़ है, उसका विपाक कु होता है और उसका 
वी उष्ण है। चित्रकमें कटु रंसका,- कटु विपाकका -और उष्ण वीर्यका...जो. कार्य 
शास्त्रमें कहा गया है वही देखनेसें. आता है, उनसे विपरीत -कोई -विशेष-कार्य- 
देखनेमें नहीं आता ; परन्तु दन्ती चित्रकके समान रस, वीये और विंपाकवाली, 
< अर्थात्‌ रसमें कदु, विपाकमें कठु और उष्ण वीय॑वाली है, किन्तु उसमें इन रस, वीर्य 
: और विपाकके कार्योंसे विशेष-भिन्न विरेचुनरूप कर्म देखनेमें आता है ; दन्तीके 
* “इस विरेचनरूप कर्सेका कारण प्रभाव हैं। श कक विष जो दूसरे विषका नाश करता-है, 
. उसका कारण उस विषमें_रहा हुआ प्रभाव है ।सिधामक और विरेचक द्रव्य जो 


_. वमन और विरेचन कराते हैं, उनमें भी प्रभाव ही कारण है। क्योंकि ; उनके 


समान रस, वीर्य और विपाकवाले अन्य द्रव्य वमन या विरेचन नहीं कराते। नाग 
प्रकारके रत्नों तथा अन्य वनस्पति आदि द््योक गन्‍्य वनस्पति आदि ढ्रव्योके धारण करनेसे जो विविध _प्रकारके 
2 कम होते हुए देखनेमें आते हैं, वे उनके प्रभाव ही होते हैं। (च.)। 
५) तह सजा कह शा होनेपर भी मुलेठी विरेचन नहों कराती और सुना 
न आग दल सनान दनिवर भी दवदोपन नह हैं। पर थे 
दोपन है 9" पुन है » लहसन कटुविपाक, कटुरस और स्निम्य तथा गुह वीयस कफ़ और 
अगर । नाश करनेवाला है. परन्तु उन रस, विपाक और वीरयसे वात॒तथा कफ 
उठ्मज्ञ नहीं करता ; परस्परविरुद्ध गुणवांले वात, पित्त और कफ तीनों दोषों 
रक्षशालि नाश .करता है, परन्तु अवक उनको उत्पन्न करता है ; सिरस आदि 
डब्य विषका नाश करते हैं और निद्रा आदि जिषको बढ़ाते हैं; मणि, 'ज और 
ओषधियोंके धारण करनेसे नाना प्रकारके कर्म देखे जाते हैं ; शरत्योंका आकर्ष 
5 हक 52 शक्षसादिसे रक्षा करना, रसायनॉंका आँयुष्य 
> 5. 5 कक. हा 


कं. 
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लपुणी आदिका मेथाको वढ़ाना, मन्त्रादिसे किसीको वश करना, अगदका दशन 
आदिसि विषका नाश करना, वाजीकर इ्योंका शीघ्र शुक्र उत्पन्न करना, मदनफलका 
कम कराना, दरीतकीका विरेचन कराना, आँवलेका तीनों दोषोंका शमन करना 
॥ह सब कर्म प्रभावसे ही द्वोते हैं, अतः प्रभाव अचिन्त्य है ; अर्थात्‌. रस, वी और _ 
ईिपाकत उसकी कह्पना नहीं की जा सकती ( रस, वीये और विपाकेसे उनका 
। क्षर्थक्ारणभाव नहीं दिखाया जा सकता )। रस, वीर्य, गुण या विपाकसे द्रव्य 
ः ज्ञो कार्य करता है, उससे भिन्न ही कारये प्रभावसे करता है। उसका हेतु ( कार्य- 
कारणभाव ) समझना कठिन है । 

वक्तव्य--द्रव्यगत कार्यकारिणी शक्तिको वीय कहते हैं। वह शक्ति दो 
प्रकारकी होती है--एक चिन्त्य शक्ति और दूसरी अचिन्त्य शक्ति । 
चिन्य शक्ति वह है, जिसका द्र॒व्योंके पांचभौतिक संगठन, रस, गुण या विपाकद्वारा 
कर्मकें साथ कार्य-कारण-संबन्ध दिखाया जा सके, इस चिन्त्य शक्तिकों आयुर्वेदकी 
परिभाषामें वीर्य कहा जाता है । अचिन्त्य शक्ति वह है, जिसका द्रव्योंके पाष्- 
भौतिक संगठन, गुण, रस या विपाकद्वारा उनके कमके साथ कार्य-कारणसंबन्ध न 
दिखाया जा सके, उसको आयुर्वेदकी परिभाषामें प्रभाव कहते हैं । 


पर नकल अ्सिद्धानि सख्भावतः । 
है रे नह धरे 
. गरमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षण:॥ 


प्रद्यक्षलक्षणफला: प्रसिद्धाश्व खमावतः । 
नोषधीहँतुभिर्विद्यान्‌ परीक्षेत कदाचन | 
सहस्ने णापि हेतूनां नाम्बष्ठादिविरेचयेत्‌ । 
तस्मात्तिष्ठेत्तु मतिमानागमे न तु हेतुषु ॥ ( उ. सू, अ. ४० )। 


यथोक्तभेषजानां स्वबुद॒द्या विचारनिषेध॑ निद्शयन्नाह--अमीमाँस्थानीत्यादि । 
अमीमांस्यानि न विचायांणि, अचिन्त्यानि यान्येवाचिन्तानि तान्येवामीमांस्यानि | 
कानि पुनस्तानि ? खद्रि-तुवरक-रसाअन-हरिद्वादीनि कुछ्घानि, न तु सर्वाणि द्न्याणि; 

ः अन्यथा “दर्गसपि वर्गेगोपस॒जेत्‌” ( च. वि. अ, ८५ ), तथा “बीजेनानेन मतिमान्‌ : 
| बस्तिशतान्यपि” (उछ. थि. अ. ३८) इत्यादि विरूद्ध भवेत्‌। स्व॒भावतो जन्मतः। 
अन्‍्ये तु आगमे यानि भेषजानि प्रसिद्धानि तान्यमीमांस्यानि अविचारणीयानि; कुतो 
हैतोरविचार्याणि ? यतः स्वभावतो5चिन्त्यानि तेषां ख्वभावश्विन्तयितुं न शक्यत 
इत्यथ:;; यथा द्रव्यत्वमपाम, उबष्णत्वमग्नेः, इत्यादि । कर्थ पुनस्तानि प्रयोज्यानी- 
साह--आगमेनोपयोज्यानि; आगमेनेवेकेनोपयोगः कारये इत्यर्थः। नल, अनुसान- 
ग़नि कथमागमैकप्रयोज्यानीत्याशकुथ, आगमस्य प्रत्यक्षफलत्वेन बलीयस्त्व॑ 
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दुर्शयज्नाह-प्रत्यक्षेत्यादि । प्रत्यक्षछक्षणफला हिताहितभेदेन | कुतः पुनहेतुम्निई 
परीक्षणीयं भेषजं प्रसिद्वकक्षणफलमित्याह--सहस्रं णेत्वाद (ड )। हनी. 
द्वव्यादिविषये परीक्षारूपमीमांसाया द्शितत्वादचिन्त्यव्रव्यश्वभावेडपि मीमांसा छे 
मां भूदित्याह--अमीमांस्थानीत्यादि | अचिन्त्यानि यानि भेषजानि, यथा--दल्ती 
चित्रकसमा5पि विरेचयति, यथा--विष॑ विष॑ हन्ति, लोहाकर्षकमणिलोहमाकर्षती- 
त्याय क्तानि आगमावधारितानि मीमांसया अपरीक्ष्याणि; कर्थ तहि तानि ज्ञातव्यानी- 
त्याह--प्रसिद्धानि स्वभावतः | आगमादेव पर प्रसिद्धानि भव्तीत्यर्थ: । एतेन 
यानि चिन्त्यनि भेषजानि तेषां मीमांसा कर्तव्येव, यदुच्यते--“द्रव्याणां 
तत्समानानां तत्रावापो न दुष्यति ।” ( सु, थि. अ. १ ) इति; तथा “स्वयमप्यत्र 
मभिषजा तकये बुद्धिमता भवेत्‌ ।” इत्यादिष्वागसविरोधाध्यवलायः । आगमस्यवात्र 
* बलवत्त्व॑ दशयन्नाह--प्रत्यक्षेत्यादि । प्रत्यक्षेण लक्ष्यते दश्यते फू ग्रेषां दन्ती-विप- 
हरमणिप्रश्ठतीनां ता: प्रत्यक्षरक्षणफला: । प्रलिद्धा इति आयमप्रसिद्धा:। खभावत 
इति अचिन्त्यस्वरूपतो विरेचकत्व-स्तम्भनत्व-विषहरत्वादे: । हेतुभिरिति आगम- 
विरुद्े: कददेतुभिः, आगमानुगुणें: सद्धेतुभिमेपजादीनि सर्वाण्येव परोक्ष्याणि; यदुक्त 
चरके--“न चेकान्तेन निदिष्टेड्प्यन्नाभिनिविशेद्‌ बुधः । स्वयमप्यत्न भिषजा तर्क्य 
बुद्धिमता भवेत्‌ ॥” (च, सि. अ. “ ) इत्यादि । इहापि “ल्वबुद्॒या चाप 
विभजेत्‌ कषायादीनि योगवित्‌ ।” ( छ. चि. अ. १ ) इत्यादि । स्वागमस्थानुमाना- 
बाधनीयत्वमेवोदाहरणनिष्ठमाह--सहस्ने णापीत्याति । सहस्तशब्दो विपुरूवचत: | 
अम्बष्ठादिः संग्राहकत्वेन प्रागुक्तो गणः । अन्न अम्बष्टादिविरेचयति, पएथिवी-तोय- 
गरुणयुक्तत्वात्‌ , त्रिन्नतादिवतर इत्यादिबहुकुद्देतूभिरपि आगमबाघितेनाम्बष्ठादि- 
विरेचयति, कि त्वागमोक्तं संग्रहणमेव करोति । उपसंहरति--तत्मादित्यादि | 
तिष्ठेदिति स्थेयंग तिष्ठेत्‌। हेतुष्विति आगसविरुद्देष हेतुपु (च, द.) ! 
नन्विदमुक्त “तदू द्रव्यमात्मना किचित्‌ किचिह्वीयेंण सेवितम्‌।” इत्यादि, न 
चायमस्ति नियमः खल्वेबंजातीय द्वव्यमेवंजातीयेन साधनेन दोष॑ हन्ति करोति 
वेति, हश्यते हि. मधुरोध्यमिक्षुरसः पित्त शमयत्ति, तथाविधाश्न मत्स्थाः पुन्रेनद 
बर्धयन्तीति, तद्‌ भूयोडपि युक्तया समन्‍्वीय विशदं विज्ञापयत भगवान्‌, येन वर्य 
रस-वीर्य-विपाक-प्रभावान नुसंघाय व्यापदः प्रशमार्थ त॑ त॑ द्वव्यविशेष॑ यथा- 
चदुपयोक्त॑ प्रभविष्याम इत्यत आह--अमीमांस्थानीत्यादि | सर्वमिद॑ निगद- 
व्याख्यातम्‌ ( हा. ) ॥ 
जन पोज कार्यकारिणी शक्ति युक्ति और तंग सिद्ध नहीं शक्ति युक्ति और तकसे सिद्ध न 
विरेचकल, स्तम्मकल/, विषदरल आदि अपने स्वभावसे 
च्डे 


रै 


फलू-कमम ग्रत्यक्ष देखा जाता है भौर 
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कर्म ) से शाक्रमें प्रसिद्ध हैं, उन ओषधियोंकी विद्वान बेद्य-(-शास्रविरुद्ध )) तक और, 
बुतियोंसे परीक्षा न करे । क्योंकि अम्बष्ठादि गणकी ओषधियाँ हजारों तक और 
यह विरेचन करेगी, ऐसा सिद्ध किया जाय तो भी विरेचन नहीं करती । 
इसलिए बुद्धिमान वेद्य अचिन्त्य और प्रत्यक्ष फलवाली ओषधियोंके विषयमें_शाख्तरके 
वर्नेपर विश्वास रखकर उनका प्रयोग करें, युक्ति और तकसे 'उनका कार्य सिद्ध 
करनेका यल्न न करे  । 
विचित्रप्रत्ययारब्धद्र॒व्4करव।।॥--- 
इति सामान्यतः कम द्रव्यादीनां, पुनश्च ततू। 
विचित्रग्रत्ययारव्धद्रव्यभेदेन मिद्यते || ( अ, ह, सू , अ, ५ )। 
सामान्य-विशेषाण्याँ यतः कल व्याप्म्‌, अतो ग्रन्थकार इृदमाह--इती- 


१--इन श्छोकोंकी व्याख्याके ऊपर अपने वक्तव्यमें डॉ. भा. गो. घाणेकरजी 
| छिखते हैं कि--“आयुर्वेद्मं ओषधियोंके वद्यकीय. उपयोगोंकी मीमांसा या 
उपपत्ति उनके पद्चतत्त्वात्मक्स संगठन, रस, गुण, वीयँ और विपाककी 
सहायतासे की जाती हैं। रसादिद्वारा चिकित्सामें प्रयुक्त हुईं अधिकसंख्य 
ओषधियोंके उपयोगोंकी कार्यकारणमीमांसा ज्ञात हो जाती है। तथापि 
खद्रि, तुवर॒क, विषमणि प्रद्धति कुछ द्रव्य ऐसे भी प्रयुक्त होते हैं, जिनके उपयोगोंकी 
भीमांसा रसादिद्वारा नहीं हो सकती है । इसलिए इन ओषधियोंको “अमीमांस्य या 
अचिन्त्य' कहा है । अमीमांस्य या अचिन्त्यका अथ 'रस-वीये-विपाकतया अचिच्त्यं वा 
भमीमांस्यं वा! ऐसा है । ओषधिगत अचिस्त्य कार्यशक्तिका विवरण इन अन्तिम ३ 
शोकोंमें किया गया है । चरक और वाग्भटने द्वव्यगत इस अचिन्त्यशक्तिको ही 
प्रभाव? कहा है। पाश्चात्य ओषधिविज्ञानमें भी ओबषधियोंके वे्क्रीय उपयोगोके 
संबन्धमें मीमांस्य और अमीमांस्य ऐसे दो भेद किये जाते हैं ॥ जिनके उपयोगोंकी 
भीमांसा उपलब्ध वेज्ञानिक तत्त्वोंके अलुसार की जा सकती है. उनको मीमांस्य 
या रेशनछ ।॥१७४०७७।॥| कहते हैं । जिनके उपयोगकी उपलब्धि, वेज्ञानिक तत्त्वाँ 
के अनुसार नहीं की जा सकती अर्थात्‌ जिनका उपयोग केवक अनुभवोपर निर्भर 
शेता है उनको अमीमांस्य या इम्फीरिकलः (॥.0 |॥९/।८७)) कहते हैं । विषम- 
ज्वरके लिये कूनिन (५७०।७॥७; काला आजार, निद्वारोग आदिके लिये अंजन 
| उसके योग ( ॥ . (३ 8॥, । »/ ०४५ ।७॥७। राजयक्ष्माके लिये खर्ण 
श्यादि शरतिया दवाइयाँ इसी अमीमांस्य वर्गकी हैं। इस अमीमांस्य वर्गको 
भायुरवेद्मं ग्रस्माव कद्दते हैं और पाइचात्य कत्पनाके अजुसार इम्फीरिकल 
संवशन (0॥)॥07८४. ७ «कह सकते हैं, यद्यपि प्रभावका पूरा-पूरा अथ 


श्प्से निद्शित नहीं होता ।” ( स॒. सू. ए. ४३७ )। 
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त्यादि । इति प्रकारे, अनेन प्रकारेंण द्वव्य-रस-वीर्यादीनां सामान्‍्येन कर्म व्याख्यात॑ 
न विशेषेण । यरेव महाभूते रस-वीर्यादयो द्वव्याश्रिता आरब्धा:, तैरेव तथामूतै- 
स्तदाभ्रयमपि द्रव्यम्‌। अतः सामान्यतः कर्म द्वृव्यादीनासुक्तम्‌ । सांप्रत॑ विशिष्ट 
कर्म प्रतिद्वव्यं वक्तुमिदमाह--पुनश्च तदिति | तत्‌ सामान्योक्त के द्वत्य-रसादीनां 
संबन्धि, पुनभिद्यते विशिष्यते । केन ? इत्याह--विचित्रेत्यादि । विचित्राश्च ते 
प्रत्ययाश्च विचित्रप्रत्यया: नानाकारसन्निवेशविशेषयुक्तानि महाभूतानि, प्रतिपत्त्व 
प्राक्तझुभाझुभकर्मप्रेरितों विचित्रो महाभूतपरिणाम इत्यर्थ:। विचित्रप्रत्ययारूध॑ 
च॒ तदू द्वव्यं च, तस्य भेदो विशेषः, तेन विचित्रप्रत्ययारब्धद्वव्यभेदेन, तत्‌ समानन्‍्योक्त 
कर्म द्वव्यादीनां, भिद्यते नानात्वेन संपद्यते। द्रव्याश्रितत्वाद्सादीनामपि यत्‌ 
कर्म तद॒पि द्वव्यमेदेन भिद्यते । नजु, सर्वमपि देश-कालादिवशा द्विचित्रप्रत्ययारब्धं, 
परस्परवेलक्षण्याद्‌ द्वव्याणां ; परस्परवेलक्षण्ये चेषां विचित्रप्रत्ययारण्धत्वमेव कारणं, 
यद्शादन्यदिद द्वव्यमिति रूप-रस-वीयें-विपाकादिभिभिन्नसरत्पद्यते, तथा प्रतिभासते , 
च; तत्‌ किन्‍नु विचित्रप्रत्ययारब्धद्वव्यभेदेन भिद्यतो इति। अन्नाचक्महे- 
सत्यमेतत्‌ , किन्तु विशिष्टदवव्यस्य संग्रहार्थ विचित्रप्रत्ययारब्धमिति विशेषणं 
शाखकृता कृतम्‌। यसर्थ भेदेन द्वव्ये रस-वीर्यादीनां यत्‌ सामान्योक्त कर्म 
तद्निय्यते ; यस्मिन्‌ द्वव्ये रसादीनामन्यानि भहाभूतान्यारम्भकाणि, द्वव्यस्थ चारम्भ- 
काण्यपराणि, तद्‌ द्व॒व्यं विचित्रप्रत्ययारब्धम्‌ । तदेवं द्वव्याणां हू विध्यं, यतः कानि- 
चिद्‌ द्वव्याणि येरेव महाभूतेयथाविधें रसादय आरब्धाल्तेरेव तथाविषैर्महाभूते- 
स्तदाभ्रयाणि द्व॒व्याण्यप्यारब्धानि, तानि रसादिसमानप्रत्ययारब्धान्युच्यन्ते | तानि 
च यथायथं तत्‌ कम रसाद्यनुगुणं सासान्यात्‌ कुर्वते । यथा-दक्षीरेक्ष-शर्करादीनि ! 
कानिचित्‌ पुनस्तदाश्षितरसादिसमारम्भकमहाभूतान्यन्यानि, तदाश्रयद्वव्यारम्भकाणय- 
यानि व महाभूतानि, तेरारू्धानि तानि विचित्रप्रत्ययारब्धानि द्वव्याणि। 
एतदुक्त भवति--रसादीनामारम्भकाण्यन्या नि, द्रव्यस्य चारम्भकाण्यन्यथाभूतानि 
महाभूतानि, नोभयत्रेकरूपाणीति ; तानि च यथायथं रसाथजुगु् कर्म न कुर्वन्ति, 
_भिन्नत्वाद्देतुआवस्य । तथा हि--रसादीनामारस्मेड्न्यो हेतु:, अन्यश्र तदाभअरय- 
द्व्यारम्भ इति ॥ यथा--मकुष्ठ-यव-मत्स्य-सिहादीनि । एतानि हि यथारसं न 
वीर्य-विपाकर्म कुर्वन्ति, विचित्रप्रत्ययारब्धत्वात्‌ | इत्थं यानि रसादिसमानप्रत्यया- 
रब्धानि द्रव्याणि बहुन्यपि तेषां रसोपदेशेन कर्म निर्देष्टुं शक्यते | अत एव हेतोः 
पण्णां रसानां यो गुणनिदेश: तस्य सार्थकत्वम्‌। रसोपदेशमन्तरेण हि बहुतराणां 
द्रव्याणां समानरूपाणां क्षीरेल्वादीनां कर्म वक्तु उलेन शक्यते। यानि तु विचित्र 
: प्रत्ययारब्धानि द्रव्योणि तेषां प्रतिद्॒व्य॑ क्मोपदेश बिना यथायथं कर्म व 
शक्यते ( अ. द्‌. )। अध्यायार्थमुपसंहरति--इति सामान्यत इति | द्रव्यादीनों 
प्रभावान्तानां सामान्योक्त कर्मापवद्ति--पुनश्च तदिति। तत्‌ सामान्‍्योक्त है 
7 ] 
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पिधते विशिष्यते, अन्यथा क्रियत इत्यथः । केन ? विचित्रप्रत्ययार|्धद्रव्यभेदेन ; 
विचित्राः परल्परविलक्षणा:, . प्रत्यया: कारणभूता महाभूतसद्भाता:, तेरारूब्घं 
बहू हल्यं तस्य प्ेदों द्वव्यान्तरविशिष्टल्वं, तेन | पाथिवाचद्यवान्तरसामान्यमेद्स्य पूर्व- 
मुकत्वात॒ पुनश्च तत्‌ः इत्युक्तत्‌। पतदुक्त भवति--क्कच्दि द्वव्ये यादुगेव भूत- 
प्ठातों दरव्यस्थास्म्भकः, ताहुगेव रखादोनां, तत्‌ समानप्रत्ययारूधं, तत सामान्‍्य- 
गुणान्नातिक्रामति 5 क्रचिदन्यादृग्भूतलड्डाततो. द्वव्यस्थारम्भकोन्याइहग्रसस्वान्या- 
हगुणस्पेत्यादि, तद्विचित्रप्रत्यवारब्धं, तत सामान्यगुणानतिक्रामति। तद्थ द्ववद्रव्या- 
बत्वरुपविज्ञानीयाद्रारम्भ: ( है, ) ॥ 
एतदुदाहरणार्थ ग्रल्थकृदाह--- 
(५22४ ख़ादुर्गुरुख्व गोधूमो वातजिद्वातकद्यव: । 
डष्णा सत्यया:, पय: शीतं, कठुः सिहो, न शुकरः ॥ 
( अ. ह. सू. ९ )। 

खादुरलोपेतो गरुरुगुणयुक्तश्च गोघूमो मधुररलोपदिष्टं दातजित्त्वं यत््‌ कर्म तत्‌ 
करोति, समानप्रत्ययारब्धत्वात्‌ ; यवल्तु स्वादुरसोपेतो गुरुगुणयुक्ताच मधुररसोपदिष्टं 
यद्वातजित्त्व कर्म तन्न करोति, अपि तु वातक्ृत््वमेव करोति, विचित्रप्रत्ययारब्ध- 
त्वात। मत्स्यः स्वादुरलोपेतों गुरुगुणोपेतश्च न मघुररसोपदि्टः शीतवीर्यः, कि 
तहिं) उष्णवीर्यः, विचित्रप्रत्ययारब्घत्वात्‌ । क्षीरं च स्वादुरसोपेत॑ गुरुगुणयुक्त 
. चम्रधुररखोपदिष्ट शीतवीरय, समानप्रत्ययारब्धत्वात्‌ । स्वादुरसयुक्तो गुरुगुण- 
| युक््ष सिहो न यथारसं मधुरविपाकः, कि तहिं ! कहुको विपाके, विचित्र" 
| प्रत्ययारब्धत्वात्‌। शुकरों मधुररसयुक्ता ग्रुरुगुणोपेतश्च यथारसं मधुरविपाक एव, 
. प्रमानप्रत्ययारब्धत्वात्‌ । एवं यानि समानप्रत्ययारब्धानि द्वव्याणि तेषां रसोप- 
: देशेनेव गुणा निर्दिष्टा अवन्ति । तथा च मुनि: (च. सू, अ. २६ )--“शीत॑ 
वीयेंण यद्‌ द्रव्य सघुरं रसपाकयों:। 29 »% 2» ।” इत्यादि । बाहुल्मेन च 
। रत दृपभानप्रत्ययारव्धान्येव द्वृव्याणीति चेतसि हृत्वा55चार्योउवोचत्‌ । यथा-- 
| “गुर्वादयों गुणा दव्ये प्रथिव्यादों ससाश्रये। रसेषु व्यपदिश्यन्त साहचर्योंप- 
परत: ॥? (अ. ह. सू. अ. & ) इति। भरत एव च बहुतराणि द्वृग्याणि 
| रसादिसमानप्रत्ययारब्धानि, अतो रसोपदेशव्याप्या तानि निर्देष्टु शक्यन्ते, 
| नात्यथा । विचिन्रप्रत्ययारब्धान पुनः कतिपयान्येव द्वव्याणि, तानि प्रतिद्रव्य- 
पेवोपदिश्यस्ते । मुनिनाउप्ययमर्थों युक्त्यवोक्त)। यथा--'सधुरं कि्चिदुष्णं 
जहा छत हिल ह।. (5,068 ४ ऐह )। हा % %।॥९ इत्यादि । 
पेच रससंयोगा वक्ष्यमाणास्ते रसादिसमानप्रत्ययारव्घेर्मघुराम्ल-छवण-तिक्त कडु- 
फैपायरूपेसिंथ: कल्पतोया;, न त॑ विवित्रप्रत्ययारब्बेर्म धुराम्ड-छवण-तिक्त-कद- 
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३०६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


कषघायरूपेः। यस्मात्तेषां न यथाशाखनिरूपिता रस-वीर्य-वेषाकादयों विद्यस्ते 
विचित्रप्रत्ययारब्धत्वात्‌ [ अतो न रसोपदेशव्याप्या:, तब्रव्यस्ते रससंयोगाः कल्प 
न युज्यन्ते ]। अय॑ रससंयोगभेद्‌ एवंगुणो5यमेवंगुण एवंगुणत्वाश्चामुष्मित्‌ 
विषये योज्य एतस्मिन्‌ विषये चायमिति निद्देष्टु न शक्यते, अनिर्ज्ञातस्वरूपत्वात। 
न हि विविश्रप्रत्ययारब्घैय रससंयोगाः क्रियन्ते, तेषां स्वरूप कथमप्यवधारयथितत 
शक्यते । अपि च, समानप्रत्ययारब्धय संयोगाः कल्प्यल्त, तेषा संयोगिनां 
वीर्यतो यो विरोध: शीतोष्णलक्षण:, सन दोषाय ; ये तु विचित्रप्रत्ययारव्पे: 
संयोगाः कल्प्यन्ते, तेषां संयोगिनां यः शीतोष्णलक्षणो विरोधः, स॒ दोषायेत 
वेद्यम्‌। अन्यथा रसाला-पानकादीनामनेकद्वव्यकृतानासनश्यवहार एव प्राप्लुयात्‌। 
तथा, त्रयखिशंद्वर्गा थे वक्यमाणास्तेज्॒ यदयोगिक तजल्यात्‌, यौगिक त्वनुक्तमपि 
युब्ज्यात्‌ , इति यद्वत््यते तत्र रखादिस्लमानप्रत्ययारब्धमेव योज्यं; न विचित्र- 
ध्रत्ययारब्धं, तस्य रसवीर्यविपाकानां निश्चयस्य कतुमशक्यत्वात्‌ । तसमादित्यादि। 
यत एवं विचित्रप्रत्ययारब्धं विचित्ररूपं, तल्‍्माद्रलोपदेशेन न तत्‌ स्व द्वव्यमादिशेत्‌, 
अपि तु रसादिसमानप्रत्ययारब्धमेव द्रव्य रसोपदेशेन निर्दिेशेदृति | ( आ. द, )। 
ब्च्यभेदमुदाहरति--स्वादुरित्यादि । यवगोधूमयोम॑त्स्य-पयसो: सिह-शुकरयोख 
स्वादुत्व-गुरुत्वाभ्यां. तुल्यत्वेषपि यव-सत्स्यसिहानां विचित्रप्रत्ययारव्घत्वादू 
चातलप्रभावत्वोष्णवीयंत्व-कटरविपाकित्वानि स्वादुत्व-गुरुत्वविपरीतानि । गोधूम- 
पय:-शूकराणां तु स्मानप्रत्ययारब्धत्वाद्‌ वातन्न प्रभावत्व-शीतवीयत्व-मधुरविपाकि- 
त्वानि स्वादुत्व-गुरुत्वयोरविपरीतानि । वात जित्त्व-वातकृत्त्वास्यां_ तत्कारणभूत 
प्रभावों छत्येते ( हे. )॥ 

यस्माद्‌ दृष्टो यवः स्वादुर्गुरुर्प्यनिल्प्रद: । 

दीपनं शीतमप्याज्यं, वसोष्णाउप्यग्रिसादिनी | 

कडुपाको5पि पित्तन्नो मुद्दों, माषस्तु पित्तलः । 

ज्‌ 0 चलक्ृत्‌ स्निग्धोष्णं गुरु फाणितम्‌ ॥ 
दधि गुव॑व वह, पारावतं न तु । 
मं दाडिसं ग्राहि साम्लं, नामलकीफल्म । 
“5 “| कषाया ग्राहिणी शीता धातकी न हरीतकी । 


अश्रधाना: प्रथक्‌ तस्माद्रसाद्या:, संश्रितास्तु ते ॥ 
प्रभावश्व यतो द्रव्ये, द्रव्यं श्रेष्ठमतो सतम्‌ | 
( अ. सं. सू. अ. १७ ) 
ते च रसादयो द्वव्या प्रथर्भावेन कार्यकरत्वेन विकल्प्यमाना अप्रधाना बतसते 


डे 
:// श्र 


ञ्छे 
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| क्षपि यस्मिन्‌ दव्ये तद्‌ द्वव्ये न तत्सदृशमेव कार्य कुर्वैन्ति, एतदेव यस्माद्‌ हट 

ह्माविना दुर्शयति |. एवं यथा सधुरत्ते विपयेयो दृष्टस्तथाउन्येष्चपि रसेषु दृश्यत 

हत्यप्रधाना रसाथा:, द्रव्यं तु श्रेष्ठसित्याचार्याणां मतं ; यतस्ते रसाद्या रस-वीये 

विपाका: प्रभावश्च द्रव्यसंस्थिता: तत्परतन्त्रा इत्यथः ( इन्दु: ) ॥ 

जिन ढ्रव्योंमें दृव्यारम्भक ( द्व्यको बनानेवाले ) महाभूत और रसनवीये- 

पाकारम्भक महाभूत इन दोनोंका एक ही ग्रकारके उत्कष और अपकपे ( न्यूनाधि- 

| सता) पे सब्िविश ( संगठन ) हुआ हो, उन हल्योंको समानप्रत्ययारव्थ ( समान 

शत बने हुए ) छल्य कहते हैं। जेसे--दूध ; दें दृत्थासम्भक मदाभूत और 

| सवीर्य-विषाकारम्भक महाभूत दोनोंका _सन्निवेश एक प्रकारका है । अतः दूधमें 

| कु वेत और विपाक एक दूसरेके अजुकूल द्वी होते हैं। अतः ऐसे द्रव्योंके समग्र 
के केवल रसोपदेशसे ही कहे या जाने जा सकते हैं। जिन द्रव्योर्म द्व्यासम्भक, 
पहाभूत और रस-वीय-विपाकारम्भक महाभूत इन दोनोंका एक दूसरेसे भिन्न प्रकार दोनोंका एक दूसरेसे भिन्न प्रकार- 

के उल्वपपिकसते संनिवेश हुआ हो उनको विचित्रश्रत्ययारब्ध | विचित्र-विभिन्न 
प्रशारके कारणोंसे बने हुए ) द्रव्य कहते हैं । ऐसे द्रव्योंमें उनके रस, वीये और -- 
विषाक विभिन्न प्रकारके होनेसे उसके कम विभिन्‍न श्रकारके होते हैं। जेसे--जौ। 
झ॒ ग्रन्थ हमने जो रस) वीर्य और विपाकके कर्म कहे हैं, वे समानतग्रत्ययारब्ध 

कक ही जानने चाहिए। विचित्रग्रत्ययारब्ध ह॒व्योमि उनके कम रस, वीयय और 

किक सिन्‍न प्रकारके होते हैं; अतः उनके कर्म केवल रसोपदेहासे न कहकर 

शोक्षकारोन खतत्त्रहूपसे कहें हैं। क्योंकि विचित्रग्न्ययारब्ध द्रव्योंके कम उनके... 
रप, वीये और विपाकसे भिन्न प्रकारके होते हैं (/जेसे--गेह और जौ दोनों 

मधुर रमवाले और गुरु हैं, परन्तु गेहूँ समायग्रत्ययारब्ध होनेसे अपने गुणकि अनुकूल 

। कम वायुका शमन करता है. और जौ विचित्र प्रत्ययारब्ध होनेसे अपने गुणोंसे 

विपरीत वायुको बढ़ाता है सत्य और दूध दोनों मधुर र और दूध दोनों मधुर र॒सवाले हैं, परन्तु दूध 

स्मानप्रत्ययारब्ध होनेसे अपने रसके अनुकूल शीतवीय है, अतः दूधके कम अपने 

रके अनुसार होते हैं और मत्स्य विचित्रग्रत्ययारब्ध होनेसे अपने (8) विपरीत. 

। रुणवीर्य हैं, "अतः उसके कर्म अपने रससे भिन्‍न अ्रकारके होते हैं (४) सिह और . 
गुर ( सूअर ) दोनों मधुर और गुरु हैं, परन्त॒ सूअर समानगत्ययारब्य होनेसे 

| अनुकूल मधुर विपाकवाला है, अत; उनके कर्म अपने रस तथा विपाकके 

अनुसार होते हैं और सिंह विचित्रग्रत्ययारब्ध होनेसे उसका विपाक अपने रससे 

प्रतिकूल कठु होता है अतः उसके कर्म रसके अलुकूछ ना होकर विप।कके अलुकूल 

रेतेहैं। जौ मधुर और गुरु होनेपर भी वायु करता है, घी शीतवीर्य होनेपर भी. 

जत्राधिका दीपन करता है, वसा उष्णवीर्य द्वोनेपर भी जठरामिकों मन्द करती है; 

भैग कटुविपाक होनेपर भी पित्तका शमन करता है, उड़द मधुरविपांक होनेपर भी 


५. 
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पित्तको बढ़ाता है, फाणित ( राब काकवी ) सिलघ, उच्ण और गुह होनेपर भी बा होने 
को बढ़ाता हैं, दही गह होनेपर भी जठराभिका दीपन करता है परन्तु पारावत 
( परेवा-कबूतर ) जठराभिका दीपन नहीं करता, केथ और अनार अम्हरराे 
निपर भी भ्राही हैं किन्त आँबले श्राही नहीं हैं, धाय ०) हि 5० ३-० 
होनेपर भी भ्ाही हैं किन्त आंवले थराही नहीं हैं. धायके फूल कपाय और शीतदीश. 
होनेसे भ्रहदी हैं परन्त दर्ड कषाय और शीत होनेपर भो विरेचन करती है। जो, 
घी, वसा, मुँग, उड़द, फाणित, दी, केथ, अनार और हर्ड इनके जो | ऊपर अपने रस, 
बीय॑ या विषाकसे विपरीत कर्म कहे गये हैं वे उनके द्रव्यगत प्रभावसे ेते-है 
(अभाव प्रायः विक्रति विषससमवेत, विचित्रग्रत्ययारव्घ और विजात यात्वपर 
वाले द्रव्योंमें रहता है. )। रस, वीय और विपाक प्रभावकी अपेक्षया अम्रधान हैं. 
और ग्रधानभूत प्रभाव द्रव्यमें ही रहता है, अतः द्रव्य ही सत्से श्रेष्ठ है ( यद्यपि इन 
इलोकोंके अन्तमें द्रव्यकी प्रधानता बताई गई हैं; परन्तु इन इलोकॉर्म जो कम बताए 
गए हैं वे सब प्रभावके ही उदाहरणरूप हैं और विचित्रग्रत्ययारब्ध द्रव्योंके उदाहरणों 
में जो कम कहे हैं उनको भी प्रसावसे होनेवाले कम ही कह सकते हैं, अतः इन 
इलोकोंको विचित्रप्रत्ययारब्ध कर्मोके साथ रखा ग्रया है ) । 


द्रव्यादिप्राघ। न्‍्यवादोपसहर :--- 


प्रथकत्वद्शिनामेष वादिनां वादसंग्रह: । 
चतुर्णामपि* सामग्र्यमिच्छन्त्यत्र विपश्चित: ॥ 
तदू द्रव्यमात्मना किंचित्‌ किचिद्वीयंण सेवितम । 
किचिद्रस-विकाराभ्यां दोष॑ हन्ति करोति वा | 
( सु. सू; अ. ४० )। 


१--न युक्तमवधारणमिदमेव प्रधानमिद नेति चिकित्सायां द्रव्यादिषु 
वस्तुषु ( र. वे. अ. १, सू. १६३ )। इदमेव प्रधान॑ चिकित्सायामित्यवधारणं न 
उ्ताम७ एकान्तभावाश्रयणमयुक्तमित्यथ: ( भा. )। किं तहिं? यथाविषय॑ हिं 
प्राधान्यं सर्वप्राम ( सू: १६४ )। यथाविषयं संषां प्राधान्यं भवति । सर्वाष्यपि 
स्वर स्त्े विषये प्रधानानि । कः पुनरसौ विषय इति १ हेतुरूपेणोक्ताः है 
छानारम्मादिपलु द्वव्यं अधानं शेषाश्व ( भा, ) | कुत इति ? अन्नाह--अविनिर्भागा 
च्चेषां, परस्परणालुग्रह्मन्च ( सू १६५ )। अविनिर्भागादिति द्रव्यादीनिं 
षडपि न एथ्वर्तीनि ; यत्र द्व्यं_तत्र शेषाश्व, यत्र कम तत्न द्रव्यादीनि चेंत! 
परस्पराजुग्रहकराइचते चि|कत्सायाम्‌। यथा--रसे प्रयुज्यमाने द्रव्यमाधारमाविना: 
जञुग्॒हं करोति, गुणा रससाइचर्यादू, वीर्य शक्तिप्रकाशनात्‌, विपाकः परिणामयेत/ कम 
संयोगसाधकमिति ; एवं षडपि पदार्था विवक्षिताः ग्राधान्येन व्यवस्थिताश्व (भा) | 


पूर्वाध वीये-प्रभावविज्ञानीयो नाम पद्नमोउ्ध्याय: ३०९ 


संप्रति द्रव्यादिप्राधान्ये एकीयमतानि दशयित्वा स्वमतं सिद्धान्तरूपमाह-- 
हर । प्रथक्त्वेन एकेकश्येन द्वव्यादीनासितरप्राधान्यापवाद- 
पूरक प्राधान्यं दरष्ट्र शीरू ग्रेषां ते पृथक्त्वद्शिन: । प्रथक्त्वशब्दो5पि प्रकरणा- 
गन द्रव्यादिप्राधाल्येन संबध्यते । थतो न द्रव्यादीनामिह प्रथक्त्व॑ पक्षीकृतम्‌, 
एकक्प्राधान्य तु पक्षीकृतम्‌, अत एकेकरप्राधान्यमेवानूद्य तत्प्रतिषेधो युक्त. । एप 
दृति अनन्तरप्रकान्तवादलंग्रह: ; दृव्यमेव  प्रधानसित्यादिख्यो वादुपरिग्रहः । 
एतत्पक्षविपरीतपक्ष॑ सर्वप्राधान्यं सिद्धान्ततया दर्दायन्नेव एकेकप्राधान्यपक्षान्निषे- 
ध्रयज्ञाह--चतुर्णासित्यादि | चतुर्णासिति द्वव्य-रस-वीर्य-विपाकप्राधान्यानाम्‌ । 
पमग्रस्मेदे सामग्र्य॑ मेलकसित्यरथ: | अन्रेति प्राधान्यचिन्तायाम्‌ । विपश्चित 
इति प्रामाणिका:। तेन प्राम्ाणिकेच्छया मेलकस्येव प्राधान्यं फठति । सामग्र्येण 
चेह धर्मेग समग्रा धर्मिणो विवक्षिता:। यत्र द्वव्यप्राधान्य तत्र रसानामप्राधान्यं, 
यत्र ससप्राघान्यं तत्र द्वव्यादीनासप्राधान्यमित्यानुसरणीयस्‌ । एतरदेव स्व-स्व- 
विपग्रे द्वव्यादिप्राधान्यसाह--तद्‌ द्वग्यमित्यादि । तद्ति तस्मादू द्वव्यादिल्लासग्य- 
प्राधान्यात्‌ । अन्न दृव्यमेव पत्भसहासूतविकारविशेषमज्-पान भेषजरूप पात्चमोतिक- 
शरीरस्य धातुवेषम्यरूप॑ दोष॑ विकारं, धातुलाम्यरूपं॑ दोषविकारोपशमनं वा 
परवायिकारणतया कुत्रेन्‌ करत त्वेन व्यवस्थाप्यते । तदाश्रितास्तु द्वव्यशक्तिरूप- 
प्रभाव-रस-वीय-विपाका यथायोग॑ निमित्तकारणतां समवायिकारणतां वा भजस्ते ; 
ने उतूं तया व्यपदिश्यन्ते, द्वव्यपराधीनत्वातू । यत्त “मधघुरास्छछवणा वातदब्ना:” 
(छ. सू. अ. 2२ ) इत्यादिना रसादीनामपि क॒तृ ल्व॑ व्यपदिश्यते, तद्बसादि- 
प्राधान्यविवक्षया, न तु॒परमार्थतः, तेषां नित्य॑ द्वव्यपराधीनत्वात्‌ ; तेन द्वव्य- 
प्रभावादेव रलादिसाध्ये कार्ये द्ृव्यमेव कर्त तयोपद्शिति--तदू द्रव्यमात्मनेत्यादि । 
किचिद्‌ द्रव्यमात्मनेति आत्मशक्तया प्रभावाख्यया दोष॑ हन्ति करोति वा | दोषमिति 
दोषशब्देन च विकारो5ए शृद्यते । यदुच्यते--“दोषा: प्रकृपिता विकारशब्दं 
ल्मन्ते” ( च. वि. अ. ६ ) हति । शक्तिश्व द्रव्यस्य स्वरूपरूपा सामान्यविशेषा- 
त्मिका न्‍्यायदशनसिद्धा भवतु, भद्दनयस्लिद्धा वा तद॒तिरिक्ता कार्यगम्या भवतु, नेह 
तद्िचारः प्रयोजकः ; उसयथाडपि शक्तिसिद्ठेः। इयमेव च शक्तिस्तन्त्रान्तरे 
ः प्रभावशब्देन, इह चाबिल्त्यशब्देन व्यवहियते । अत्र द्रव्यशक्तिकार्योदाहरणं 
। यथा--कर्षकफम णिलोहशल्यमाकर्षति, विषमणिविषमपहरतीत्यादि। % % »%। 

किविद्वीयेंगेति यथा--कुलत्थ:. कपायो5पि_ उष्णत्वादनिलनाशन इति । 
किचिद्रसा दत्यस्योदाहरणं यथा--“कषाया मारुतं, पित्तमूषरा, मधुरा कफम। 
कोपप्रेल्पद्‌” ( च. थि. अ. १६) इति | किचिह्रिपाका दित्यस्थोदाहरणं यथा--अगठी 
रसातू कट छा, वीर्य चोष्णा, तयोर्विरुद्देन विषाकेत्त सधुरेण बृष्या भवतीत्यादि । 
 रस-विपाकास्यामिति समासोपदेशेन संभूयापि द्रव्यादीनां कार्यकर्त त्व॑ सूचित, 


6? <% 


३१० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


तेन क्चिद्‌ द्रव्यप्रभाव-वीर्याम्यां, क्चिद्‌ द्वव्यप्रभाव-वीये-रसे:, कचिहृष्यप्रभाव-त्- 
वीर्य-विपाकेमिलिते: सर्वेरेच क्रियते कायम । यथा--आमलकं त्रिदोषशमन् 
रस-वीर्य-विपाक-प्रभावरेव करोति ; यथा--“हन्ति वात॑ तदस्लत्वात्‌, पित्त 
माधुय-शत्यतः । कफ कषाय-रूक्षत्वात्‌” ( उ. सू. अ. ४६ ) इति। अन्न माधुयशब्देन 
विपाको5प मधुरो गृह्मते, शत्यं तु वी, प्रभावश्वासलके शिवत्व॑ ; शिवत्वलक्षण- 
प्रभावोपयन्त्रिता अम्छादयों न पररुपरं पित्तजननादि कुर्वन्ति, किन्तु दोषशमनेव 
कुर्वेन्ति | क्चिच्च तस्मिस्नेव द्वव्ये प्रभावादिना पथक्‌ कार्य निष्पादरेते। यथा-- 
गुद्डची तिक्तससतया पित्त-कफहरी, उष्णवीयंतया वातहरी, सघुरविपाकतया दृष्या, 
प्रभावात्तु वातरक्तमामं हन्ति ; इत्यायनुसरणीयम्‌ । अन्नार्थे चरकः--द्वव्याणि 
हि द्वव्यप्रभावादू, गुणप्रभावाद्‌, द्वव्य-गुणप्रभावाच्च कामुकाणि भवन्ति।” ( च यू, 
अ. २६ ) इति। अतन्र हि गुणशब्देन रख-वीये-विपाकानां ग्रुणरूपाणां सर्चेषामेव 
ग्रहणस्‌ । १८ % %। अन्न दोषहरण-करणामभ्यामेव च सर्वद्रव्यकार्यावरोधः। 
यतो रसायन-स्वस्थवृत्त-जीवनादिकारणमपि द्वव्यं 'धातुसामान्य-विशेषजनकत्वाद- 
नागतरोगप्रशमनकारक्मुच्यते । . एतच्च द्वव्याणां कार्यकर्तृत्वमसति विरोधके 
शेयम्‌ । तेनासाध्यव्याधो द्वव्यादीनां व्याधिवलबाधितत्वाज्ञ कर्त त्वमू । यथा - 
यस्य कोष्ठे पित्त बलवदस्ति तस्य मघुरशीतसपि क्षीरं॑ विदल्मते। यहुक 
“स्नोतस्यन्नवद्दे पित्त प्तो वा यस्य तिष्ठति। विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यल 
विद्यते॥” (छ. सू. अ. ४६) इत्याद्नुसरणीयम्‌ । तद्‌ द्रव्यमात्मनेत्यादिना स्वकारय 
सर्वप्राधान्येईपि मुख्यकतृ तया द्वव्यं प्रधानमित्युक्ते भवति ( च, द. )। द्वव्यादीनां 
प्राधान्यमाश्रित्य परस्पर॑ विवदसानानां भिषजां सताल्युपसंहरन्‌ स्वमतमुप- 
न्‍्यसति--एथक्त्वेत्यादिना । एप सप्रतिवादसुपदिशे ढ्रव्यादिप्राधान्यल्यापको 
ग्रन्थ:, प्रथक्त्वद्शिनां विगृह्य केकशो द्वव्यादिस्वातन्त्रयमाचक्षाणानां वादिनां, वादानां 
संग्रहोःत्रेति वादसंग्रहः केवर्ल तकनिचय इत्यर्थ:। अन्न प्रतीकारविधों, विपश्चित: 
तत्त्वाथंद्शिनो विद्वांसस्तु चतुर्णा' द्रव्य-रस-गुण-वीय-विपाकानामेव सास 
योग्यतामिच्छन्ति, अतश्चत्वार एवं प्रधानानीति भाव: । . अपिशब्दोज्त्रा- 
वधारणाथ:। चतुर्णा' प्राधान्यप्रकारं दर्शयति--तदित्या दिना । तत्‌ पक्षतः प्राधानो- 
नोपदिष्टं, द्र्व्यं द्वव्यजातं, सेवितमुपयुक्त सत्‌ , तत्र किचिद्‌ द्रव्यमात्मना स्वार्थ 
कारिणा भावविशेषेण प्रभावणेति यावत्‌, दोष हन्ति करोति वेति परेणान्वगः! 
एवमुत्तरत्रापि व्याख्येयसू । ) »% »८। नेह गुणानामनुपादानात्‌ “किचिद्रसेत 
कुरुते कर्म वीयेंग चापरम्‌ | द्रव्य गुणेन पाकेन प्रभावेन च क्रिचन ॥7 .. ( च मै 
अ, २६ ) इति चरकवचन प्रतिषिद्धं भवति, “रसेपु गुणसंज्ञा”. (छ- 
अ. ४२ ) इति प्रागुक्तेरित्यनुसन्धेयम्‌ । “नन्वेतावता “मधुराम्कू-छवणा बात? 


पूर्वा्ध वीय-प्रभाव-विज्ञानीयो नाम पद्नमोउध्यायः * ३११ 


| छ. सू. अ. ४२ ) इत्यादिना रसानां कतृ त्वेन व्यपदेशोडनुपपन्न इति चेन्न, 'दात्नं 


छुनाति' इतिवत्‌ करणे एवं कद त्वव्यपदेशात्‌ ( हा, ) || 


द्रव्य, गुण, रस, विपाक और वीयके प्रकरणोंमें ( अध्यायोंमें ) द्रव्य आदि एक- 
एकको प्रधान माननेवाले आचायौके मतोंका निरूपण सुश्रुत और रसवेशेपिक- 
सूत्रके अनुसार किया गया है । सुश्रुतने इन मतोंका उपसंहाार करते हुए अन्तमें 
अपने-अपने विषयमें द्रव्य आदि सब प्रधान हैं, ऐसा सिद्धान्त स्थापित किया है । 
4 छिखते हैं कि--इतरके प्राधान्यका खण्डन करके द्रव्य आदि एक-एकको ही प्रधान 
बतलने वावे एकान्तवाद्योंका मत' हमने संक्षेपर्में कहा है। परन्तु प्रामाणिक 
( तत्त्वांद्शी ) छोग द्रव्य; रस, विपाक और वीये इन चारोंको* अपने 
अपने विषयमें प्रधान मानते हैं । क्योंकि सेवन किये हुए द्रव्योमेंसे कई दृव्य अपनी 
पाधरिव-आप्य आदि पाश्चस्ौतिक रचनासे, कई वीर्यसें, कई रससे, कई विपाकसे और 
कई द्रव्य इन चारोंमेंसे दो, तीन या चारोंसे शरीरने दोषादिवेषम्यरूप विकारोंका 
नाश करते हैं. अथवा दोषादिवेषम्यरूप विकारोंको उत्पन्न करते हैं ( यहाँ दोषादि- 
वैषम्यरूप विकारोंका नाश अथवा उत्पत्ति इन दो शाब्दोंमें शरीरपर होने वाली 
व््योंकी सब क्रियाओंका अवरोध ( समावेश ) किया गया है, ऐसा समझना 
चाहिये ) । 


नागाजुन इस प्रकरणके उपसंहारमें लिखते हैं कि--द्वव्य, गुण, रस, वीर, विपाक 
और कर्म* छहों पदा्थौमेंसे यह एक ही प्रधान है, अन्य अप्रधान हैं, ऐसा निर्णय 
करना ठीक नहीं है । क्योंकि अपने-अपने विषयोंमें सब प्रधान है । द्रव्य आदिको 
ह_म विभक्त ( अलग ) नहीं कर सकते । क्योंकि जहाँ द्रव्य होता है वहाँ रसादि 
शेष होते हैं और रसादि द्रव्यके बिना रह भी नहीं सकते । चिकित्सामें द्रव्य आदि 
एक दूसरेका अनुग्रह करते हैं, जेसे-रसोंके उपयोगमें द्य आधार आवसे, गुण रसोंके 
| साहचर्गस्ते, वीर्य उनकी शक्तिका प्रकाशन करके, विपाक उनका परिणाम करके और 
॥ | कम उनका शरीरके साथ संयोग-कसके-अखुगह-करता है । अतः एकको प्रधान 
॥ और दूसरेको अप्रधान मानना-युक्त-नहीं हैं ।7 ; 


पु 


| १--रस गुणोंका ढी एक भेद दै. इसलिये रसप्राधान्य हेतुओंसे युणआाध्ात्य 
। भी सिद्ध होता है? ऐसा इसी ग्रव्थमें ए० २२७ पर लिखा है, अतः यहाँ रैव्य 
गुण, रस, विपाक और वीर्य इ-पॉँचोको, ऐसा अथेना व्यहिये रस, विपाक टी बॉको, ऐसा अअ ये । 
२--नागाजनने द्रव्यगुणविज्ञानके प्रतिपाद्य विषयोंमें द्रव्य, गुण, रत) बे 
और विपाक् इन पाँचोंके अतिरिक्त 'कर्म' नामका एक छठा पदाथ माना है. और 
उन प्रत्येकके प्राधान्यका निरूपण किया है | 


३१२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


रसादिद्वारा द्रव्याणां कार्यकरतृललानिरूपण , रसादीनां नेसर्गिकबलनिरूपण च.. 
किंचिद्रसेन कुरुते कर्म, बीयंण चापरम्‌ । 
द्रव्यं गुणेन, पाकेन, प्रभावेण च किचन |॥ 
रस॑ विपाकस्तो वीय प्रभावस्तान्यपोहति । 
बल्साम्ये' रसादीनामिति नेसर्गिक बलम्‌ | 


(च, सू, अ. २६ )। 
किचिदित्यादि । द्वव्यं रसेन किचिच्छुमाञुभं के छुड्ते | यथा--सधु कपाय- 
रसत्वात्‌ पित्त शमयति | वीयेणेति वांय शक्तिमन्तों सुर्वादयों गुणा:, तेना- 
परमन्यत्‌ कर्म कुक्ते। यथा--कषाय तिक्तं महत्पन्नमूल वात॑ जयति न तु पित्तम, 
उष्णवीर्यत्वात्‌ । गुणेन किचित्‌ कर्म कुछते । यथा--मश्ु रोक्ष्यात श्लेष्माणं जयति | 
पाकेन विपाकेन किचित्‌ कर्म कुछते | यथा--झुण्ठी कहुका5प सधुरविपाकतया 
वातं शमयति । प्रभावेणापि किचन किचित्‌ कम कुरते । यथा--दुन्ती कटरस- 
विपाका उष्णवीर्या चापि विरेचयति, प्रभावात्‌। » % %। सह वसतां रसादीनां 
मध्ये यद्यत बलवत्तरं भवति तत्‌ इतरदमिभूय कर्म कुरुते | % &। ननु यत्र 
रसादीनां बलसाम्यं तत्र कस्य कार्यनिष्पत्तो कारणत्व॑ स्यादिति ? अत आह-- 
रसमित्याद | रस॑ मधुरादिकं षड्विधं तुल्यबछमपि विपाकः अपोहति कार्यकरणे 
कुण्ठयति | यथा - म्धुन मधुरों रसः कटुना विपाकेनाभिभूयते, तस्मान्मधु 
सधुररसहेतुक॑ श्छेष्मजनन कर्म न॑ करोति | तो रस-विपाकों समबलो वीर्य कर्व 
अपोहति । यथा--आनूपोदकपिशिते मधुररस-विपाके उष्णेन वीरयेणामिभूयेते; 
तस्मादानूपोद्कपिशितं मधुररस-विपाकतया शीतमपि पित्त न जयति, कित उष्ण- 
चीयेल्वात पित्त जनयति । प्रभावः पुनल्‍्तान्‌ समबलानपोहति | यथा--अम्लरस- 
विपाका उष्णवीय5पि छरा क्षीरं जनयति, प्रभावात्‌ | कटुरसविपाका उष्णवीर्या 
चापि दुल्ती विरेचयति, प्रभावातं | अन्न प्रभावेण रस-वीर्य-विपाका अभिभूयन्ते। 
इति ईहशं रसादीनां बलसास्ये नेसगिक बल स्वाभाविकी शक्ति: ( यो. ) | तथा 
चोच्यते “किचिद्त्यादि । द्वव्यं तु रसेन किचित कर्म कुरुते, अपरं किंचित की 
चीयेण वोर्यसंज्ञकेन गुणाष्टकेन कुछते, किचन कर्स गुणेन रस-वीर्यसंज्ञगुणव्यतिस्किन 
गन्धादि-स्थिर-सरादिना कुछते, किचन कर्म पाकेन कुरुते, किचन कर्म स्वस्थ 
प्रभावण कुछते, इति प्राधान्यादू द्वव्यप्रभाव डदाहत:। रसादीनां खल मधुरादीनाः 


सपि यत्‌ स्कस्वलक्षणं स्वभावसिद्ध॑ तत 


[ तस्य तस्य प्रभावकृतमुन्नेयम द 
यथाओम रूप॑ प्रकाशयति, भूपे रूप तमो न प्रकाशयति, औष्ध्यं दृहति, शल 


१--शुणसाम्ये इति पाठान्तरमू | 


अदरक बा, 


पूर्वाध बीर्य-प्रभाव-विज्ञानीयो नाम पद्लमोडध्याय: . ३१३ 


शीतयतीत्प्रेवमादि सर्व प्रभाववदेव, नाप्रभाव॑ किचिदस्ति द्वव्यं वा गुणो वा कर्म 
बेति। ननु खु-तीदणादया उ्छो गुणा: कर्थ वीयसंज्ञया एथगुपदिश्यन्ते इत्यत 
उच्यते-रलमित्यादि । द्वव्ये यो रलो वतते यदि पाकश्व ल एवं रसः स्थात्‌ तदा$- 
विरोधः स्थात्‌ । यत्र हव्ये सस-पाकयोविरोधों वर्तते, यथा--तिक्तः पित्तशमन- 
स्तस्थ पाकः कटुः पित्तवर्थनस्तत्र विषाको रखसपोहति, स्वबलगुणोत्कर्पात्‌ । 
तिक्तस्तु प्राग्विपाकात्‌ स्वकर्स करोति, पाके तु कटुः सन्‌ तिक्तकर्म न कृत्वा कटुक- 
कर्म करोतीति । बी छु झदु-तीहृणादिगुणाष्टकं तो रख-विपाकों विरोधिनों 
भ्पोहतति, स्ववल्युणोत्कर्षादति! यथा--अ्करागुरु-गुड्डचीनां तिक्त रस कट च 
विपाकप्ुष्णवीर्यमपोहति | निषातावधि यावद्धीवास॑ तिक्तकार्य-कटुपाककार्य न 
कृत्वोष्णवीर्यकार्यमर्कादीनि कुर्वन्ति । प्रभावल्तु तानि रस-विपाक-वीर्याण्यपोहति, 
स्वबलगुणोत्कर्पातू। यथा-दुन्ती कटुरसकार्य कटुपाककार्यमुष्णवीयकार्य च 
निरस्थ प्रभावकार्य व्रिचिन करोंति । कुत एवं बलाबर्ूं रसादीनामित्यत डच्यते-- 
गुणसाम्य इत्यादि । रखादीवां रख-विपाक-वीर्य-प्रभावाणां गुण-कर्मतया विशेषे 
सत्यपि द्वव्यस्थ॒कार्यमूतस्य द्रव्यगुणकर्मसमुदायात्मकस्यारम्भकाणां द्व॒व्याणां 
प्रधान्याद्‌ दरव्यांशस्य प्राघान्यं, गुण-कर्मणासारम्भकाणामप्राधाल्यात्‌ तदारव्धगुण- 
कर्मण'सपि रख-विपाक-वीर्यसंज्ञ-प्रभावाणां गुणीआवाद्‌ गुणसंज्ञा ; तहूगंभाव- 
.साम्पेषपि खल्वतिबर्ल रसादृथिक वर्ल॑ विपाकस्य, विपाकादू वीर्यस्थ, वीर्यात्‌ 
प्रभावस्थ ; तल्लेलर्गिक॑ स्वासाविक॑ स्वभावसिद्ध न तु॒ कारणजमिति | 
>>» »। ( ग॒. )॥ 


किंचिद्रसेन कुरुते कर्म, पाकेन चापरम्‌ । 
द्रव्यं गुणेन, वीर्येंण, प्रभावेनेव किचन ॥। 
यद्यद्‌ द्रव्ये रसादीनां वल्वच्त्वेन बतते । 
अभिमूयेतरांस्तत्तत्‌ कारणत्ब॑ प्रपद्यते ॥ । 
विरुद्धणुणसंयोगे भूयसा5लपं हि जीयते ॥ 
रस॑ बिपांकस्तौ वीय॑, प्रभावस्तान्यपोहति । 
बलसास्‍्ये रसादीनामिति नेसर्गिक वलमू ॥ 
*(अ, सं. सू- अ. १७ ) | 
एवं स्थितेडनन्तर प्रक्रान्तमेवाथ स्फुटयज्ञाह--किंचिदित्यादि ॥ द्वव्यं मध्वादि 
किचितू कर्स अख्रपित्तोपशमनादिक रसेन कुरुते, फिचित कम श्छेष्मशमना दिक 


ज हि 
विपाकेन, अपर वातद्रद्धादि छध्वादिना गुणेन, अपरं तृटशमनादि वीयण शीतेन, 
. -वीये- 
विषापन॒ त्त्यादि प्रभावेणेति | ननु च यत्र द्रव्या श्रितानां रस-वीये-गुण-विपाक- 


कि ढक 


३१४ द्॒व्यगुणविज्ञानम्‌ 


प्रभावानां विरोधस्तत्र तेषां कार्यनिष्पादने समशक्तित्वं न वेत्याशझानिवृत्त्यर्थभाह-... 
यद्यद्‌ द्ृव्य इत्यादि । रसादीनां रस-वीर्य-गुण-विपाक-प्रभावानां यद्रलो वा बी 
वा विपाक्ो गुण: प्रभावो वा बलवस्वेन विजातीयाधिक्प्रेन वर्तते तत्तत्‌ कारणत्व॑ 
कार्यलाघकत्व॑ प्रतिपद्यत । कि कृत्वा ? इतरान्‌ ब्रव्याश्षितान्‌ हीनानसिभूय 
विफलीकृत्य । यत्र त॒ द्वव्ये रसादिद्वारकों विरुद्दानां गुणाजां गुर्वादीनाभेव संयोगो, 
न तु रसादयोपेक्ष्यन्ते, तन्न कर्थ कार्यकर्तृत्वमिति छष्ट आह--विरुद्चेत्यादि ; अथवा 
रसादिकलल्‍पना विशेषेणेव यत्र विरुद्गगुणोपनिपातस्तञ्न कथं कार्यकरणत्वमित्याह-- 
विरुद्व॒त्यादि । तत्र भूयसा प्रभूतेन गुणेनाल्पं जीयते निष्फल्लीक्रियते । द्विविधश्व 
विरोध:--स्वरूपत;, कायतश्न । स्वरूपविरोधों यथा गरुरु-लघ्वो:, शीतोष्णयोश्च ; 
कार्यविरोधो यथा--गुरु-रुक्षयो, उप्ण-ह्निग्धयोश्व । तथाहि-गुरुः श्छेष्म-, 
बृद्धिकर:, रुक्षश्च गुरोविरुद्द: ; गुरुः कार्यण श्लेष्सबृध्याख्येन विरुष्यते । एव- 
मुष्णस्य श्लेष्महन्तृत्व॑स्निग्धस्य श्लेष्मकर्त त्वेन । इह चोभयोरपि. विरोधयो- 
ग्रहणस्‌ । एकत्र द्वव्ये स्वरूपकायविरुदयोर्भाव आगमलूब्ध: पतन्चभूतात्मकत्वाद्‌ 
द्व्यस्योपपद्मयते । ननु यद्यद्‌ द्वव्ये रसादीनां बलवत्‌ तत्ततू कार्यकरणशक्तमित्युक्तं, 
यत्र तु द्रव्ये रसादीनासुल्कर्षासंभबः: परस्परसाम्यं तन्र॒ कलू्य कार्यकरणत्वमित्यु- 
च्यते--रसमित्यादि | विपाकः कर्ता रस॑ कर्म अपोहृति कार्यकरणे कुष्थ्यति, तो 
रस-विपाको कर्मणी वीय करत अपोहति, तानि रस-विपाक-वीर्याणि प्रभावों 
वच्ष्यमाण: अपोहृति, इत्येतद्‌ रसादीनां बल्सास्ये नेसगिक स्वाभाविक बलम्‌ । 
तेनेतदुक्त भवति--रसादीनां समबलानामपि तथाविधो वलूल्वभावों यत्‌ पूर्व 
बरुमुत्तरस्य बलेन समेनाप्यभिभुयते । रसब्॒ू॑ विपाकब॒लेन समेनापि स्वभावा- 
देवामिभूयते, एवं रस-विपाकयोर्बल वीर्यबलेन, रस-विपाक-वीर्यबर्छ॑ प्रभावबलेनेति | 
तेन रसादीनां विषमत्वेडपि स्वभावबलमपेद्याधिकस्य सामथ्य व्ज्षियम्‌ ( इन्दुः ) ॥ 


2 26 2 % 2 % » » » तत्र द्रव्यं शुभाक्षुमम्‌ । 
किंचिद्रसेन कुरुते कम, पाकेन चापरम्‌॥ 
गुणान्तरेण, वीयण, प्रभावेणेव किंचन | 

यद्यद्‌ द्रव्ये रसादीसां बलव्त्वेन वर्तते || 
अभिभूयेतरांस्तत्तत्‌ कारणत्वं प्रप्यते । 
विरुद्धणुणसंयोगे भूयसाउल्पं.हि जीयते ॥ 

रस विपाकस्तों वीर्य, प्रभावस्तान्यपोहति । 
बलसाम्ये रसादीनामिति नेसर्गिक बल्म्‌ । 


(अः है. सू: ज. 9)! 
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तत्रेत्यादि ।.तत्र तेष रख-बीयें-विपाकादिषु सध्ये, द्रव्य किचिच्छुमाशुभं 
घदसत्‌ कर्म रसेन कुरुते । यथा--म्ु॒ मधुर-कषायरसत्वेन पित्त शमयति। 
फ़िचिद्विपंकेत। यथा--तदेव सथु कडुविपाकतया कफ हन्ति । किचन व्रव्यं 
गुणान्तरेण अन्यगुणविद्ृतत्वाद्रल-विपाकतो भिन्नो यो गुणान्तरो गुर्वोदिः, तेन । 
यथा--अम्लं काझिक कफ शसयति, रोक्ष्यात्‌। किचन वीयेण । यथा - कपाय- 
तिक्त महत्‌ पश्चमूल वात जयति, न तु॒पित्तमू, उष्णवीर्यत्वात्‌ । किचन द्वृव्यं 
प्रभावेणेव झुभाझुभ कर्म कुस्ते। यथा--अम्लोष्णा झुरा क्षीर॑ वर्धयति। ननु 
यत्र द्ृ्याश्रितानां रलादीनां विरोध:ः, तत्रेषां कार्यनिष्पत्तो समशक्तित्वं न॒वा!? 
इत्याशह्लानिवृत््यर्थमाह---थद्यदित्यादि । . रसादीनां रस-वीर्य-विपाक-प्रभावानां 
मध्ये, यद्‌ रसादिवस्तु रखो वा वीय वा विपाको वा प्रभावों वा बलवत्त्वेन 
बलिष्ठतया, हरव्ये वर्तते अवतिष्ठते, तदू वस्तुजञातस्‌, इंतरान अबल्िष्टानू, अभिभूय 
विफलीकृत्य, कारणत्व॑ प्रप्यत। कमकरणे कारणतामासादयतीत्यर्थ:। अत 
इंदमाह--विरुद्धेत्यादि । हि यस्मात, विरूदगुणसंयोगे संहतीभावे सति, यदल्पं 
वल्तु तत्‌ भूयला बल्वता, जीयते अभिसूयते । गुणशब्देन चान्र रखादयों गृह्ामन्ते, 
न पारिभाषिका खगुर्वादयः, अप्रकृत्तत्वात्‌ । विरूदगुणसंयोग इत्यत्र विरूहगुण- 
समवेतद्वव्यसंयोग इति बोध्यं, न विरुदुगुणसंयोग इति; न हि गुणानां संयोगों 
वक्तु युज्यते, कि तहि ? द्व्याणास। तथा च मुनिः--/संयोगस्तु द्रयोवहुनां 
वा द्रव्याणां संहतीभाव:ः ।? (च.वि.अ. १ ) इति। विरोधश्च ह्विंविध+-- 
स्वरुपतः, कार्यतश्च |. स्वरूपविरोधों यथा--गुरुलध्वो, शीतोष्णयोश्च । 
कार्यतो यथा--वायौ जेतव्ये रूक्षोष्णद्रव्यसंयोगोपयोगः | मंत्र हि यो गुणानां 
विरोध:, स कार्येण । तत्र यदल्पं वस्तुजातं तद्‌ भुयसा वस्लुजातेनामिभूयते । 
तत्र यथा--क्षीर॑ शीतवीयमपि मधुररसहेतुकस्नेह-गौ रवादिभिः सहायबाहुल्या- 
द्वातशमनाझूयं कार्य करोति, न पुनः स्वकार्य वातप्रकोपाख्यम्‌ | यत्र त॒ द्रव्य 
रसादीनामुत्कर्पासंभव: परसूपरं साम्यं, तत्र कस्य कार्यकारणत्वंमू ? इत्याह-- 
रसमित्यादि। रस॑ मघुरादि-पड्विध, विपाकः कर्ता, अपोहृति कार्यकरणे कुण्ठयति । 
यथा--मधुरों मुनि रसः कटुना विपाकेनाभिभूयते, अत एव पवनशमनाख्य॑ कार्य 
मधुररसहेतुक॑ न करोति, अपि तु बातप्रकोपनाख्य कठुविपाकदेतुकमेव करोति । 
तो रस-विपाको वीर्य. कर्त भूतमपोहति । ध्यथा--महिषामिपे स्थितो सधुररस- 
विपाकाबुष्णवीर्याख्यं कर) अभिभवति, अत एव तन्‍्मांस॑ पित्तादिदूषणम्‌, अन्यथा 
स्वाहुरस-विपाकित्वात्‌ू पित्तशमनमेव खात ! प्रभावस्त॒ त्रीगयपि रसादीनि 
विजयते । यथा---अम्लरस-विपाका उष्णवीर्या छरा क्षीरं जनयति । बलसाम्ये 
इति इदृशं, रखादीनां नेसगिक बर्ल ल्‍्वाभाविकी शक्तिः। एव्दुक्त भवति--रस 
समबलमपि विपाको5पोहति, रस-विपाको च समब॒लावरषि वीर्य॑स्वभावादपोहति, 
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एतानि च समबलान्यपि प्रभावोव्पोहतीति ( आ, द, )। द्रव्यादीनां पृथक 
प्रयोजकल्वमाह--तत्र द्वव्यमित्यादि । गुणान्तरेण रसादू व्यतिरिक्तेन गुवादिना 
गरुणेन । एतदेव रसादीनासपि गुणत्वं ज्ञापपति । तेन “पलाणब्स्तद्राणेन्यन:” 
( अ. है. सू. अ. ६) इत्यादिप्रयोगा उपपन्ना:। प्रभ्नावेण आत्मनेव । 
द्व्यस्थात्मा प्रभावः | » 2 १९ । शुभ दोषशसन कर्ण, अशुस॑ दोषकोपनम््‌ । 
किचिदपर॑ किचनेति कत -कर्सविशेषणम्तू । यदा बहूनि द्वृव्याणि एकमेव 
कर्म कुर्वन्ति तदा कर्त विशेषणम्‌, यदेकमेत द्वव्यं बहूनि कर्माणि , तदा 
कसविशेषणम्‌ ॥ ) » )९'। सत्स्वपि सर्वेष्येकस्येच प्रयोजकत्वे 'हेतुमाह--- 
यद्यदित्याद । बलवत्त्वेन बलाधिक्यन | बल॑ च द्वविध॑ क्ृत्रिमम्‌, अकृत्रिम 
च। सात्राधिकान सहायसंपत्त्या च क्ृतं कृत्रिम, स्वाभाविकमक्ृत्रिसमम्‌ । 
तत्र स्वाभाविक बलमसाह--रसमित्यादि। तो रख-विपाको, तानि रश्ल विपाक-वीर्याणि 
अपोहृति जयति । बलसास्पे कृत्रिसबलतुल्यत्वे । यत्र रस-विपाकयोस्तुस्यसात्रत्व 
तुल्यसहायत्वं च तत्र रखाद्‌ विपाको बली, मात्रासहायवेषस्ये तु यो मात्राधिकः 
सहायाधिको वा ल बलीत्यर्थ: ; एवं वीर्यादिष्वपि वाच्यस्‌ | १९ )९ ५८। (है. )॥ 

द्रव्य कुछ कर्म--कार्य रससे करता है, जेसे-- शहद अपने कषायरससे पित्त॒का 
शमन करता है ; कुछ कम वीयंसे करता है, जेसे--कषाय और तिक्त रसवाला 
इ्यमूछ अपने उष्ण वीयंसे बायुका शमन करता है परन्तु पित्तका शमन नहीं 
5 कुछ कम र॒स-वीयव्यतिरिक्त गन्ध-स्थिर आदि गुणोंसे करता है. ; कुछ कर्म 
विपाकसे ऋरता पक जो कटरसवाली होनेपर भी अपने मधुरविषाकसे--कयुका 
शमना करती है ; और कुछ कम प्रभावसे करता गा मा न जेसे--दंती कठ्धरस, कठ॒विपाक 
और उच्णवीये होनेपर भी अपने प्रभावसे विरेबन करती है... रत रस, विपाक, वीर्य - 


अप अमाव इन चारोंमें जो बलवान होता है वह दूसरे दुर्वछका पराभाव काके 3५ 
और श्रभाव इन चारोंमें जो बलवान होता है वह दूसरे दुबंछका पराभाव के 


- अपना काय करता है । क्योंकि जहाँ विरुद्ध गुणोंका संयोग होता है. वहाँ बल्वानके के जहाँ विरुद्ध गुणोंका संयोग हैः वहाँ 
“अर ++ूआबााइनप है 
न 


न्स््््ध्स्ल्यख्ं््््-्८ चर 
द्वारा दुबलका पराभाव होता हे भरन्तु जहाँ रस, विपाक, वीर्य_और प्रभाव 
समान बल्वाले होते हैं वहाँ अपने नेसगिक ( स्वाभाविक ) बलसे विपाक रसका.- 


वीर्य रस और विपाक दोनोंका तथा प्रभाव रर नोंका तथा ग्रभाव रस, विपाक और वीयये तीनोंका, परामु 
करके अपना कार्य करवा है । 


परसर विरुद्धानाम) रसादीनां कार्याधनेडविधातकलम--- 
विरुद्धा अपि चान्योन्यं रसाद्या: कार्यसाधने | 
नावश्यं स्युविघाताय गुणदोषा मिथो यथा || 


( अ. सं. सू. अ. १७ )। 
टू 
नजु यत्र रसादीनामन्यतमस्य कार्यमितरस्य कार्येण विरुध्यते तत्र॒ कस्य कार्य 
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कर्तृ त्व॑ भवति ? यदि तु प्रसूतस्य स्वभावबलबतश्चेत्युच्यते, तत्राल्पो३ल्पब रश्न किचित्‌ 
कर्तु शक्तो न वा ? इत्गेवं ए इदमाह--विरुद्धा इत्यादि । रसाद्या रस-वीर्य-विपाक- 
गुण-प्रभावा:, अन्योन्‍्य पररुपरं, विरूद्ा अपि न नाशाय भवन्ति कार्यसाधनकाले । 
दृशन्तौ-गरुण-दोषा मिथों यथेति । गुणाः सत्त्व-रजस्तमांसि, परस्परं पुरुषा्यणरि- 
धानकार्यलाधने, विरुद्दा अपि यथा विधाताय न भर्वान्‍्त; दोषाश्च वात-पित्त-कफाः, 
देह-रोगादिसाधने यथा सिथों विघाताथ न अवच्ति, तह्ठंदलादयो5पि (इन्दु:) ॥ 
इस प्रश्नके उत्तरमें व्ृद्र वाग्मर ऋहते हैं कि- कि--जैसे--सत्त्व, रज और वमम 
गे प्रकृतिके तीन गुण जगत्‌की उत्पत्तिमें तथा वात, पित्त और कफ ये तीन दोष 
देहकी उत्पत्तिमं या रोग उत्पन्न करनेमें विरुद्ध गुणवाले होनेपर भी एक-दूसरेके_ 
प्रतिबन्धक नहीं होते हैं. वेसे ही रस, वीर्य और विपाक भी अपने कार्य करने में. 
एक दूसरेके प्रतिवन्धक नहीं होते । 
भूतोत्कर्पापकर्ष तो शस-विषाक - वीणा द्रव्ये एकरूपत्व॑ विरूपले वा भवाति- 

रस-बीरयपग्रश्नतयों भूतोत्कर्पापकर्षतः । 

ए रूपा विरूपा वा द्रव्यं समधिशेरते ॥ 


साधुय-शंत्य-पेच्छिल्य-स्नेह-गौरव-सन्द॒ता: । 
सहवृत्त्या स्थिता: क्षीरे नत्वानूपोदकामिषे ॥ 
| अ. सं. सू., अ. १७ ) | 
ननु व्रब्ये रलादीनां परस्परसस-विषमतया कार्यकरत्वमुक्तं, तस्याश्व रसादिसम- 
विषमताया: कारण न ज्ञायते, अत उच्यते--रस-वीयेत्यादि । रस-वीर्यादीननां कार्य- 
करत्वे पररूएरसह॒शानां विसदृशानां वा यद्‌ द्वव्याश्रयर्ण तन्महाभूतस्य एथिव्यादे- 
रत्कर्पादुपरर्षाचच संपद्यते ; तेनेतदुक्त॑ भवति--यद्‌ द्वव्ये रसस्य वीर्यादिभि: 
साहश्यसलादुश्य॑ वा तत्सवंमेकादानां. भूतानां केषाओ्वित्‌ कियताउप्युत्कपेंण, 
कियताञप्यपकर्बेण ज॑न्यत ; तेन द्रव्येण सहशस्यापि द्रव्यस्य थों5शांशों विशेषः 
स भूतकृत एवं । एतदेव माधुयें णेत्याद्यु दाहरणेन रूफुटयति । तेन क्षीरे साधुर्या- 
दीनां समानकार्यकर्त॒त्वेन यदेकनत्र सहशानामवस्थानं, तदबाख्यस्य महाभूतस्यो- 
कप णान्यभूतेम्य: ( इन्दु: ) ॥। 
पश्चमहाभूतोंमेंसे किसीके उत्कप और किसीके अपकर्षके कारण रस, वीये और 
विपाक एकरूपसे एकसे परस्पर अनुकूल रूपसे ) या विरूपसे ( मिन्नता-परस्पर 
प्रतिकूलतासे ) द्व्योंमें रहते हैं । जसे -दूधमें रस, वीये और विपाक एकरूपसे 
रहते हैं, परन्तु आनूप और औदकमांसमें विरूपसे मिन्नहपसे रहते हैं। अतः वे 
दव्यम परस्पर अनुकूल-सह्/यक-रूपसे रहें हैं या परस्पर अतिकूलरूपसे रहे हैं यह 
जानकर द्रव्योंके गुणोंका निर्णय करना चाहिये । 


३१८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 
द्रव्याप्येव शरीरास्थिति-वुब्ि-क्षयहैतव :--- 
गुणा य उक्ता द्रव्येषु ररीरेष्वपि ते तथा । 
स्थान-बृद्धि-क्षयास्तस्मादेहिनां द्रव्यहेतुका: ॥। 
( सु. सू, अ. ४१ )। 
इद्वानीं पाथिवादिद्वव्यगुणानां शरीर्गतपाथिवादिगणल्तुल्यातुल्यतया द्रव्यरेव 
समानासमानः शरीरक्षय-्र॒द्धि-स्थानादि दर्शयति--गरुणा य इत्यादि । गुणा दर 
रस-वीर्य-विपाकतयोक्ता:, तथा साक्षादनुक्ताश्च स्थूल-सान्द्रादुयः सर्वे ग्राह्याः। 
स्थान धातुसाम्येनावस्थानम्‌ । देहिनां शरीरेषु स्थान-ब्रृद्धि-क्षया द्रव्यहेतुका इति 
योजना । तत्र समानासमानेन च साम्य॑ ज्ञेयस्‌ । तदुक्तं चरके--“सवेदा सर्व- 
भावानां सामान्य वृद्धिकारणस्‌ । हासददेतुविशेषश्च, प्रव्नत्तिरमअयस्य तु ॥” (च. सू. 
अ. १ ) ( च. द. )। कथ नु पुनर्जीवति शरीरे निर्जीत दृव्यजातं स्थित्यादो 
'हेतुर्भवतीत्याह--गुणा इत्यादि । द्व॒ब्येषु ये गुणास्ते गुणा: शरीरेष्वपि तथा, 
“च्यन्ते भिषग्मि:' इति होष;; तस्मादेहिनां स्थान-बृद्धि क्षया दोष-घात्वप्िसमता- 
बृद्धिक्षया द्व्यदेतुकाः निर्जीवद्वव्यमूछा भवन्ति, यथावदुयोगादुपयोगतारतम्याच्चेति 
भाव: ( हा. )॥ 
गुणा*द्रव्येषु ये चोक्तास्त नव तनु-दोषयोः । 
. ख्थिति-वृद्धि-क्षयास्तस्मात्तेषां हि द्रव्यहेतुका: | 
( अ. सं. सू, अ. १७ )। 
थे हि गुर्वांदयों द्रव्ये संभवन्ति त एवं गुणास्तनोः शरीरस्य प्रत्यडरं संभवन्ति 
दौषस्य च वातादे: । तस्मात्तनोर्वातादीनां च स्थिति-बृद्धि-क्षया द्वव्यहेतुका:, 
“धुद्धि: समान: स्वेषां? ( अ. ह. सू. भ. १ ) हत्यादिन्यायात्‌ ( इन्दु: ) ॥ 
औषध और आहारके लिये उपयोगमें आने वाले द्रव्य और जीवित शरीर दोनों 
'प्चमद्ाभूतोंसे बने हुए हैं और पाश्वमौतिक द्रव्योमें जो गुण हैं वे ही गुण शरीरमें 
भी हैं। अतः निर्जीव दव्योंके क्रमशः सम, हीन और अति योगसे उपयुक्त होनेएें 
डारीरकी ( शरीरके धातुओं की ) समता, क्षय और वृद्धि होती है । 


इति आचार्योपाहे न त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा विरचिते द्रव्यगुण विज्ञाने पूर्तान 
वीय॑-प्रभाव-विज्ञानीयो नाम पश्चमोज्ष्यायः ॥ ५ ॥ 


सवज्ञानीयाध्यायस्य परिशिष्टम्‌ 


तत्र कट्वम्छ-छवणा वीयण यथोत्तरसुष्णाः, तिक्त-कषाय-मधुराः 
शीताः, तिक्त-कड्ु-कषाया रुक्षा वद्धविष्मूत्र-मारुताः, छवणाम्ल- 
मधूरा: स्तिग्घाः सृथ्टविष्मूत्र-मारुता, छवणास्लन्मघुरा गुरवः, 
तहुदम्ठ-कटु-तिक्ता छघब:;; अन्ये पुन्गुरु-लघु-स्निग्ध-रूक्षसाधारणं 
त्व॒णमिच्छन्ति ( अ. सं. सर. अ. १७ )॥ 

यथोत्तरमिति सर्वन्राभिसंबध्यते । पूर्वादुत्तरो यथोक्तगुणाधिक इत्यर्थ: (ईं.) || 
कठ, अम्ल और लवण ये तीन रस उत्तरोत्तर उष्ण हैं ; तिक्त, कषाय और 
मधर ये तीन रस उत्तरोत्तर ज्ञीत हैं ; त्क्त, कढु और कृषाय ये तीन रस उत्तरोत्तर 
रुश्न तथा विष्ठा, मूत्र और वायुकों रोकनेवाले हैं ; लवण, अम्ल और मधुर ये तीन 
रस उत्तरोत्तर लिग्ध तथा विष्ठा, मूत्र और वायुको साफ छानेवाले हैं ; लवण, अम्ल 
भौर मधर ये तीन* रस उत्तरोत्तर गुरु हैं तथा अम्ल, कठ्ठ और तिक्त ये तीन रस - 
उत्तरोत्तर लघु हैँ। कई आचार्य लवण रसको गुरु, लघु, ल्िग्य और रुक्षमें 
साधारण ( मध्यम ) मानते हैं । 

( यह ग्रन्थ पर. १६२ पर « वीं पंक्तिके नीचे पढ़ना चाहिये )। 


द्रव्यगुणविज्ञानस्य पूर्वाधे प्रथम परिशिष्टम्‌ 
भूतानामसाधारणं लक्षणम्‌* ( लिज्लम्‌ )। 
पृथिव्या लिड्र। जलस्य लिज़' 40202 5० ल्ड्रि हक लिड्रम्‌ 
| 


खरत्वं द्र्वत्वं चलत्वं उष्णल्ं अप्रतिघातः . 
( कठिनतं ) ( गतिमत्त्व॑ ) ( अस्पशवत्त्वम्‌ ) 
। भूतानामसाधारणा गुणा:* । 
| जाकाशगुण: वायुगुणः अग्निगुण: जलगुणः वृथिवीगुणः 
| | 
शब्द्‌ः स्पशः र्पं रसः गन्धः 


१--“खर-द्रव-चलोष्णत्वं भू-जलानिल-तेजसाम्‌ । आकाशस्पाग्रतीघातो दृष्ट 
हिल! यथाक्रमम्‌ ॥” ( च. शा. अ. १ ) | 
२--“शब्दः स्पशश्च रूप॑ च रसो गन्ध३च तहू,णाः 7 (च, शा. अ. १ )। 
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भूतानामसाधारणा भूतान्तरानुप्रवेशकृताश्व गुणा:' | 
आकाशगुण: वायुगुणो अग्निगुणाः जछगुणा: पृथिवीगुणा: 
शब्द: शब्द-स्पर्शों शब्द-स्पश-रूपाणि शब्द-स्पशे-रूप-रसाः शब्द-स्परश-रुप- 
रस-गन्धाः 


ऊ> 


भावमिश्रमतेन भूउानां गुणा:" । 


आकाशगुणः हट ः जप हम अभिगुण: 


लघुः गुरुः स्निग्धः ख्क्षः तीक्ष्णः 


पार्थिवादिपादभोतिकद्॒व्य ( कार्यद्रव्य ) गुणा:* । 
पार्थिवदव्य आप्यद्रव्य॑ आपेयद्रव्य॑ वायब्यद्रव्य॑ नाभसद्रव्य 


| । | | | 


गुरु द्र्वं उष्णं लघु मु 
खर॑ ( खरस्पश ) लिग्ध॑. तीदणं शीत॑ , ल्घु 
कठिन शीतं सक्ष्मं ख्क्ष सूक्ष्म 
सन्दं सन्दं लघु ख्रं श्््ष्ण 
स्थिरं मदु ख्क्षे विशदं व्यवायि 
विश पिच्छिलं विशद्‌ं सूक्ष्म विशदं 
सान्द् स्तिमितं खरं विकाशि विविक्त 
स्थूलं सरं ऊध्वेगतिस्वमाव॑ व्यवायि..... अव्यकरस 
अधोगतिस्वभाव॑ रसबहुलं रूपबहुल स्पशबहुलं शब्दबहुर् 
गन्धबहुल 


पार्थिव दिकायद्र॒व्यरसा:* । 
पार्थिवद्ग॒व्यं आप्यद्रव्यं आग्नेयद्रव्यं वायव्यद्व्यं नाभसद्व्य 


| ' 
ईंघत्कघायं ईंषत्कषायाम्ललवर्ण ईषदम्ललवणं. इईषत्तिक्ता अव्यक्तरस 
ग्रायशों मंछुर॑ प्रायशों मधुरं प्रायशः कटठुक॑ विशेषतः कषाय॑ 


१--“तिषामेकगुणं पूर्व गुणबृद्धि: परे परे ।” ( च. शा. अ. १ )। 
२--अस्मिन्नेव ग्रन्थे पृ. ११०, पं, २१-२२। 
३--अस्सिन्‍्नेव ग्रन्थे पृ. ७-१० ।  ४--अस्सिन्नेव ग्रन्थे पू० ८-५ । 
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न्प्ए 
दो 
न 


पार्थिवादिपाद्मोतिकद्र॒व्यविपाका: ' 
जु आप्यद्रव्यविषाकः आग्नेयद्रव्यवि० वायव्यद्रव्यवि"_ नाभस- 
|| 


ह | | ता 
गुरु गुरः लघ्ठुः लघु: ल्घुः 


पार्थिवादिपाब्वचभीतिकद्रव्यकर्माणि* 
पार्यिवदव्यकर्स आप्यद्रव्यकर्स आग्नेयद्रव्यकर्स वायव्यद्रव्यकरस नाभसद्ृव्यक्र्म 


| | 


उपचयः (बृहणं) वलेदनं द्ह्दनं विरूक्षणं मादव॑ 

संघातः स्लेहनं पचन ग्लपनं सौषिय 
गौरवं बन्धनं प्रमा विचारणं लाघवं 
स्थे् विष्यन्द्‌न प्रक शर्त वेशय विवरण 
बल मादव॑ वणः लाघवं 
अधोगमन॑.. प्रह्नादनं दारणं कशनं 

तापन॑ शेघ्र्यं 

गुणा: * 


2] ८५ गा न 
वेशेषिकगुणाः. शारीरगुणाः  अध्यात्मगुणा: सामान्यगुणा:. महाझुगा: 


| | | | 


श्ब्दः - गुर बुद्धि परत्वं स्त्वं 
सशेः लघुः इच्छा अपरत्वं र॒जः - 
पं शीतः द्व्षः युक्तिः तेसः 
र्सः उष्णः सुख संख्या - 
गन्धः तप: दुःख संयोगः .. नागाजुनमतेन 
ख्क्षः प्रयत्नः विभागः . कर्मण्या गुणाः 
मन्दूः सनोर्थाः प्ृथक्लं | 
तीक्ष्णः परिमाणं शीतः 
स्थिरः संस्कारः उष्णः 
सरः अभ्यासः. लिग्पः 
मृदुः हि 
विशद्‌ः 


१--अस्मिन्नेव ग्रन्थे पू० _२४५। २--अस्मिन्‍नेव अन्थे ० ७-)) | 
३--अस्मिन्नेव ग्रन्थे छ्ू० १०३-१०६ । 
२१ 
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हि नागाऊ| नमतेन कर्मण्या गुणाः 
कठिन: शेड 
विशद्‌ः गुरु 
पिच्छिल:ः लघुः 
स्लक्ष्णः मृदुः 
खरः तीक्षणः 
स्थूलः 
सत्मः 
सान्दरः 
द्र्वः 


गुर्वादिगुणानां कर्माणि* 
गुरुगुणकर्म ल्घुगुणकर्म शीतगुणकर्स उष्णगुणकर्म 


अवसाद: ( स्लानिः ) असादः ( अग्लानिः) ह्ादन॑ अह्ादनं (असुखकरण) 


उपलेपः ( मलबृद्धि: ) अनुपलेपः ( मलक्षयः ) स्तम्भन अलुलोमन॑ 
बलं बलहानिः «.. मूर्च्छाहरणं मूच्छेन॑ 
तपणं ह अपतर्पणं ( लड्डन॑ ) तृषाहरणं.. * तृष्णाकरएण 
बह कशेन स्वेद्हरणं - स्वेद्न 
वातहरणं लेखन .. दाहप्रशमनं द्हननं 
कफवधन रोपणं पाचन 
चिरपाकित्व॑ं वातव्धेन॑ 
कफहरणं 
अचिरपाकित्व॑ 
मा क पक मन्दगुणकर्म तीच्णगुणकर्म 
स्नेहन रूक्षणं हल्ला दहन 
मादव॑ काठिन्यं शमन पाचन 
: बल बलहानिः - ख्लावर्ण 
च्‌णः वर्णहानिः ». वित्तवर्धन॑ 
वातनाशन स्तम्भनं लेखन॑ 


१--अस्सिन्‍्नेव ग्रन्थे पू० १०७-११९ । 
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ह्निग्धगुणक | रुक्षगुणकर्म सदुगुणकर्म तीच्ृणगुणकर्म 
| 
कफवर्धन कांस्य पका कफ-वात-हरणं 
बाजीकरणं, वातवर्धन ( अपचनं ) : शोधन 
क्लेदनं कफहरणं दाहहरणं 
ख्ावनाशनं 
स्लथन 
स्थिरगुणरर्म सरगुणकर्म कठिनगुणकर्म 
कि बम द्रढन॑ ( हृढीकरणं ) 
(व'त-मल-स्तम्भनं) ( बात-मल-प्रवतेनं ) 
प्रेरणं 
विशद्‌ ५णकर्म पिच्छिलगुणकर्म ग्लक्ंणगुणक्म . खरगुणकर्म 
मन बन गा हेखन 
रोपणं रे बल जीवन 
नीवन संधान॑ संधानं 
बलहानिः गौरवं कफवलेत 
असंधानं ; : कंफव्थन 
स्लेप्मनाशन लेपनं 
लाघव 
सूह्रमगुणकर्म स्थूलगुणकर्म रे हक 
सूक्षख्नोतःप्रवेश: का बृंहर्ण अक्लेदन 
विवरण संवरणं बन्धन व्याहिः 
खरोतोवरोधः प्रसादन विलोडन 


ना 


रसानां गुण-कर्मणि” 


मधुरों रसः अम्ला रसः पे रसः 
अन्नरुचिकरः पाचनः 
जन्मग्रभ्भतिशरीरसात्म्यात्‌ अभ्निदीपन: क्लेद्न 
» रसासिवर्थनः बूंहृणः दीपन: 
मिवर्थ ६ च्यावनः 
ग रक्ताभिव्नः ऊर्जाकर' न्च्य 


_ १--अस्मिन्नेव ग्रन्थे ए० ) ६३--१७५ । 
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मधुरोरसः अम्लो रसः लवणो रस 
कम रसाल्यात । | 

है) मांसासिवर्धनः मनोबोधनः ४“ छेद्नः 

हे मेदो5सिवर्धनः इन्द्रियदाल्य करः०८॒ भेद्नः 

9) सज्ाभिवर्धन: बलवर्धन: ५८ तीद्षण: 

» . ओजोमिवर्धनः वातानुलोसनः: ०“. सरः 

हे शुक्रासिवर्धनः हृद्यतपेणः विकासी 
आयुष्यः आस्यत्रावणः *. अवख्॑सी 
षडिन्द्रियप्रसादन: ५“ भुक्तापकर्षण:“ ._ अवकाशकर: 
बलकरः ४५८ क्लेद्नः वातहरः 
व्णकरः ४४ पाचनः ४ स्तम्मविधमन: 
पित्तप्नः ध्ट प्रीणनः ८ बन्धविधमन: 
विषप्तनः ५८ लघु: संघातविधमनः 
मास्तप्नः ४ उष्णः सवरसप्रत्यनीकः 
तृष्णाग्रशमनः ४ । स्निग्धः(च.) आस्यस्नावणः 
दाहप्रशमनः ४ वातनिग्रदण:: _ क्रफविष्यन्दनः 

त्च्यः ५८ अनुलोमनः ४ स्रोतोविशोधनः 
केश्यः ५८ कोष्ठविदाही* . शरीरावयवमार्दवकरः 
कण्ठ्यः ५८ बहिःशीतः | आहाररोचनः 
बत्यः प्रायशों हर्दः (सु) आहारयोगी ४८ 
प्रीणनः ५८ हृदयबोधनः ४“ किंचिद्‌ गुरु रे 
जीवनः ४ न्‍ तपेण: ०८ स्निग्ध: <८ 
तर्पणः ८८ “ व्यवायी (हि सं.) उष्णः (च.)४ 
बूहणः टी कफ़करः ८ संशोधनः५” 
स्थयंकरः ८८ _ पित्तकर: ५८ विश्लेषण: ४४ 
क्षीणक्षतसन्धानकरः ५४ रक्तप्रकोपकः अं हर.) शैथित्यकरः (स-) 
प्राणप्रह्मदून: ५८ सश्मूत्रः श्टाः स्नेहनः न 
रे खश्युरीष/(र. वे). स्वेदनः ०८ 
बम. 2५ ब्येवायी 
दाहअशमनः कफविष्यन्दनः रथ. सं.) 
मूच्छाप्रशमनः ४ वन ५ सष्टमूत्रः 
घटपद्पिपीलिकेष्ट: ४ ० 


सश्पुरीषः (२. बे.) 


पूर्वाध प्रथम परिशिष्टम 


मधुरो रसः 

प 

शीतः 

गुरुः (च.) 

चक्षुष्यः * 

संधानः 

बालहितः तर 

बृद्धहितः 

क्षतक्षीणहितिः 

कृमिकरः 

कफ़कर: (सु.) 

स्तन्यकरः 

मदुः (अ. सं.) 

सश्मूत्रः 

सष्टपुरीषः (र. वे.) 
है श्सः तिक्तो रसः 
मुखविशों धनः जता 
अप्निदीपनः अरोचकहरः 
भुत्तशोषणः विषद्नः 
नासास्रावणः क्ृमिप्नः 
नेत्रविरेचनः मूर्च्छा प्रशमनः 
इन्द्रियपाटव॒करः दाहप्रशमनः 
अलसकविनाशनः कुष्ठप्रशमनः 
अैयथुविनाशनः तृष्णाग्रशमनः 
उपचयहरः ल्वक्स्थिरीकरः 
उद्देहरः मांसस्थेय्यकरः 
अभिष्यन्द्हरः ज्वरन्नः 
सेहहरः दीपनः 
क्लेद्हरः पाचनः 
भरहर: स्तन्‍्यशोधनः 

| अज्नरुचिकर : लेखन: 

फेण्ड्हर: -क्लेदोपशोषण: 


श्र० 


कषायो रसः 
| 


संशमनः 
संग्राही 
संधानकरः 
पीडनः (त्रणस्थ) 
रोपणः 
शोषणः 
स्तम्मनः 
इलेष्मप्रहामनः , 
रक्तप्रशमनः 
पित्तप्रशमनः 
क्लेद्शोषणः 
ख्क्षः 

शीतः 

लघुः (च.) 
लेखन: (स॒-) 
बद्धपुरीष: 


की 


३२६ द्रव्यगुणविज्ञानम 


कटहुकों रसः तिक्तो रस: कपायो रसः 


ब्रणावसादन: मेद्स उपशोषण: त्वक्सवणकर: 
कृमिहर:ः मजोपशोषण: प्रीणन: (अ. सं.) 
मांसविलेख न: लसिकोपशोषण: मेदोविशोषण: 
बन्धच्छेद्न: पूयोपशोषण: आमस्तम्भनः (अ.ह.) 
सख्नोतोविवरण: स्वेदोपशोषण: बढ्रमूत्र: (र. वे.) 
इलेष्महामर्न: ..- मूत्रोपशोषण: 

लघुः पुरीषोपशोषण: 

उष्णः पित्तोपशोषण: 

रूक्ष: (च.) इ्लेष्मोपशोषण : 

पाचन: र्श्ः 

शोधन: शीत: 

स्थौत्यहर: लघु: (च.) 

आहल्स्यहरः - छेदन: 

स्वेद्हर: शोधन: 

कफहरः कण्ठविशोधन: (सु.) 

विषहर: मेध्य: (अ. सं.) 

कुष्ठहरः बद्धमूत्र: 

स्तन्योपहन्ता बद्धपुरीष: (र. वे 

रत द्धपुरीष: (र. व.) 

शुक्रहर: (स॒.) 

शोणितसंघातभेद्न: 

तीक_्षणः (अ. सं.) 

मलापहर: (अ. ह.) 

बद्धमूत्र: 

बद्धपुरीष: (र. वे.) 

भक्ष्यमाणानां षण्णां रसानां लक्षणानि* 
मधुररसलक्षणम्‌ अम्लरसलक्षणम्‌ लव॒णरसलक्षणम 
स्नेहनम्‌ दन्तहषे: मुखे पद 
प्रीणनम्‌ मुखाख्रावः क्लेद्नम्‌ 
020 5 आम सेदनम्‌ विष्यन्दनम्‌ 


१---अस्मिन्नेव अन्ये पृ० १५७-१६१ । 


पूर्वार्ध प्रथम परिशिष्टम « ३२७ 


| मधुररसलक्षणम्‌ अम्लरसलक्षणस््‌ लव॒णरसलक्षणम्‌ 


मार्दवम्‌ सुखबोधनम्‌ मार्दवम्‌ 
मुखव्यापनम्‌ मुख-कण्ठविदाहः (च.) मुखविदाहः | 
मुखबोधनम्‌ अन्नभक्षणेषसिरुचिः (सु.). अन्नभक्षणे रुचिः 
मुख्लोपलेपः (च.) जिह्नोह जनम्‌ कफप्रसेकः (सु.) 
परितोषः अक्षिश्रुसंकोचः.. कण्ठ-कपोल-विदाहः (अ. सं.) 
तर्पणम्‌ रोमहपेः (अ. सं)... कण्ठ-गलदाहः (अ. ह.) 
जीवनम्‌ 


स्लेष्माभिवृद्धिः (स॒.) 
पटपद्पिपी लिका प्रियवम्‌ (अ. सं 0) 
इन्द्रियप्रसादनम्‌ (अ. ह-) 


कटुरसलक्षणस्‌ तिक्तरसलक्षणंस्‌ कषायरपलक्षणम्‌ 
रसनासंवेजनम्‌ रसनेन्द्रियप्रतिघातः जिह्रावेशयम्‌ 
जिह्नतोदः अस्वदनम्‌-अस्वादुता जिह्नास्तम्मः 
विदाहः मुखवेशयम्‌ निह्ाजाब्यम्‌ 
मुखसंख्तावः मुखशोषः कण्ठविबन्धः (च.) 
नासासंख्रावः प्रह्मदः (च.) मुखशोषः 
अक्षिसंखावः (च.) गलचोषः ह॒ृदयकषणम्‌ 
निह्मप्रपीडनम्‌ अन्नमेक्षणे रुचिः हृदयपीडनम्‌ (सु.) 
उद्देगः हषः (सु.) ख्रोतोविबन्धः (अ. है.) 
शिरोग्रहः (सु.) कण्ठविदशोधनम्‌ (अ. सं.) 


कष्ठ-कपोलयोश्िमिचिमायनम्‌ (अ. से .) 
कपोलदाहः (अ. ह.) हक 
रसानामतिसेवने दोषाः* 


| भधुररसस्यातिसेवने अम्छरसस्थातिसेवने... लवणरसस्थातिसेवने 
जायमाना विकारा: जायमाना विकाराः जायमाना विकाराः 
स्थौत्यम्‌ दन्‍्तहृषेः * पित्तप्रकोपः 
भादवम्‌ तर्षः ( तृष्णारोगः ) रक्तप्रकोप: 
आल्सम्‌ नेत्रसंगीलनम्‌ तृषा 
अतिखप्रम्‌ रोमसंवेजनम्‌ ( रोमहष: )  मूर्च्छा 
_ गौखम्‌ [ कफेविलयनम्‌ : तापः 


१---अस्समिननेव ग्रन्थे प्ू० १६३-१७७ । 


३२८ 


मधुररसस्यातिसेवने 
पे यसाना विकाराः 


अनन्नाभिलाष: 
अभिदौवत्यम्‌ 
आस्य-कण्ठयोमींसाभिवृद्धि: 
श्वास: 

कास: 
प्रतिश्याय: 
अलसकः: 
शीतज्वरः 
आस्यमाधुयम्‌ 
चमनम्‌ 
_संज्ञाग्रणाश: 
खरग्रणाशः 
गलगण्ड: 
गण्डमाला 
श्लीपद: 
गलशोथ: 
बस्त्युपलेप: 
गलोपलेप: 
अक्ष्यामयाः 
अभिष्यन्द: (तव.) 
कृमय: 

अबंदम (सु. 
सा (सु.) 


नेत्राबुदम्‌ 
गलाबुद्म्‌ 

उद्दः 

दिर:शलम्‌ 
उद्रम ( अ. सं.) 
सन्न्‍्यास: (अ. ह)) 


द्रव्यगुणविज्ञानम 


अम्लरसस्यातिसेवने 
जायमाना विकाराः 


| 
पित्ता भिवृद्धिः 


टायणरसस्यातिसेवन्त 


जायमाना विकार: 


दारणम्‌ 
रक्तदुष्टि: मांसकोथ: 
मांसविदाह: कुष्ठप्रगलनप््‌ 
देहशेथिव्यम्‌ विषवर्धनम्‌ 
क्षीण-स्षत-कृश- मांसस्फुटनम्‌ 
दुबलानां श्वथुजननम्‌ दन्तच्यवनम्‌ 
क्षत-अभिहत-ह४&-दुग्ध-भग्न- पुंस्तवोषघातः 
शून्-प्रच्युत-अवमूत्रित- इन्द्रियोपरोध: 
पुरिसर्पित-मद्ति-च्छिन्न- वल्य: 
भिन्‍न-विर्लिष्ट-विद्ध-उत्पि- पलितम्‌ 
शदिषु पूयजननम्‌ खाल्त्यम्‌ 
कण्ठोरोहृदयेषु दाहः (च.) रक्तपित्तम्‌ 
कण्डू: अम्लपित्तम्‌ 
पाण्डुता विसपे: 
हृमिघात: वातरक्तम्‌ 
क्षत-विहतविसप: विचरचिका 
रक्तपित्तम्‌ इन्द्रठप्तम्‌ (च.) 
अमः (अ. सं.) कण्डू: 
तिमिरम्‌ कोठ: 
विस्फोट: शोफ: 
ज्वरः (अ. ह.) वेवर्येम्‌ 
इन्द्रियोपतापः 
मुखपाकः 
अक्षिपाक: 
वातरक्तम्‌ 
अस्‍्लोदार:ः (स.) 
किटिस: 
आक्षेप: 
क्षतवृद्धि: 
विषवृद्धि: 


- मदवद्धिः 


कटुरसस्यातिसेवने 


पंछ्तो ब ः 
मोह: 

ग्लानि: 

सादः 

कृशता 

मूर्च्छा 
नमनप्त्‌ 

तमः 

भ्रम: 
कण्ठदाह: 
शरीरोपताप: 
बलक्षय: 

तृषा* 

भ्रम: 

दवधु; - दाह: 


चरण-भुज-पाख्वे-पृष्ठ- 
प्रमतिषु वातरोगा: (च.) 


भद्‌ः 
गल-तात्वोष्ठशोष: 
सन्ताप: (सु.) 
पेसनस्‌ 
! शुक्रक्षय: 


जञायामाना विकाराः 


पूर्वाध प्रथम परिशिष्टम 


तिक्तरसस्यातिसेवने 


जायमाना विकाराः 


रसादिसप्तवातुशोषणम्‌ 

बलक्षय: 

क्ृशता 

ग्लानि: 

मोह :-मूर्च्छा 

अस: 

मुखशोषः 
वात॒विकारा: (च.) 
ग गत्रस्तम्भ ६ 
सन्यास्तम्मः 
आक्षिपकः 
शिरःशूलपम्‌ डे 
तोदः 
भेद: 
छेद्‌ः 
आस्यवेरस्यम्‌ (स.) 


३९५ 


लवणरसस्यातिसेवने 
जायमाना विकाराः 


बः ले ; 
ओज:क्षय:(अ. सं.) 
कुष्ठानि (अ. ह-) 
कपायरसस्यातिसेवने 
जायमाना विकाराः 


| 


मुखशोष:ः 
हृदयपीडां 
उद्राध्मानम्‌ 
वाक्संग: 
स्त्रोतोविबन्ध:- 
ज्याववणता 
पुंस्तोपघात: 
विष्टम्भः 
वात-सूत्र-पुरीषा- 
णामवरोध: 

कृशता 

ग्लानिः 

त्षा 
“स्तम्भ: 

पक्षव॒घ-ग्रहटअपतानक 
प्रमनतयों वातोगाः (च्व.) 

मन्यास्तम्मः 
गात्रस्फुरणम्‌ 
चुमचुमायनम्‌ 
आकुज्वनम्‌ 
आक्षिपः (स॒.) 


३३० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 
कद्ठरसस्यातिसेवने 
जायमाना विकाग: 


| 


गलोपशोष: 
संकोच: (अ. सं.) 
आकुघ्नम्‌ 
कटिवेदना (अ. ह.) ।;क्‍ 
रसानां गुणतारतम्यम्‌* 


शीता ( सोम्या ) रसाः उष्णा ( आग्नेया ) रसाः गुरवो रसाः 
मधुर: ( उत्तम: ) कठः ( अवर: ) मधुर: ( उत्तम: ) 
विक्त: ( अवर: ) अम्ल: ( मध्यम: ) लवण: ( अवर: ) 
कषाय: ( मध्यम: ) लवण: ( उत्तम: ) कषाय: ( मध्यम :) (च.) 
: अम्ल: ( सु. ) 
लघवो रसा: रूक्षा रसाः हज रसा: 
हक ( अवरः ) 3 ( उत्तम: ) मधुर: ( उत्तम: ) 
कटठु: ( मध्यम: ) कठः ( मध्यम: ) अम्ल: ( मध्यसः ) 
तिक्त: ( उत्तम: ) (च.) तिक्त:( अवर: ) लवण: ( अवर:ः ) * 
कषाय:, (सु.) - 
रससहचरा वीयसंज्ञका गुणा: * 
सघुरः अम्ल: छृवण: कट: तिक्तः हि 
कल कं किश्चिद्गुरु: हे ४ हा ९ ख्क्षः 
शीत: उष्ण:-७... स्निम्ध: उष्ण: शीत: शीतः 
गुरु स्निग्ध: उष्ण: ख्श्षः लघु: गुरु 
मृदु: तीह्ष्ण: तीद्षण: 
दोषहरा रसाः३ 
वातहरा रसा: पित्तहरा रसा: कफहरा रसाः 
मधुर: कषाय: कंगर है 
अम्ल: सधुर: कठः 
लवण: * तिक्तः तिक्तः 


१--अस्मिन्नेव अन्थे पू० १९१-१९२। 
२--अस्मिन्नेव ग्रन्थे पू० १६३-१७९ । 
३--अस्मिन्नेव ग्रन्थे प्० १९३--२०० । 


पूर्वार्ध प्रथमं परिशिष्टम्‌ ] 


जार 


दोषजनका रसा:* 


बातजनका रखा: पित्तज़नका रसाः कफजनका रसाः 
कट: कट: सधुर: 
तिक्तः अम्ल: अम्ल: 
कधाय: लवृण : लवण: 


रसानां विपाकाः:ः 
मधुररसतविपाक: अमझरखबि० लवृणरलवि? कटुरसवि० तिक्तरसवि> क्रपायरसधि० 


0. | | 


| 
मधुर: असल: सधुर: कट कट: कटठः अं 
गुरु: लघु: गुरु. लघु: लघु: लघु: 
चरकमतेन विपाककर्माणिः 
कठुविपाक: अम्लविपाकः 3+ सधुरविपाकः 
शुक्रनाशन: शुक्रनाशन: सथ्टविप्मूत्र: 
बद्धविप्मृत्र: स्टविण्मूत्र: कफकर: 
. वातल: पित्तकर: शुक्रकर: 
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परिशिष्ट २ 
आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर तुलनात्मक विचार 


स० वा० डॉ० बालक्षष्ण अमर॒जी पाठक एम० बी० बी० एस० 

आज, जब कि आयुर्वेदके उपासकॉपर विपक्षियोंकी ओरसे यह आश्षेप करनेमें 
भाता है कि--आयुववंद्सें द्रव्योंका उपयोग उनके शाख्तरीय ज्ञानके बिना ही किया 
जाता है, व्यगुणविज्ञानम्‌ जसे ग्रन्थका प्रकाशन खागताहे है। हुत थोड़े 
मनुष्य यह जानते हैँ कि आयुव॑दाचार्योने भी द्वव्योंके गुण-दोषोंके सम्बन्धमें अनेक 
विचार किये हैं, इतना ही नहीं किन्तु इन विचारोंको उन्होंने एक सिद्धान्त 
([060/9) द्वारा एकसूत्रमें आबद्ध भी कर लिया हैं, तथा जसे आयुर्वेदका 
रोगविज्ञान त्रिदोषवादपर आश्रित है वसे ही उसका चिकित्साविज्ञान (॥8॥8-. 
)९0008) भी द्वव्यगुणविज्ञानपर आश्रित है । 

इस पूर्वाधमं किया गया निरूपण लोकभोग्य नहीं, किन्तु विद्वद्टोग्य है 
कारण, एक साधारण चिकित्सकको द्रव्योंके ग्रण-दोषोंकी जानकारीसे ही सन्‍्तोष हो 
जाता है। उसे यह जाननेकी आवश्यकता नहीं माछ्म होती कि यह जानकारी 
किन प्रमाणोंपर अवलम्बित है । 

जो लोग आयुर्वेदको जादृ-टोनेकी नवीन आवृत्ति मानते हैं अथवा जिनका यह 
पूाप्रह (0/७]७१८०) है कि इस देशके वेद्यकीय वाडमयमें वेज्ञानिक विचारोंका 


भाव है, उन्हें तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। परन्तु जो अंवलोकनके 
| भाधारपर* सत्यासत्यकी परीक्षा किया चाहते हैं, उनके लिये इस अन्थमें संगहीत 


। जानकारी अमूल्य है । आयुर्वेदके उपासकॉंको इस अन्‍्धमें, मधुमक्षिकाओं द्वारा 
विभिन्न पुष्पोमिंसे सुगन्धित द्रव्य संचित करके बनाये हुए मधुके सदृश, आयुर्वेदिक 


। | वा्मयके विभिन्‍न ग्रस्थोंमेंसे एकत्र करके संकलित की गयी सरस सामग्री उपलब्ध 
।. होगी, ऐसा मेरा मत है । 


जेसे वर्तमान वेद्यकोय ज्ञानका पदार्थविज्ञान (?]ए8708), रसायनशात्र 


। (0॥80॥96/ 9), जीवविद्या ( 50089) मानसशात्र (2590॥0]| 9) आदि 


विशञानकी शाखाओंके साथ गाढ़ सम्बन्ध है, उसी प्रकार आयुर्वेदका उस कालके 


| (-ए [078[07/8, 0708060]! 808708 8]00]0 8] ए्७9५5 09 78809 60 77- 


| १0३॥88॥86 0॥908 603 60 08 ०07॥7760 07 48]70ए88 99५ ०9807ए%४#०0 


| ॥788/000९ 6०06 6)॥6 तुप०5४४०7 8४8 60 66 90827 ०| 096 #एए॥ग ० 
| ॥॥8 ॥)607ए ९०)॥0॥ ]80 ४0 #07 6786०ए679 . /09]]6व 72॥98777800]089, 


09 080६. 
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दशनोंके साथ गाढ़ सम्बन्ध था । सांख्य, वेशेषिक, योग तथा न्यायशा्रके सगे 
आयुर्वेद्का सम्बन्ध आयुवेदके अभ्यासियौंको सुविद्त है? । 

आयुर्वेदाचार्योनें संयमधन तपस्वियोंके गम्भीर चिन्तनोंके परिणामस्वरूप उत्पन्न 
दार्शनिक मन्तव्यॉँको चिकित्साके व्यावहारिक क्षेत्र (778८60७] ॥00) में 
नियोजित करके, अपनी वैज्ञानिक दृष्टिका उपयोग किया हैं। इस अन्थके अध्याय 
इस बातके साक्षी है । 

साथ ही यह बात भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन आचार्य अन्य वेद्कीय शाद्त्रोके 
अति भी उदार दृष्टि रखते थे* । जंसे व्यवद्ारमें संकुचित दृष्टि देन्यमनो ग्रन्थ 
(708/0॥709 (00०70०%) का लक्षण है, चेसे ही विज्ञानके क्षेत्रमें संकुचित 
दृष्टिवाले मनुष्य अपना मानसिक दौवेल्य प्रकट करते हैं। यह कथन विज्ञानके 
अन्य क्षेत्रोंकी अपेक्षया वेद्यकीय क्षेत्रमं अधिक सत्य है । कारण, रोगनिवारण 
(00006) तथा रोगप्रतिबन्ध (/०ए७॥॥ ०7) के सतत प्रयास होते हुए भी एक 
थी चिकित्सापद्धतिको इस कार्यमें संपूर्ण सिद्धि नहीं मिली है । यही देखकर तो 
इस देशमें तथा पश्चिममें साहित्यकारोंने समय-समयपर अपनी प्रतिभांका उपयोग 
बैद्यों या डाक्टरोंके धन्थेका उपहास करनेमें किया है? । 

वाचकोंको आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानका यत्किचित्‌ परिचय कराने तथा पूर्व और 
पश्चिमकी विचारधाराएँ. कहाँ-कहाँ मिलती हैं और कहाँ-कहाँ एथक्‌ होती हैं यह 
“बतानेके उद्देश्यसे ही यह परिशिष्ट लिखा गया है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
इसमें प्रकट किये गये विचारोंकी जबावदारी मेरी है। जिनको विशेष जिज्ञासा हो 
उन्हें तो प्राचीन तथा अर्वाचीन आकर गन्थ ही देखने चाहिए । 


१--देखिये--' आयुर्वेद अन दशनो” इस नामका दुर्गाशद्वूर केवलराम 
शास्त्रीका गुजराती निबन्ध, तथा पं० नारायणदत्त त्रिपाटीकृत “आयुर्वेददरशन! 
नामक ग्रन्थ । 

२--देखिये--“विवधानि हि शास्त्राणि सिषजां प्रचरन्ति लोकें) 
यन्मन्येत--- -*-तद्मिप्रपययेत शास्त्रम”; तथा--“न चैव हास्ति खुतरमायुर्वेदस्य पाए 
तस्मादप्रमत्तः शश्वद्सियोगमस्मिन्‌ गच्छेत्‌--- --परेभ्योच्प्यागमयितव्यम्‌ | कुल 
हि लोको बुद्धिमतामाचार्य:, शल्रुश्षाबुद्धताम्‌ ।” आदि उपदेशवचन चर 


ह त 
'एकाध सूढ़ वेद्यकों भी खड़ा किया पाया जाता है । अंग्रेजी वाल्मयमें भी श्र 

सिद्धहस्त लेखक बर्नाड शॉने )0000723 ])]80778 ( डॉक्टर्स डाइलेमा ) नामी 
'नाटकमें चिकित्साशास्त्रके व्यापारी अर्थात्‌ डाक्टरोंपर कटाक्षरूप शरवर्षा करन 
कमी नहीं की है । 


3 थ्‌ आ घर बम ट्व्य (2०5 दर 
आयुवदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर तुलनात्मक विचार ३३५. 
है जा 


पाश्चात्य द्रव्यगुणविज्ञानका इतिहास--- 


|. पाश्राह्म द्रव्य॑गुणविज्ञान ( ?]8॥7782८0|089) अबतक विचित्र परि स्थितियोंमें 
| पे गुजरा है । इसका लोकप्रिय नाम सेंटीरिया मेडिका (१४७॥७४७ )॥७०८॥) 
है। आजकल लगभग इसी अथमें फा्मकॉ्ॉनी (?)8/778000९2) शब्द 
व्यवहत होता है । वज्ञानिक पद्धतिसे जिन द्र॒व्योंका गरुण-बर्म समभमें आवे 
उन्हींका उपयोग करना यद्व इस शास्त्रका आग्रह है। प्राचीन ग्रीक तथा रोमन 
संस्कृतियाँकी इस पर छाया है । हीपोक्रेठिस, गेलन आदि प्राचीन चिकित्सकोंके 
लेखोंका इस पर प्रभाव है । ये प्राचीन पाश्चात्य चिकित्सक भारतके कितने अंशमें 
ऋणी हैं यह वात ऐतिहासिकोंको सुविदित है? | सत्रहवीं शताब्दी तकके 
इतिहासकी परीक्षा की जाय तो तुलनामें, इस देशमें हुई द्वव्यगुणविज्ञानकी प्रगति 
बहुत संतोषकारक ग्रतीत होगी । यूरोपमें छगमग सोलहवीं शताब्दी तक परम्परागत 
मन्तव्यों किंवा रूढ़ियोंका अनुसरण करने एवं लेब्धप्रतिष्ठ वेश्यॉंका अनुकरण करनेकी 
परिपाटी प्रचिकत थी । किन्तु अमुक औषध अमुक रोगकी चिकित्सामें क्‍यों देना 
चाहिये, वह औषशध किस प्रकार कार्य करता है, इस बातका सम्रमाण विचार “ 
([.0/09|0078)0) नहीं किया जाता था । 

इस स्थितिका सुख्य कारण शरीरव्यापारशास्त्र (2?॥9980]0289) तथा 
संप्राप्तिविज्ञान (20/80]029) के ज्ञानना असाव था। उस कालमें विज्ञानकी 
इन दोनों शाखाओंका संतोषपग्रद्‌॒ विकास नहीं हुआ था। अत: द्र॒व्यगुणविज्ञान 
केवल अनुभव तथा शब्द्प्रमाण पर आश्रित था । परन्तु, जबतक शरीरके विभिन्न 
अवयवोंके व्यापार न विदित हों तबतक उनकी विक्रृतियाँ समभमें नहीं आ सकती, 
यह बात दीपकके समान स्पष्ट हैः । 

इस विचित्र परिस्थितिके परिणाम भी विचित्र थे । विषमज्वर (8, 8॥78.) 
चकित्सा इसका ज्वलन्त उदाहरण है । सत्रहवीं शताब्दीमें अमेरिकासे लौटे हुए 
यात्रियोने बताया कि सिनकोनाकी छाल ((१४70॥079 8875) मैलेरियाके लिए 
अमोघ औषध है । उन्‍नीसवीं शताब्दीमें भारतसे निद्कत्त हुए एक डॉक्टरने कहा 
कि विषमज्वरके लिए केंलोमेल ((38]0778)). एक अव्यथ औषध है। जानकर 
वाचकोंको विस्मय होगा कि ३० सन्‌ १८४७ तक कम्पनी सरकारके राज्यमें कलकत्ता 
की हॉस्पिटलमें विषमज्वरकी चिकित्सामें केलोमेलका छूटसे उपयोग होता था। 


--देखिये 'काश्यप संहिता” का उपोद्धात ४० १९१ | 

_ देखिये चक्रपाणिके सननीय शब्द--तत्र अहणीरोगनिद्श्भि-दोषे 
| वक्तव्ये प्रकृतिज्ञानानन्तरीयत्वाद्‌ विक्रृतिज्ञानस्थ अधम तावदविकवतस्याग्ने 
रूपमाह! ( च. चि. अ. १७ )। 
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परिणामकी कल्पना की जा सकती है || अन्ततः क्वीनाईनका आविष्कार हुआ 
और अनेकॉंका विरोध होते हुए भी उसका उपयोग दिन भ्रतिद्न .बढ़ता ही क्ञञा। 

औषध चिकित्साशास््रका महत्त्वपूर्ण अज्ञ है, परन्तु औषध देनेमें ही चिकित्साढी 
सम्पूणता नहीं है। अन्य विषयोंपर भी लक्ष्य करना आवश्यक होता है*। 
शारीरशाख्त्र तथा संप्राप्तिविज्ञान ( 7200॥0[027ए) के घोर अज्ञानके वातावरणमें 
ऐसा चिकित्साशास्त्र रचनेके प्रयास शुरू हुए जिसका स्वरूप निश्चित हो तथा जो 
प्रत्यक्ष, अनुमान, अलुभव तथा युक्तिकी भित्ति पर खड़ा (+8#079| -878०७॥ 
06 ]]9/9087॥#09) हो । इसके परिणामस्वरूप १९ वीं सदीमें यूरोपमें जो 
परिस्थिति उत्पन्न हुईं उसका इतिहास बड़ा मनोरज्ञक है। 

अठारहवीं शताब्दीसे आजकल अल्पेंथी (१।|०॥७/)9) के नामसे प्रसिद्ध 
चिकित्सापद्धतिका प्रचार बढ़ा । आजकल डाक्टर लोग इस नामसे चिढ्ते हैं। 
कारण, इसमें जो दोष विद्यमान थे वे प्रकाशमें आ गये हैं । अलॉपेथीका मुख्य 
शय रोगके लक्षणोंकों जैसे बने दबा देना था। जेसे--ज्वर आया तो दो ख्वेद 
([)90॥0/890) औषध, अतिसार हुआ तो दो आदी (8 5677 2670) औषध 
इत्यादि । | और इस ध्येयकी पूर्तिके लिये जोंक, सिरावेध, वमन, विरेचन प्रभृतिका 
* पुष्कल व्यवहार होता था । केवल फ्रांससें १८२७ ई० में तीन करोड़ बीस लाख 
जॉकॉका उपयोग हुआ था। प्रवाहिका (0ए75670879) तथा विषमज्वर॒को. 
चिकित्सामें काँलोमेलकी बीस ग्रेन जितनी बड़ी मात्रा दी जाती थी। फछ यह 
होता था कि प्रायः केसोंमें रोगी सर्वेथा अशक्त और निःसंज्ञ होकर परम-धामको 
सिधार जाता था। आज सी डॉक्टरॉमें कितने ही इस परंपराको चाल रखे 
हुए हैं । 

ः इस रक्षणप्रत्यनीक चिकित्सापद्धति (9ए॥7]00778606 #76986700॥|) के 

सामने हामियोपथीन सिर उठाया । उन्नीसवीं शताब्दीके ग्रारम्भमें ही हेन्मेत-- 
(छ॥॥76॥70977) ने प्रतिपादन किया कि औषधोंकी परीक्षा प्रथम सथ् 
पुरुषों पर होनी चाहिए और पीछे उनका प्रयोग रोगियों पर होना चाहिए। 
विचार उत्तम था और है। परन्तु उसने दो अन्य: सिद्धान्त भी अस्ठ॒त किये जो 
विवादास्पद्‌ हैं--(१) स्वस्थ पुरुषकों असुक औषध देनेसे जो चिह्न दृष्टिगोंचर हो 
उन्ही चिह्ोंवाछा रोग उस औषधके देनेसे मिट जाता है? । (३) ओऔषधकी 
क्रमशः घोटते-घोटते उसकी मात्राका प्रमाण अत्पतर वा अल्पतम बनानेसे उसकी 


१--देखिये भगवान्‌ चर॒कके शब्द---'इह खल व्याधीनां % » 2» अन्तर 
दोष-भेषज-देश-काल-बल-दरीराहार-सार-सात्म्य-सत्त्व-प्रकृति-वयसा मानम ( वे: हि 
अ. १ )। 

२--,]76 ०४९६ ॥6. 


आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर तुलनात्मक विचार ३३७ 


रोगनिवारणशक्ति क्रमशः अधिकतर वा अधिकतम हो जाती है? । ये दोनों 
सिद्धान्त ऑलॉपेंथीके सिद्धान्तसे मिन्‍न हैं और इतने अंशमें हॉमियोपेथीका द्रव्यगुण- 
विज्ञान भिन्‍न सार्गका अनुसरण करता है । जब हॉमियोपथ्रीकी दवाओंसे भी रोगी 
अच्छे होने छगे तब लोगोंकों ख्याछ आया कि द्रव्यगुणविज्ञानके सिद्धान्तोंमें भी 
मतमेदकों स्थान है. एवं ऑलॉपेथीमें भी कुछ दोष हैं। अस्तु । 

हॉमियोप्थीके उपासकोंने औषधद्रव्यॉंकी इतनी अव्पतम मात्रा देनी शुरू की 
कि साधारण सजुष्योंकों वह हास्यास्पद्‌ लगने लगी । परन्तु उस कालमें हाँ मियोपथी 
ऑलॉरपथीकी अपेक्षा कम द्वानि करती थी । कारण, अत्यन्त अल्प मात्रामें औषध 
देकर हॉमियोपेंथी शरीरकी स्वाभाविक संरक्षणशक्तिकों रोगका सामना करनेका 
अवसर देती थी। _ उचर उस कालकी अंलॉपपेंथिक पद्धति रोगके लक्षणोंकों एकदम 
दबानेक्रा प्रयास करके, रोग रोगीकों मारे उसके पूर्व ही उसे यमसदनको पहुँचा 
देती थी ! 

तथापि, आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्साशास्त्र (॥00877 "॥8/8060॥068) 
उपयुक्त दोनों चिकित्सापद्धतियोंका ऋणी है। अलॉपथीमें व्यवहत होनेवाले 
कितनेंक द्वव्य आज व्यवहारमें आते हैं, जब कि हॉमियोपथीद्वारा इसे शरीरकी 
अद्भुत संरक्षणशक्तिका ज्ञान हुआ है। रोगका आक्रमण होनेके पश्चात्‌ शरीर स्वतः 
छामाविक रीतिसे रोगमुक्त होनेका यत्न करता है, अत: उसे इस प्रयासमें जितनी 
सहायता दी जा सके, उतनी ही चिकित्साशास्त्रकी सफलता हैँ । 

हॉमियोपथीके युगमें साथमें जीवनरसायनशास्त्र (306॥8778।79) का 
मी प्रादुर्साव हुआ। शरीरमें अमुक-अमुक द्व॒व्योंकी कमीके कारण रोग होते हैं 
और ये द्रव्य प्रदान करनेसे रोग निमूल हो जाता है, इस मतपर यह आश्रित है । 
इसका औषधरसंग्रह स्वत्प है । सहस्रों व्याधियोंका बहुत थोड़े द्रव्यॉंकी सहायतासे 
प्रतीकार करनेकी यह चेष्टा कर रद्दा है । यह अलॉपथीकी अपेक्षा हॉमियॉप्रथीके 
अधिक निकट है | 

इसके अनन्तर जानो औषधोंसे उद्विम रोगियोंको आज़ासन देनेको अस्थ्युप- 
चारशास्त्र (08860]090॥9) ) .का आगमन हुआ। अस्थियोंके स्थानश्रश 
(।)8]008/४07) किंवा आघातके कारण रोग उत्मन्न होते हैं और अस्थियोका 


१---8 #७क0०78 ०0[ 07088 &१:8 9060७7#9/०6 ७9 0॥]0607. 

२--यह स्थापना ऑलॉपथीसे स्पष्टतः विपरीत है। लक्षणोंको दबानेसे रोग 
नष्ट नहीं होता । उसका कारण दूर करनेसे ढ्वी रोगका नाश होता है । रोगको 
नह करनेके लिये सम्प्र्ण शरीर यत्न करता है, यह इसका स्वभाव है। 


रस 
१५५ 


३३८ द्रव्यगुणविज्ञान पूर्वार्ध, परिशिष्ट २ 


उपचार करनेसे शान्त हो जाते हैं, यह माननेवाले चिकित्सकोंका भी एक पंथ खड़ा 
हुआ, जो आज भी विलायतमें खानगी रूपमें अपना धंधा चला रहा है। ! 

इसके बाद इन सब पद्धतियोंको एक ओर रखकर केवल प्राकृतिक उपायोंका 
अवलम्बन करनेवाली निसर्गोपचारपद्धति ()४७४७/०.७४।॥५) का जन्म हुआ। 
प्रकृतिके नियमोंका पालन करनेसे--सादा आहार अथवा उसमें योग्य परिवर्तन, 
लद्ढत, बस्ति, संवाहन, सूर्यश्तान आदि प्राकृतिक उपायोंसें ही रोग मिट जाते हैं, 
तथा चिकित्सापद्धतिमें औषधको स्थान नहीं है, यह इस शास्त्रका मच्तव्य है । 

परन्तु ये सब पद्धतियाँ शारीरिक उपचारोंकी ओर ध्यान देती थीं। इन 
सबसे विरुद्धगामिनी एक नवीन चिकित्सापद्धति अख्तित्वमें आईं, जिसे 
मानसोपचारपद्धति (।2890॥00॥8/809 ) कहा जाता है। क्ितनेक 
मानसिक रोगोंसे पीडित रोगियोंके लिये यद्ष पद्धति वरहूप सिद्ध हुई । आज वह 
अनेक रोगोंके शान्त करनेका दावा कर रही है । अत्पकाछमें इसके तुल्यरूप एक 
अन्य उपचारपद्धतिका भी आविष्कार हुआ, जिसे ग्रार्थनोपचारपद्धति (0॥708- 
09॥ 8७9708 ॥7900 )|७७)॥॥९) कहते हैँ । रोगोंको मिटानेके लिये 
मनको दृढ़ बनाना, आस्थासह्वित ईख़रप्राथना करना, इख़रपर श्रद्धा रखना, इत्यादि 
इसके उपदेश हैं । यह पद्धति भी अभी चाल है । 

. यहाँ समस्त चिकित्साशास्त्रोंकी नामावली नहीं दी है, किन्तु मनुष्य जातिने 
अपनेको रोगके आक्रमणसे बचानेके लिये कसे-कसे उद्यम किये हैं इसका संक्षिप्त 
द्ग्दशन मात्र कराया है । किसीको भी चढ़ानेका या किसीकों उतारनेका मेरा 
इरादा नहीं है । कारण, सत्य एक है, परन्तु सत्यके रूप अनेक हैं ; जेसे विराट 
पुरुष एक होते हुए भी उसके हजार सिर, हजार आँख और हजार पर हैं? । 

चिकित्साके प्रदेश इस प्रकार नाना मत द्ोनेसे सब कोई परस्परके दोष 
देखने तथा एक पध्ष लेकर विवाद करनेमें मप्न हैं। परन्तु इस प्रकारके विवादके 
परिणामस्वरूपमें कोई सिद्धान्त निश्चित नहों होता, न सत्यकी ही उपलब्धि 
होती है। विवादप्रिय जनोंको में मगवान पुनर्व॑ सुके शब्द्‌* तथा आजपे 
१--देखिये पुरुषसूक्त, “सहंसशीर्षा पुरुष: सहस्वाक्ष: सहस्रपात्‌. |” इत्यादि । 
२---तथषीणा विवद्तामुवाचेद पुनवेपु: । ' 
मैव॑ वोचत तत्त्व हि दुष्प्रापं पक्षसंश्रयात्‌ ॥ 
वादान्‌ सप्रतिवादान्‌ हि बदन्तो निश्चितानिव । 
पक्षान्त॑ नं गच्छन्ति तिलूपीडकबढ॒तौ ॥ 
: मुक्त वाद्संघट्टमध्यात्ममजुचिन्त्यताम्‌ | 
नाविधूततमःस्कन्घे ज्षेये ज्ञानं प्रवर्तते ॥” . ( च. सू: अ- २६ ) ' 


र् 


क्‍ ++--तह 
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ह्ञाराँ वर्ष पूर्व उच्चरित इशोपनिषद्के पवित्र: शब्दोंकी' याद्‌ दिलाता हूँ । 

.बीसबीं सदीके प्रारम्मसे एक ज़वीन चिकित्सापद्धतिका आविर्भाव, हुआ जो 
नेक वैज्ञानिक चिकित्सापद्धति कहछाती है। सामान्य जन तो इसे अलॉरपेथीका 
क्वीन संस्करण ही समझते हैं, यद्यपि इस नवीन चिकित्सापद्धतिने उन्नीसवी शतीकी 
कहरपेपीके कितने ही मन्तव्योंकी तिलांजलि दे दी है ।. आजकल इस पद्धतिका 
प्रचार सबसे अधिक हैं । 

विभिन्‍न चिकित्साशास्त्रोंके विवादके परिणामस्वरूप जो अनवस्था उत्पन्न हुई 
है उप्से उद्धार प नेके लिए वैज्ञानिक चिकित्सापद्धतिने नवीन मांगे स्वीकार किया 
है और वह है प्रत्येक औषधके' गुण-धर्म दीघ अवलोकन तथा ग्रयोग करनेके पश्चात्‌, 
निर्णय करनेका । चिकित्साके अन्य अज्ञोंमें मी यह पद्धति अन्य चिकित्सापद्धतियों 
की ऋणी है । स्वस्थ तथा रांण ग्राणियों एवं पुरुषोंपर परीक्षण करनेके पश्चात्‌ द्दी 
औषधको चिकित्सा स्वीकार करता--इंस नियमका इसने टदृढ़तापूवंक पालन करना 
गुह किया है। वाचकोंकों यह न समझता चाहिए कि यह मांग सुगम है। 
कारण, प्राणियोंपर किये हुए परीक्षण सदा ही मार्गदशक सिद्ध नहीं होते । प्रत्येक 
प्रणीमें रोगका प्रतीकार करनेकी शक्ति भिन्न-भिन्न प्रमाणमें होती है, एवं एक ही 
शौषधद्वव्यकी क्रिया मिज्ञ-सिन्न प्राणियोंपर सिन्न-सि्न होती है । इस कारण 
ग्राणियोंपर किये हुए प्रयोगोंके परिणाम अक्षरशः मनुष्योंपर घटित नहीं हो सकते 
बह मर्याद। स्वीकारनी पड़ी है । यही स्थिति मलुष्योपर किये गये परीक्षकोंकी भी 
जाननी चाहिए। परन्तु सब मिलकर इस प्रयोगात्मक पद्धतिने अबतक हानिकी 
भपेक्षा लाभ ही अधिक प्रमाणमें किया है |... 
*, यह चिकिस्सापद्धति अस्तिखमें आनेके अन्य भी कई ऐतिहासिक कारण हैं । 
गत सौ वर्षो विज्ञानकी प्रगति अति वेगवती हो गयी है। इसकी विभिन्न 
शाखाओंने इतने अधिक नवीन मन्तव्य प्रस्तुत किये हैं: कि अबसे पूववकी चि'कत्सा- 
पद्ततियोंद्रारा उपदिष्ट सिद्धान्तोंके चौखटेमें इनका समावेश नहीं हो सका। 
| परिण/मतया इस पद्धतिका जन्म हुआ। यह किसी एक प्रजा या देशकी नहीं है । 
| बह संसारके विभिन्‍न देशॉमें कार्य करनेवाले विज्ञानके विविध क्षेत्रोंमे संचरण करने 
वाले शोधकोंके सामान्य विचार प्रस्तुत करती है । यह बात साधारण वाचककी 
समममें न आयगी, इस कारण इस दृश्िबिन्दुकी व्याख्या करनेवाली कुछ बातोंका 
| उल्लेख करता हैँ । आशा रखता हूँ कि भगवान्‌ पुन्वेसुके शब्द ध्यानमें रखते 
| हुए वाचक्र निष्पक्ष होकर अनुमान कर लेंगे । 


१--“हिरण्मयेनः पात्रेण सत्यस्थापिहित॑ सुखम्‌। 
तत््व॑ पूषन्नपाढण  सत्यधर्माय दृश्ये ॥7 ( ६. उ. १६ )॥ 
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(१) शरीरव्यापारणाल्व. (९ ५870]029५) ने बतलाया कि मनुष्य शरीरमें, 
सामान्य दशामें, दो प्रकारकी सत्ता चल रही है । मस्तिष्क तथा ज्ञानतन्तुओंके 
हाथमें ()(०७ए०७७ (007670]) जितनी सत्ता है उतनी ही सत्ता शरीरमें संचार 
करते तथा प्रतिदिन तैयार होते रासायनिक पदार्थों ((!|॥७॥)28) (१०७७ |) 
के हाथमें है । इनमें भी कतिपय नलिकाहीन ग्रन्थियों ([)00॥]७४४ ]90769) 
द्वारा निर्मित अन्तःसख्ावोंके . नामसे प्रसिद्ध ((0/707768) द्रव्य विशेष करके 
उल्लेखनीय हैं । इन पदार्थोकी क्रिया केवल शारीरिक व्यापारोंपर नहीं किंतु मानसिक 
व्यापारोॉपर भी होती है । अन्य शब्दोंमें कहें तो शरीरमें नाडीतन्त्र (१७७४०॥६ 
39507 ) के साथ रहकर कार्य करता हुआ एक अन्य भी रासायनिक तन्त् 
विद्यमान है, जो उसके व्यापारोंके नियमनमें भाग लेता है । प्राचीन आयुर्वेदाचार्यौने 
वातादि दोषोंका मन किंवा मानसिक्क व्यापारोंके साथ सम्बन्ध प्रतिपादित किया है, 
यह बात तुलनात्मक दृश्सि महत्त्वकी है" । ५ 

( ९ ) विक्ृतिविज्ञान अथवा संप्राप्तिशात्य (290008 शकी देन इससे 
भी अधिक महृत्त्वकी है । गत शताब्दीमें आशुम्ृतकपरीक्षा ( 208070700॥ 
679॥778/0॥) द्वारा रोगोंके कारण शरीरमें उत्पन्न हुए परिवर्तनोंका 
अवलोकन किया जाता था। परन्तु पीछेसे विदित हुआ कि म्रत्यु होते हो शरीरके 
प्रत्येक कोष ( (१8]। ) में इतने अधिक परिवर्तन प्रारम्भ हो जाते हैं कि यह 
निर्णय करना दुष्कर होता है कि रोगजन्य परिवर्तन कौनसे हैं तथा मृत्युजन्य 
परिवर्तन कौनसे हैं ? अतः जीवित शरीरमें होनेवाले विक्ृतिजन्य विकारोंका अवलोकन 
करना अधिक लाभप्रद्‌ है । इस उद्देश्यसे नवीन यन्त्रों और नवीन पद्धतियोंका अन्वेषण 
होने लूगा । इस शास्त्रकी एक शाखाके रूपमें जन्तुशास्त्र (390॥9770०89) 
भी खूब पछववित हुआ । इसकी गवेषणाओंसे सिद्धहुआ कि इन जन्‍्तुओंमेंसे कितनेक- 


१जनाडीतन्त्रके व्यापारोंमें प्राचीनोक्त वायुका समावेश होता है; जब कि 
रासायनिक तन्त्रके व्यापारोंमें प्राचीनोंके पित्त और कफका समावेश , होता है | 
शरीरके प्रत्येक कोषमें इन दोनों तन्त्रोंकी क्रियाएँ दृष्टिगत होती हैं । प्राचीनोंकी 
परिभाषामें, प्रत्येक कोषमें याने प्रत्येक अतीन्द्रिय और अति सूक्ष्म शरीरावयवमें वात, 
पित्त तथा कफ़की क्रियाएँ दीख पड़ती हैं ( देखिये--“शरीरावयवास्तु परमाणमेंदेन 
अप॒रिसंख्येया भवन्ति, अतिबहुत्वाद्तिसौद्षम्यांद्तीन्द्रियलान” ( च. शा. अः ७ )। 
वायुके व्यापार याने ज्ञानतन्तुओंके व्यापार, तथा पित्त और कफके व्यापार अर्थात 
कोषोंमें प्रवतेमान मौतिक तथा रासायनिक परिवर्तेन-इन दोनों तन्त्रोंमें नाड़ीतस्त्रका 
अधिक महत्त्व माना जाता है।। प्राचीन आचार्य भी यही मानते होंगे-यह 'पिंत 
पंगुः कफ: पंगुःः इस प्रसिद्ध पद्यले विदित होता है। 


९ क तथा आ धु हक थक लर के 
आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर तुलनात्मक विचार ३४१ 


की प्रदृत्तियोंके . परिणामरूप मजुष्यों, प्राणियों एवं वनस्पतियोंमें व्याधियाँ उत्पन्न 
'होतो हैं । तथा, इन रोगोत्पादक जन्तुओंसे शरीरका रक्षण किया जाय, तो इनसे 
उधज्ञ होनेवाले व्याधियोंके आक्रमणसे बचा जा सकता है । इन विचारोंके फलस्वरूप 
अनेक निज समझे जानेवाले रोग आगन्तुक समझे जाने छगे । क्षय, विषमज्वर, 
विप्रूचिका, इलीपद्‌, स्नायुक, महाकुष्ठ आदि इसके उदाहरण हैं । प्राचीन आयुर्वेदा- 
बरायोँ को इस दिशाकी भकॉँकी हुई थी, परन्तु सम्प्रति जसे स्पष्ट विचार ग्रचरित हैं 
है उस कालमें न थे। जन्तुश्ास्त्रकी गवेषणाएँ कायचिकित्सकोंसे अधिक शल्यविदों 
(8॥72०0/8 ) को उपयोगी हुई हैं । कारण, जन्तुओंकी छूतके कारण द्वोनेवाले 
उत्मात शान्‍्त हो गये तथा त्रणशोथ, विसर्प, विद्रधि ( 3 ७8०९४७ » अश्मरी और 
अन्त्रवृद्धिका सय दूर हो गया । प्लेग, कॉलेरा, चेचक सरीखे छुतहे ( संक्रामक ) 
ऐगोंका आतड् मी अब कम होता जाता है । इन गवेषणाओंका प्रभाव चिकित्साशास्त्र 
पर भी हुआ है । कण्ठरोहिणी ()9॥0॥67 » घलुर्वात ( 8७708 ) 
भादि रोगोंकी चिकित्सामें विधनाशक किंवा जन्तुनाशक रक्तजलों (8700%6 


00 ॥06080॥७/४७) 86/9) का पुष्कल उपयोग किया जाता है। इसी 


प्रकार जन्तुओंमेंसे बनाई गयी लसीकाओं (५४७०॥88) का भी उपयोग होता 
है। इस चिकित्साके अनेक मूलभूत सिद्धान्तोंमें कई दोष मी जाननेमें आये हैं । 
जन्तुशास्त्रकी शोधोंके कारण उत्साह विष्ट लोगोंने रोगोत्पादनमें जन्तुओंको उचितसे 
अधिक महत्त्व दे दिया और इनका संहार करनेसे ही संयरर्ण संक्रामक रोग निर्मल 
हो जायेगे यह मान लिया । इसके पीछे विद्त हुआ कि चेतन शरीरमें रोगोंका 


प्रतीकार करनेकी शाक्ति ([॥770760 ) स्वभावसे ही रहती है और यदि 


बह शक्ति टिकाये रखनेका प्रयल्ल किया जाय, तो जन्तुओंसे डरनेकी आवश्यकता 
गहीं है । बीज और क्षेत्रमें किसकी देखभाल अधिक करनी चाहिए- यह घुरातन 


| फ्रन है । वेज्ञानिक जगत्‌ एक बार पुनः मानने छगा है कि क्षेत्रकी देखभाल अधिक 
| महत्ततकी है? । डे 


जन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे, उनके संपूर्ण जीवनव्यापार सूक्ष्मद्शक यन्त्र 


| (१]०7०8८०॥)७) की सहायतासे भी नहीं देखे जा सकते । परन्तु अब यह त्रुटि 


भी दूर हो गयी है | हालह्वीमें आविष्कृत बेदूयुत सुक्ष्मद्शक यन्त्र (26200 


॥॥670४८०]१९) की सह्ायतासे अब यह सूक्ष्मतम वस्तु भी द्शनसुलूम हो गयी 


है । कारण, यह यन्त्र सूक्ष्म वस्तुको एक लाखगुणी बड़ी करके दिखाता है। इस 


| यन्त्र द्वारा जन्तुओंके विष ( | 057) तथा उसके ग्रतिविष ( 80600%5४7) के 
| प्रध्य शरीरमें होनेवाले व्यापार प्रत्यक्ष किये जा सकते हैं। आहय यह, कि पहलेके । 


अंक 


१--देखिये, 08678 ?0709[85 जात ?78०४०७ ० ४6० ०॥8, 2? 490. 
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अजुमानगोचर व्यापार अब अ्रत्यक्षणोचर किये जा सकते हैं, एवं इतने अंश 
चिकित्साशास्त्रकी नीव अधिक दृढ़ हो गयी है। प्राचीन आयुर्वेदाचायौने शरीरको-_ 
क्षेत्रको--अधिक महत्त्व देकर जन्तुओंको गौण स्थान दिया था--इस मतका जो कि 
आज समर्थन होता है, परन्तु जान्तव सश्की विस्तृत जानकारी आधुनिक वाद्य 
भतिविश्ञाल प्रमाणमें प्रस्तुत करता है । उनका एक अन्य सिद्धान्त मी आज 
स्वीकृत हुआ है और वह है रोग और मनुष्यकी प्रकृतिके बीचका सम्बन्ध । प्रत्येक 
मजुष्यको प्रकृति समान नहीं होती । अमुक प्रकृतिवालेको अमुुक रोग होनेकी 
संभावना विशेषतः होती है । यह नियम शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकारक्े 
रोगोंकी उत्पत्तिपर समान रूपसे लागू होता है । रोगका आक्रमण होनेपर शरीरका 
एक भाग नहीं किन्तु समग्र शरीर रुणण होता है और इस रोगके सामने सारा शरीर 
युद्ध करता है । अतएवं चिकित्साविधिमें मनुष्यके केवछ विक्वत या विक्ठत होते हुए 
शारीरिक भागकी नहीं परन्तु एक व्यक्ति '( (?१७॥४०॥७।।७५ ) की चिकित्सा करना 
उचित होता है। व्यक्तिसे पुष् की शारीरिक तथा सानसिक उभयविध बल- 
संपत्तिका अहण है । आयुर्वेदका ग्रत्येक अभ्यासी इन सिद्धान्तोंमें प्राचीन आयु- 
बेंदाचार्योद्वारा उपदिष्ट सिद्धान्तोंकी ही पुंनःस्थापना समझे तो कोई विस्मयकी बात 
नहीं! । 

( ६ ) रसायनविद्याने चेतन शरीरके प्रत्येक पदाथेका रासायनिक दृध्सि 
अन्वेषण ( विउलेषण ) किया और प्रतिपादन किया कि जिन मूल तत्त्वों (७ 
70॥05) से यह स्थूछ संसार बना है, उन्हींसे यह चेतन शरीर भी बना है। परंतु 
चेतन शरीरमें जो कितनेक नवीन यौगिक पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें प्रयोगशाहामे 
कृत्रिम रीतिसे भी बनाया जा सकता है और जीवित दरीरको प्रदान किया जा 
सकता है । प्राचीन आयुर्वेदाचार्यॉंको परिमाषामें कहना हो तो जिन पश्चमहाभूतोते 
यह विद्व बना है, उन्हींसे यह मानवंदेह बना है और इसमें विद्यमान पदार्थके तल 
पदाथ बाहरसे देनेसे उनकी कमी पूर्ण की जा सकती है । 


ग--78 ॥ए७७॥ ७७78 0068 76 6)ां868 8७ #87००७॥०९१ एप ए००0 
जात 8 800 00०89. प्ञ6 8 छ॥0 0०8४०४४ए थ]। ०! ज्र)7086 809 097 
[070॥078 ००0009769 ६0० 895 ॥8॥6860 प7/00070--98 गाए 0 
00088. कराया 706 07|ए 6०5००एआ०58, एफ 80. ७४. 7708/0% 
90॥9०700४ 77 #0)980807 (60 फ॥रांड 807%०प४60)788... 8 ७5७७ 3007 रण 00 
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१->-उदाहरणतया नलिकाहीन ग्रन्थियोंके स्राव (सर ०070०76४) तथा प्रजीवर्न्क 
द्रव्यों-( ५६875) मेंसे कई एक प्रयोगशालामें बनाकर शरीरकों प्रदान कर' 
शारीरिक स्वास्थ्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है। देखिये इस विषयके प्रतिपादक 
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आहारकी रासायनिक दृष्सि मीमांसा होनेपर आहारशास्त्र (0608008) 
अस्तित्वमें आया । शरीरको अपेक्षित खाद्य पदार्थों तथा उनमें विद्यमान प्रजीवनक 
द्व्यॉंको गवेषणा महत्त्वपृण है। अनुभवके आधारपर उपयोगी सिद्ध हुए आहार- 
विषयक सिद्धान्तोंको इस प्रकार रसायनशास्त्रसे पुष्टि मिली है, इतना ही नहीं किन्तु 


इन प्रजीवनक द्रव्योमेंसे कई एक वनस्पतियोंकों हाथ छगाये बिना झृत्रिम प्रकारसे 


साथ किया है । आज तो सुज्ञ या अज्ञ रोगी भी वेद्यसे मिलते ही पथ्यकी--क्या 
खाना और क्या न खाना इस विषयकी प्रश्नावली उपस्थित करता है। उधर, नव्य 
या वैज्ञानिक चिकित्साशास्‍्त्र जन्तुओंका आसूछ विनाश करनेकी कोरी कल्पना 
छोड़कर सानवदेहको सम्लुचित आद्वारद्वारा, योग्य प्रजीवनक द्रव्योंके सेवनद्वारा 
अधिक शक्तिसस्पन्न बनाकर संक्रामक रोगोंसे टक्कर लेनेका विचार कर 
रहा है? । 

परन्तु रसायनविद्याने अधिक सूत्यवान्‌ भाग तो चिकित्साके क्षेत्रमं प्रदान किया 
हैं। संमोहन ( 3॥885080098) तथा जन्तुनाशक (27088]00 08) द्वव्योंके 
आविष्कारने शत्यविद्या तथा चिकित्साशास्त्रको सहायता दी है । शरीरका एक भी 
अवयंव अब शत्यविदोंके लिए दुष्प्राप या दुर्भेद्य नहीं रद्ा है। मस्तिष्क और 
हृद्यपर भी .शब्यशास्त्र अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है । अब तो कायचिकित्सामें 
भी रसायनशास्त्री मुख्य भाग लेने छग गये हैं---और वह है प्रयोगशालमें 
निर्मित रासायनिक द्रव्यो्वारा जन्तुजन्य व्याधियोंके नाश करनेका कार्य ( इस 
विषयका अधिक विवेचन आगे आयगा )। धाठुओं ()४७॥७)8) का उपयोग 


भगवान्‌ चरकके शब्दू--“एवमेव सर्वेधातुगुणानां सामान्ययोगाद्‌ बद्धिविपययाद्‌ हासः 
( च. शा. अ. ६ )। तथा--“सर्वदा सर्वेसावानां सामान्य ब्रृद्धकारणम्‌। हास- 
हेतुविशेषज्च प्रवृत्तिसमयस्य तु ॥” ( च. सू, अ. १ )। 
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अबतक जन्‍्तुओंके प्रसारको रोकना रहा है । परन्तु अब यह सम्भव अतीत होता 


है. कि उचित आहारद्वारा जनताकी रोगनिवारणशक्तिको उत्कृष्ट बनाकर भी बहुत - 


इष्टसड् प्राप्त कीं जा सकती है । 


"<ः >आर्दी 


३४४ द्रव्यगुणविज्ञान पूर्वाधे, परिशिष्ट २ 


पश्चिममें बहुत देरसे झुरू हुआ । ये धातुएँ अब अर्धद्रत्र स्वरूपमें (00]0468॥] 
869/8) चिक्ित्सामें प्रयुक्त होने लगी हैं ! 

वेज्ञानिक चिकित्सापद्धतिकी धारा ऐसे छोटे-छोटे खोतोंके मिलनेसे बनी है। 
इस कारण इसमें कुछ वेंविध्य भी आया है | .परन्तु विस्मयजनक बात यह है 
कि इस पद्धतिके सिद्धान्त आयुर्वेदिक चिकित्सापद्धतिसि अधिक-से-अधिक प्रमाणमें 
सेद्धान्तिक दश्सि मिलते हैं । इसी कारण कई लोग कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा- 
पद्धति, इतिहासका विचार करें तो आयुर्वेदिक पद्धतिका पुनरवतर है। यह 
स्थापना अत्यन्त विवादास्पद है । इसका निणय में विद्वान तथा मननशील वाचक्ों 
पर छोड़ता हूँ । 

द्रव्य तथा उनके गुण-धर्म-- 

अभ्यासकी सरलताके लिए द्वव्यों (83008097088) के तीन भेद क्रिये गये 
हैं--औषधद्वव्य (|)/088) आहारबरब्य (7000) तथा विषद्धव्य (?08079) 
विज्ञानकी इन तीनों द्रव्यसमूहोंका वर्णन करनेवांली शाखाएँ क्रमशः फार्मेकॉलॉजी 
(70॥8777820]087--0०0)6_ $९४४॥--)/७॥७/४७,._ ॥॥ ७१४७७ प्राचीन 
संज्ञा-मैटिरिया मेडिका ), डायाटेटिक्स ([)0॥68८8) तथा टॉक्सिकॉलॉजी 
(।०)य००)०४५) नामसे प्रख्यात हैं। परन्तु कितनेक द्रव्य ऐसे हैं जिन्हें 
औषध कहा जाय या विष, इसका निर्णय दुष्कर होता है। सो, वाचकोंको 
ये तीन विभाग सापेक्ष (9७)७४ए०) समझने चाहिये। जेसे मधु, मद्य, 
द्राक्षा, दूध आदि द्रव्य आहारद्रव्यों एवं औषधद्र॒व्योंके अन्तर्गत हैं। यही 
कठिनाई औषध और विषद्धव्योंका भेद करनेमें उपस्थित होती है । कारण, कई 
औषध्र मात्रा और कालका विवेक न करके दिये जानेपर रोगीमें विषके लक्षण 
उत्पन्न करते हैं। उधर; कई एक विष युक्तियुक्त सेवनसे अल्पमात्रामें औषधरूप 
सिद्ध हुए हैं' । जैसे पारदके योग, जमालगोटा, एरण्ड आदि अविवेकसे दिये 
जानेपर हानि करते हैं जब कि अफीम, धत्रा या सर्पविष युक्तिपूवक प्रयोगसे 
अमूल्य औषधरूप होते हैं * । ह 

परन्तु इस अन्थका सुख्य विषय औषधद्रव्य होनेसे हम इन्हींकी मीमांसा करेंगे। 

3--खलनाथ देखिये--“थोगादपि विष तीहणमुत्तम॑ मेष भवेत्‌। मेष 
' चापि इयुक्त तीह्षणणं संपद्यते विषम ॥” ( च. सू. अ, १११२६ )। तथा--“अन्‍्न॑ 
हिं प्राणिनां प्राणास्तदयुवत्या निहन्त्यसून्‌ | विष॑ प्राणहर तब्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥_ 
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आयुर्वेदाचायोने द्रव्यका संघटन पाश्चभौतिक माना है तथा गुण और कर्म द्रव्याश्रित 
माने हैं। अब इस सम्बन्धर्में आधुनिक विज्ञानवादियोंका मत देखते हैं । इनके 
मतालुसार द्रव्योंका संघटन विद्युच्छक्तिमय (/4॥8८0708 )) है । यह दृश्य जगत्‌ 
९२ मूल तत्त्वों ([१|७7९॥॥ ) का बना हुआ है | अत्येक मृल्तत्त्वका संघटन 
तथा गुणवर्स मिन्न-मिन्न होते हैं । परन्तु ये मूलतत्त्त भी अणुओं (५|०।९०॥)९४) 
तथा परमाणुओं ( 0 60॥5) को लीलामात्र हैँ । आशय यह है कि परमाणु मिलकर 
अणु बनते हैँ और अणु मिलकर मूलतत्त्व बनते हैं । एवं ५९ मूलतत्त्वोंके विविध 
संयोगोके परिणामस्वरूप अनेक यौगिक पदाथ ((१0॥7790ए70 ४७७७४७॥०९६४) 
प्राहु्मृत होते हैं । अन्य दाब्दोंमें कहें तो यद्व विद्ध परमाणुओंका बना है । पदा्थौका 
संघटन परमाणुमय है. यह मन्तव्य अति प्राचीन है । प्राचीन वेशेषिकों तथा औीक 
तत्त्ववेत्ताऑोका भी यही अमिप्राय था । परन्तु आधुनिक परमाणुवाद इन प्राचीन 
म्तोंसे भिन्न है । परमाणु भी विभाज्य घटक है--उसकी परीक्षा करनेसे उसमें प्रॉटोन, 


इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि विद्युद्वाह्वी कण रहे हुए मालूम पड़ते हैं। इससे अधिक 


विघ्तार जाननेके लिये पदार्थविज्ञानके आकारग्रन्थ देखने चाहिए* । भ्रत्येक रसायन- 
व्यापारमें ((१॥९॥॥08) 00०४७) परमाणु भाग लेते हैं । प्रत्येक मूलतत्त्वके 
परमाणुओंमें विशिष्ट गुण-धर्म होते हैं; कारण, इनका भार तथा इनकी आन्तरिक 
रचना भिन्‍न होती है । इसी प्रकार मूलतत्त्वोंके मिलनेसे यौगिक पदाथ बनते हैं 
और उन्हें नवीन गुणधर्म मी प्राप्त होते हैं। भूताजुप्रवेशके कारण होनेवाले 
महाभूतोंके गुणधर्मोमें परिव्तेनका निर्देश प्रचीनोंने भी किया है । परन्तु प्राचोनोंके 
महाभूत आधुनिकोंके मूल्त्त्व नहों हैं । दोनोंकी विचारश्रेणियोमें मौलिक मतभेद 
है । इससे स्पष्ट हैं कि आधुनिक विज्ञानक्रे मतसे प्रत्येक पदार्थके गुण-घर्मम पार्थक्यका 
कारण उनका प्रथक्‌-पएथक परमाणुमय संघटन (60776 80707०007९) है 
और इस संघटनसे उनके भौतिक ( ?॥४७०8)) तथा रासायनिक गुणों 


१--प्राचीन तथा अर्वाचीन परमाणुवाद--प्राचीनकालमें परमाणु अखण्ड माने 
जाते थे। आजकल ये विमाज्य समझे जाते हैं। इनका संघटन विद्युन्मय है । 
परन्तु विद्य न्मयका अर्थ क्या १ इस प्रइनका उत्तर कोई नहीं देता । इसके सिवाय 
परमाणु स्थिर नहीं किन्तु स्पन्दनशील हैं। विद्धमें करोड़ों परमाणु प्रतिक्षण दृटते 
हैं और करोड़ों नये उत्पन्न होते हैं । अर्थात्‌ कितने ही नवीन पदार्थ उत्पन्न होते 


हैं और कितने ही नाशको प्राप्त करते हैं । द्रव्य (४५७००) और शक्ति (०8) ) 


का सम्बन्ध असी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुआ है। प्राचीन कालमें ग्रीसमें तथा इस देशें 
पर जज] रॉका बे शेषिक ८ है 

जो परमाणुवाद था उसमें ग्रीसके विचारोंका वे द्शनपर प्रभाव पड़ा हैं, प्रख्यात 
विद्वान्‌ कीथका यह्द मत प्रमाणभूत नहीं है । 


| 
| 
| 
| 
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((0॥80709॥ ]2/.0.997#88) का निर्णय होता है । इतना ही नहीं, सूल- 
तत्त्वोंके अथवा किसी भी पदार्थके आणविक संघटनमें कृत्रिम रीतिसे--विद्य त्मवाह 
द्वारा या लोहचुम्बकद्धारा अथवा कोई प्रभाविक रासायनिक द्रव्य मिलाकर परिवतेन 
किया जाय तो भी उनके गुणोंमें परिवर्तन हो जाता है । इसके विपरीत प्रयोग- 
शालामें कृत्रिम साधनोंद्वारा अभी४ गुणोंवाले पदाथ उत्पन्न किये जा सकते हैं। 
दूसरे दब्दोंमें कहें तो मूलतत्त्वोंकी भी एक दूसरेके रूपमें परिणित किया जा सकता 
है, यद्यपि व्यापारी पंमानेपर तो नहीं ही । इस प्रकार आजकलकी प्रयोगशालाएँ 
नवीन पदा्थोक्रे आविष्कार तथा प्राप्त पदार्थोके सूक्ष्म संघटनकी शोध तन्मयतासे 
कार्य कर रही हैं । 

अब एन: औषदधद्रव्योंके विचारकी ओर आते हैं, जो इस ग्रन्थका प्रधान विषय 
है। आधुनिक द्रव्यगुणशास्त्रकों भूतकालके अनुभवसे बड़ा छाम हुआ है। एवं 
वर्तमान कालमें बढ़ती हुईं वाहनव्यवह्ारकी सुविधाके कारण विभिन्‍न देशॉमें प्रयुक्त 
होनेवाले औषश्रोंकी इसे ठीक-ठीक सहायता मिलती जाती है । फलत: इसके 
द्व्यभण्डारमें विभिन्‍न प्रकारके द्वव्य दीख पड़ते हैं। इन द्॒व्योंके सुख्यतः चार विभाग 
किये जा सकते हैँ --वनस्पंतिजन्य, प्राणिजन्य, खनिज तथा प्रयोगशालामें कृत्रिम 
विधिसे निर्मित रासायनिक द्रव्य (5970600 )/7025) । रासायनिक द्रव्य 
बनानेकी प्रब्ृत्ति दिन-दिन बढ़ती जा रही हैं। यह कहनेकी शायद हो 
आवश्यकता होगी कि वानस्पतिक द्र॒व्योंकी संख्या बड़ो है । उनके विषथमें निम्रोक्त 
बातोंपर खास लक्ष्य दिया जाता है । 

(१) गुणोत्पादक तत्त्व--( ३०४॥।ए७ 90707088)-5प्राय ओऔषकधोंमें 
विशिष्ट - रासायनिक संघटनवाले पदाथ स्थित होते हैं। ओऔषधोंके गुण-वर्म 
प्रायशः इनके कारण होते हैं। ये तत्त्व औषधके विभिन्‍न अंगॉमें विद्यमान 
होते हैं। अतएव जिस अइ्में ये पदार्थ या तत्त्व मातम पढ़े उसीका 
चिकित्साथ उपयोग होता है; उदाहरणतया, मूल, पत्र, त्वक्‌, स्कन्‍्व, 
पुष्प, बीज आदि ॥ इन तत्त्वोंका अन्वेषण प्रयोगशालामें रासायनिक विश्लेषणद्वारा- 
किया जाता है। ये विशिष्ट तत्त आल्केलॉइड , ग्लक्रोसाइडस , रेजिन्स, ऑलीयो- 
रेजिन्स, गम्स, वोलेटाइल्‌ ऑइल्स आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। यहाँ यह स्वीकार 
करना चाहिये कि औषधद्रव्योंके संपूर्ण गुणधर्म इससे स्पष्ट नहीं ढोतें) परन्ठ 
अधिकांशमें समभमें आ जाते हैं' । 


देखिये छ, सू अ. ३५। इसमें भिन्न-भिन्न औषधीय कमौके लिए 
फल, सूछ, त्वक्‌, आदि मिस्न-सिन्‍न अह्लन लेनेका उपदेश किया है । कारण, औषधोंक 
उस-3स अइ्जमें खास-खास गुणोत्पादक तत्त्व विद्यमान होते हैं। 
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(१) प्रशस्त भूसि (79096080) तथा ग्रहणकाछू (५00७ 407 
(0]]86#0॥) । 

ओऔषध किस भूमिपर डगा है तथा उसका किस कालमें संचय किया गया है, 
इस बातपर औषधकी शक्तिका बड़ा आधार है । जहाँ पर्याप्त पोषण न मिले ऐसे 
स्थलूपर औषध् उगा हो अथवा कुसमयमें संचय किया गया हो, तो ऐसे औषधमें 
उपयुक्त तत्त्व यथेट प्रमाणमें नहीं होते । आजकल खास तेयार कराये गये खेनोंमें 
मिन्‍्न-सिन्‍न ग्रकारकी खाद डालकर वनस्पतियोंकी खेती की जाती है और उनके 
भज्ञोंमें जब गुणोत्पादक तत्त्व अधिकसे अधिक प्रमाणमें हों ऐसे समयमें ही उह्ें 
एकत्र किया जाता है? । 

(३२) बतस्पतियाँ ठीक-ठीक पद्चाननी चाहिए । एक वर्गको (९, 00.) अनेक 
वनस्पतियाँ होती हैं और एक ही वनस्पतिकी अनेक जातियाँ (७0००९६) होती 
हैं । इन सबकी खिचड़ी न होने पावे यह आवश्यक है । इसी प्रकार इनके संरक्षण 
पर भी ध्यान देना चाहिए। उचितसे अधिक धूप, सील, कीढ़े आदिके कारण औषध 
बिगड़ जाते हैं या निरवीर्य हो जाते हैँ* । ग्राणिजन्य औषधोंके लिए भी ऐसी ही 
सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा वे भी निर्वीय वन जाते हैं। खनिजोंकों 
सामान्यतः रासायनिक विधिसे साफ करके क्षार, अम्ल आदिंके रूपमें उपयोगमें 
लिया जाता है । संक्षेपमें, रासायनशास्त्र और औषधोंके निर्माणमें गाढ़ सम्बन्ध है। 

शरीर और औषध-- 

प्रसिद्ध फ्रेंच साहित्यकार वॉल्टेर (५०७7०) ने अपने कालके 
चिकित्साशास्त्रका उपहास करते हुए कहा है कि औषध, जिनके सम्बन्ध हम कुछ 
भी नहीं जानते, रोगीके शरीरमें डालना जिसके विषयमें हमारा अज्ञाना इससे भी 
अधिक है, इसका नाम है चिकित्सा या परिचर्या। आज भी यह ॒ पढ़कर हँसी 
आावे ऐसी स्थिति है ; कारण, उक्त शब्द लिखे जानेके बाद शरीर और ओऔषदधोंके 
सम्बन्धरमं हमारा ज्ञान बहुत बढ़ गया है, परन्तु अज्ञात प्रदेश भब भी बहुत 
विद्ञाल है । ; 

जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है बसे वेसे शरीरके व्यापार और भी जटिल 
माह्ठम होते जा रहे हैं, जब कि औषधों और शरीरके मध्य आघातप्रतिधात चन््र 
अहणके सदश पहलेसे ही हिंसाव करके नहीं कहे जा सकते। कारण संष्ट है कि 
एक ओर मानवदेंह और दूसरी ओर औषध ये दोनों परिवर्तनशील पदाथ हैं । 


१--देखिये--सश्रुत स्‌; अ- ३७। इस आध्यायमें दिये गये निर्देशोंका आज- 
कछ पालन नहीं होता और निर्वीय औषध ही व्यवहत होते हैं; यह शोचनीय है । 
२--देखिये--सुश्रुत्‌ सू; अ- ३७ तथा चरक क. अ. +$ । 


३४८ द्रव्यगुणविज्ञान पूर्वाध, परिशिष्ट २ 


उदाहरणतया, श्रत्येक रोगीके वल, वय, जठराप्मि आदि भिन्‍न होते हैं जब कि 
औषधोंकी रोगनिग्राहक शक्तिके ऊपर भी स्थल, काल, संग्रहणकाल आदिका प्रभाव 
होता है* । अतः दोनोंके संयुक्त होनेपर सर्वदा एक ही ग्रकारके ( निर्धारित ) 
परिमाणोंकी आशा नहीं की जा सकती । फल्तार्थ यह कि शरीर न तो घड़ी है 
ना एज्ित, किन्तु एक चेतन घड़ी या एल्लिन है । इसी विचारपरम्पराक्े कारण 
केवल प्राणियोंपर परीक्षण करके प्राप्त किया अनुभव मनुष्य जातिके लिये बहुत 
लाभदायक नहीं हो सकता । अलबत्ता यह बात अन्वेषकोंक्री दृष्कक्रि बाहर नहीं 
है। ग्राचीन कालमें औषधोंका अनुभव मानवशरीर॒पर किये गये प्रयोगोंसे ही 
प्राप्त किया गया है । इस दृष्टसिसि हालकी विज्ञानशाखा--द्रव्यगुण विज्ञानशाखा-- 
प्राचीनेसि भिन्न है। इसके सिवाय, कृत्रिम रोग और स्वयं उत्पन्न हुए रोगकी 
चिकित्समें भी भेद होता है । कारण, पहले दृशन्तमें शरीरमें ग्राकृतिक बल होता 
है, जब कि दूसरे दृष्टन्तमें वह इस बलसे रहित होकर रोगका भोग हुआ प्रतीत 
होता है । अतः औषधकी शक्तिका निर्णय करते हुए यह बात विचारने योग्य होती 
है। ग्रयोगशालाओंमें बहुधा श्राणियोंमें क्रत्रिम ग्रकारसे रोग उत्पन्न करके 
औषधोंके परीक्षण किये जाते हैं । 

विज्ञानवादियोंके मतसे तथा प्रत्यक्षानुसार भी शरीर असंख्य सूक्ष्म कोषों- 
(४७)|8) का बना हुआ है। विभिन्‍न ग्रकारके कोष शरीरमें विभिन्न व्यापार 
करते हैं। औषधद्रव्योंकी क्रिया इन कोषोंपर होती है । औषधोंकोी क्रिया 
निम्न तीनमेंसे एक प्रकारकी हो सकती है। या तो औषध कोषोंको उत्तेजित 
करता हे (४॥४॥॥0॥8807), छ्लब्ध करता है। ([77॥860॥)) अथवा 
अवसन्न करता है ([08.88800) । आशय यह कि कोषोंका उत्तेजन, क्षोभण 
या अवसादन ये तीन ही औषधियोंकी क्रियाएँ हो सकती हैं। यहाँ यह याद्‌ 
रखना चाहिए कि औषधोंके प्रभावसे कोष अपनी प्रत्ृत्ति न्यूनाधिक कर सकते हैं 
या विपथगामी भी कर सकते हैं, परन्तु उसे सर्वशः छोड़कर अन्य ग्रकारकी प्रद्नत्ति 
नहीं करने छगते हैं। जेसे, फुप्फुसके कोष रक्तको न्यून अथवा अधिक स्वच्छ करें 
अथवा न करें परन्तु वे रक्तके कण उत्पन्न करनेका नया काये नहीं करने पाते । एवं 
आमाशयके कोष न्यून वा अधिक पाचन करें या उत्कलेश (४४४९४) उत्पन्न 
करे परन्तु वे रुधिर खच्छ करनेका नवीन काम नहीं करने लगते । सच्ची चिकित्साका 
आदश इन कोषोंको ग्राकृतिक अवस्थामें लाकर उनसे प्राकृतिक कार्य कराना है! 
अर्थात्‌ क्षुव्ध हुए कोषोंके व्यापारका संशमन, उत्तेजित व्यापारॉका अवसाद और 


बह तेल वरक कम अत म नानाविधदेशकाल 6 2 + नानाप्रमोत 
वत्त्वाच्च | यह वाक्य तथा इसपर चक्रपाणिकी टीका । 
का 


आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर तुलनात्मक विचार ३४९ 


अवसन्न व्यापारोंकी उत्तेजना चिकित्साक्ा ध्येय है । प्राचीनोंने धातुओंकी--दोषोंकी 
साम्यावस्था लछानेका उपदेश किया है ; कारण उन्होंने शरीरके प्राकृतिक और वेकृतिक 
कार्योंका खुलासा त्रिदोषवादके आधारपर किया है और इसकी नींवपर अपने निदान 
और चिकित्साको प्रतिष्ठापित किया है । 

ओपषधद्र॒व्योंका शरीरसें प्रवेश, शोषण, प्रसर, संचय तथा निःसरण 
(#00709, ७093807.000, 6507006007, 6076800786 07, ७70 
62076007 0 6#088)-- 

व्याधि दूर करनेके लिए विविध उपयुक्त ओषधोंको शरीरमें प्रविष्ट करनेके लिए 
आजकल अनेक मार्गौका उपयोग किया जाता है । इनका वर्णन आगे होगा । परन्तु 
शरीरसें प्रविष्टठ होनेके पश्चात उनके गुणका--फलका आरम्भ होनेमें न्यूनाधिक समय 
लगता है । कारण, इस समयमें द्रव्य विविध अवस्थाओंमेंसे गुजरता है ।-- 

( १ ) पिचकारीद्वारा सिरावेश्व करके रक्तप्रवाहमें डाला हुआ द्वाव्य (५०]४७।९७) 
औषध एक-दो मिनिटमें ही सारे शरीरमें फल जाता है और शरीरके प्रत्येक कोषके 
संपकमें आता है। हम .जानते हैं कि केशवाहिनियों ((28]]]976४8) की ' 
दीवालोंसे ख्रुत लसीकाद्वारा घातुओंका पोषण होता है । वस्तुतः इस लसीकाद्वारा 
शारीर कोष वेश्टित या क्लिन्न ( भीगे हुए ) रहते हैं। जब औषध सारे दशरीरमें 
'फलत। है तब वद्व इस लसीकाके अन्द्र भी व्याप्त हो जाता है । यहाँ मिन्‍न-भिन्‍न 
दव्योंकी गति भिन्‍न-भिन्‍न होती है | (अ ) कितनेक द्रव्य कोषोंके बाहरकी लसीकामें 
ही रहते हैं, परन्तु कोषोंके अन्द्र घुस नहीं सकते । ( ब ) कितनेक द्रव्य कोषोंके 
अन्द्र एकदम प्रविष्ट हो जाते*हैं और कोषोंके चेतनरस ([?//000.0।988॥)) पर 
अपनी क्रिया करते हैं । कोषोंकी दीवाल (()९।|॥]७/ ए8)|) उनका माग रोक 
नहीं सकती । अतः ये द्रव्य बहुत बलवान माने जाते हैं, जेसे-मद्य । ( क ) कितनेक 
द्वव्योंकोी शारीरिक कोष एकद्स अपने अन्द्र ग्रहण कर लेते हैं, जहाँ इनका कार्य 
'तीव्रतासे होता है अथवा सर्वथा बन्द हो जाता है । जेसे--यक्ृत्‌ तथा मूत्नपिण्डॉमें 
कई वार द्रव्य एकत्र होते देखे जाते हैं, जो इनपर क्रिया करते हैं अथवा निष्किय 
होकर बठ रहते हैं । 

परन्तु यह तो नवीन स्वीकृत किय्रे हुए मार्गोकी बात हुई' । सहल्लों वर्षोसे चला 


१--इसी प्रकार तचामें अथवा लचाके नीचे मांसपेशियोंमें पिचकारीद्वारा दिये 
गये द्रव्य न्यूनाधिक समयमें शोषित होकर रुधिरप्रवाहमें मिश्रित हो जाते हैं । जब 
महास्रोत दोषाबत हो जाता है अथवा शरीर॒पर तत्काल असर करनेकी आवश्यकता 
हो तब इन अन्य मार्गोका आश्रय लिया जाता है । इसके भी छाभालाभ हैं । चरको- 
पदिष्ट अन्तःपरिमारजनका यह एक प्रकार है । 


३५७० द्रव्यगुणविज्ञान पूर्वाधे, परिशिष्ट २ 


आया मार्ग तो महात्नोत (॥]॥80687ए (2७॥9) ) है। इससे भिन्‍न विविध 
मार्गोंसे प्रविष्ट हुए द्रव्य जठराभिकी क्रियासे बच जाते हैं, जब कि सुखद्वारा प्रविष्ठ 
हुए द्रव्य इससे बच नहीं सकते, यह बात मुख्यतः स्मरण रखने योग्य है । 

. ( ख ) मुखद्वारा प्रविष्ट हुए द्रव्योंमेंसे बहुत थोड़े मुखके अन्द्र लालाख्रावके साथ 
मिलकर चूषित होते हैं, किन्तु अधिकांश द्रव्य आमाशयमें जाते हैं । यदि खाली पेट 
पर्याप्त जलके साथ या अन्य द्वबके साथ औष्‌ध लिया ज'य तो वह आमाशसमेंसे 
शीघ्र ही निकलकर ग्रहणीमें प्रविष्ट होता है और वहाँसे आगे जाता हुआ अन्त्रोंकी 
इलेष्मकलाद्वारा चूसा जाता (3 030/0९0) है । इनमेंसे कई प्रतिहारिणी सिरा 
(20७४७) ४७|॥) द्वारा यक्ृतमें जाते हैँ और कई रसायनियोंद्रारा चूसे जाकर 
रुधिरप्रब्राहमें मिल जाते हैं । यक्ृतमें गये हुए द्र॒व्योंमेंसे कई एक उसके सूक्ष्म कोषोंमेंसे 
गुजरनेके बाद रुधिरप्रवाहमें जा मिलते हैं । इसके विपरीत कई विषरूप द्वव्योंको 
एंकन्र करके यक्ृत्‌ निर्विष (()86050860॥) बनाता है अथवा उन्हें रुधिर- 
प्रवाहमें जानेसे रोकता है, मले ही ये द्रव्य खुद यक्नतको हानि पहुँचानेवाले हों । इस 
प्रकार सोमछ, फॉस्फरस आदि पदाथौका शरीरमें प्रमाण बढ़ जानेपर यक्त्‌ उन्हें 
अधिक हानि करनेसे रोकता है । रु धरप्रवाहमें प्रविष्ट होनेके पश्चात्‌ इनका प्रसार 
ऊपर कहे गये प्रकारोंसे होता है | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सुखमें प्रविष्ट होनेके 
बाद प्रथम मुखमेंसे हो छालाखाव (७७।|०॥) की, पीछेसे आमाशयमें जठररस 
((७७७॥॥४6 [ंधां०७) की, उससे आगे ग्रहणीमें पित्तरस, अग्न्याशयरस तथा 
अन्त्ररस (300७४ ७7॥877009७) की भौतिक और रासायनिक क्रिया होतीः 
है।। बादकों.इसका शोषण होता है |. यदि भरे हुए पेटपर, थोड़े पानीके साथ 
औषध लिया जाय तो यह आमाशयमेंप्ते शीघ्र निकल नहीं सकता, उसके .शोषणकी 
तो बात ही क्या १ यहाँ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कतिपय द्रव्य ( व्यवायी, 
विकासी या विशद्‌ ) आमाशयमेंसे बाहर ही बाहर चूसे जाकर यक्ृतमेंसे होकर सारे 
शरीरमें फंछ जाते हैं। इनपर पाकक्रिथा पीछेसे होती है । परन्तु अधिकांश द्रव्य 
पाकक्रियाके अनन्तर यक्तद्वारा रुधिरप्रवाहमें प्रविष्ट होते हैं । 

आमाशय, छुद्रान्त्र या बृहदन्त्रमें शोषण, वे खाली हों तब शीघ्र होता है, भरे 
हों तो धीमे-धीमे और कम होता है । एवं, द्वाव्य द्रव्यों का शोषण तीव्रतासे,, तथा 
अद्राव्य द्रव्योंका--धातुओंके अद्वाव्य योगोंका शोषण बहुत. धीमे या अत्प प्रमाणमें 
होता है।। संक्षेपमें, द्रव्यॉका शोषण अन्नमार्मकी रिक्तावस्था तथा औषधोंकी 
द्रवणशोलता (30]0४7)09) पर मुख्यतया आश्रित है । परन्तु रोगीका आमाशय 


0] 


१--पाश्वात्य द्रव्यगुणवेत्ता द्रव्योंकी द्राव्यता ( 8०४७६ ) पर इतना अधिक 
भार देते हैं और उनका यद्द दृढ़ मत हो गया है कि इससे सिज्ञ किसी दशामें द्रव्यकी 
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था अन्त्र रोगके आक्रमणक्रे समय स्वस्थ नहीं होते । ऐसे समय जब कि महाख्रोतके 
इन भागोंमें शोथ, व्रण या इनका तीत्र क्षोम (5|098॥॥ ) हो तव औषधोंपर रसोंकी 
क्रिया-विपाक तथा इलेष्मकलद्वारा उनका शोषण दुष्कर हो जाता है । बहुतवार औषध 
बमन या मसलठद्वारा सहसा शरीरके बाहर निकल जाते हैं अथवा इन भागोंकी 
इल्ेप्मकलापर हानिकारक क्रिया--विपरीत ग्रुण करते हैं । उछटी रोकनेके लिए दिया 
गया औषध पेटमें नहीं टिक्रता और अपना गुण नहीं दिखाता, जब कि दस्त साफ 
लानेके लिए दिया गया विरेचन महाल्लोतसमें हुए विचित्र रसपाकके कारण अपना गुण 
नहीं दिखा सकता [ प्राचीन आयुर्वेदाचार्योकी परिभाषामें कहना हो तो ये क्रियाएँ 
विपाकक्रे अन्तर्गत हैं, इसका विचार आगे होगा | इससे यह न समभना चाहिए 
कि औषशध् खाली पेट ही देना चाहिए। ओऔषध् विविध उद्देश्योंसे भोजनके पूवे, 
साथ या पीछे योग्य अनुपानसे दिए जाते हैँ । इसी प्रकार नेत्र, नासिका, बृहद्न्त्र, 
गुशवलिक्रा (६9664), सूत्रजलिकरा तथा अपत्यपयद्वारा दिये गये औषशोंका 
न्यूवाथिक प्रमाणमें शोबण होता है और इतके स्थानिक ( (008) तथा सावदेहिक 
कस ((४७॥७॥७)| ७७॥०0॥) न्यूताथिक प्रमाणमें व्यक्त होते हैं ! 
विभिन्न द्रव्योंका सश्नय और नि:सरण भी न्यूनाधिक ग्रमाणमें होता है । कई 


क्रिया संभव ही नहीं । इस मस्तव्यके परिणामखरूप वे सुवण और पारद जेसे अप्रतिम 
गौषधोंका यथेट्ट उपयोग नहीं कर सकते | वास्तवमें तो यह उनका पूर्वग्रह 
अवेज्ञानिक तिरए्कार है । वेज्ञानिक दष्टिसि देखें तो इनका अभिगप्राय निराधार है | 
जेसे-सुवर्ण और पारद्‌ जेसे शक्तिशाली औषधोंको द्रवरूपमें शरीरमें प्रविष्ट करनेपर 
यक्षत्‌ , मूत्रपिण्ड तथा अन्य अवयवोंमें तीत्र क्षोम उत्पन्न होता है; परन्तु इन्ही 
द्रव्योंके थोड़े परमाणु शरीरको छाभदायी दोते हैं । प्राचीन आचर्योने इसी कारण इन 
धातुओंका उपयोग अद्राव्य ( 080]00]8 ) रूपमें किया है। पारदके असंछ्य योग- 
रस तथा सुबर्णके योग अद्वाव्य होते हुए भी शरीरको छाम पहुँचाते हैं, यह अनुभव 
की प्रत्यक्षसिद्ध बात है । . खुर्ण या पारदके योग जब महाज्ोतमेंसे गुजरते हैं तो 
इनके कुछेक परमाणु रसमार्गद्वारा शरीरमें ग्रविष्ट होते हैं और दूषित प्रदेशपरः अपनी 
क्रिया करते.हैं । इतने थोड़े परमाणु कंसे क्रिया 'करते हैं यह शझ्ला निरवकाश है । 
कारण, एड्रीनालीन ( 30/०7०॥४० ) की अत्यन्त अल्प मात्रा--दुश अरब बूँदोंमें 
केवल एक बुंद्‌ प्रभावशाली सिद्ध हो चुकी है, तो फिर संस्कारित खुबण और पारदके 
दो-चार परमाणु क्या पर्याप्त नहीं होंगे ? इस मतभेदके कारण डाक्टर लोग सुवर्ण, 
ताम्र, मोती आदिका उपयोग आयुर्वेदज्ञोके समान नहीं कर सकते, यद्यपि उनके 
मतकी पुष्टिमें वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं । 
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द्रव्य यक्षतमें, कई नाड़ीसंस्थानमें तथा कई मूत्रपिण्डोंमं संचित होते हैं । इसमें 
कईयोंका निविषीकरण (/08605% 0 8०७#07) होता है और कइयोंका नहीं 
होता । अधिकांश द्॒व्योंके रासायनिक संघटनमें भी भेद आता है, परिणामतः 
नवीन द्रव्य बनते हैं. (3ए॥6॥88५) | द्र॒व्योंकी शरीरके. बाहर फेक देनेमें 
यक्ृत्‌ तथा मूत्रपिण्ड मुख्यतया भाग लेते हैं । मुखद्वार सेवित द्रव्य यदि अद्भाव्य 
हों तो इनका बड़ा माग शोषित हुए बिना गुदद्वारसे निकछ जाता है। शोषित 
भाग यक्ृतमें जाता है । वहाँ उसमें इनपर अन्य रासायनिक परिवतेन होकर पुनः 
थोड़ा अंश पित्तनलिकाद्वारा ग्रहणीमें और वहाँसे बाहर' फेंका जाता है । राक्तमें 
मिश्रित द्व्यका कुछ अंश मूत्रद्वारा बाहर निकल जाता है। कई द्रव्य प्रख्धासके साथ 
वायुरूपमें और कई स्तन्य या प्रस्वेदके साथ भी बाहर निकलते हैं । जेसे पानी 
ग्रवाहमें आई वस्तुकों बाहर धकेल देता है उसी प्रकार मनुष्यशरीर अर्थात्‌ उसके 
कोष देहमें प्रविष्ठ होते हुए बाह्य पदार्थोकोीं शल्यरूप मानकर बाहर फेक देनेका 
प्रयत्न करते हैं । केवल, द्रव्योंका जितना अंश शारीरिक कोषोंके लिए हितावह हो 
उसे ही अपने चेतनरसमें मिश्रित कर लेते हैँ। यह कार्य सात्मीकरण कहाता है 
[ भस्मोंके निर्माणमें जो सावना या पुट दिये जाते हैं उनका यही रहस्य है । ] 
तो फिर बिषकी क्‍या गति होती है १ कई द्रव्य शरीरमें प्रविष्ट होकर कोषोंके 
चेतनर॒सको मार डालते हैं और उनकी क्रियाओंको स्थगित कर देते हैं या नष्ट कर 
देते हैं । पतन्तु सब विष प्रत्येक घातुको समान रूपतते हानि नहीं करते । अफीम, 
धतूरा और ताम्रकी क्रिया एक सामान नहीं होती । यह अबतक “शोष प्रइन' है कि 
क्यों अमुक विष अमुक घातुको ही लक्ष्य बनाता है" । जो द्रव्य शरीरसे बाहर 
निकल जाते हैं उनकी मात्रा वारंवार देनी पड़ती है । परन्तु इससे भिन्न वर्गके भी 
द्रव्य हैं जिनका निःसरण बहुत घीमे-धीमे होता है । ऐसे द्वव्यों की, विषमय क्रिया 
सच्वित होनेपर, चिर॒काल पश्चात्‌ होती है; इनकी एक-दो मात्राओऑंकी जरा भी खराब 
क्रिया नहीं होती । कई द्व॒व्योंका कार्य इनके लेनेके बहुता काल पाछे मातम होता 
है। कारण इनका शोषण तथा सात्मीमकरण बहुत मन्द होता है (॥90|89०0 
 800॥) | कई द्रव्योंका प्रभाव सामूहिक रूपमें होता है (00009 ए७ 
 80॥0 ।) | यदि ऐसा द्रव्य विष हो तो विषक्रे लक्षण एक साथ प्रगट होते हैं) 
यद्यपि कुछ समय बाद । 
3--अथवा, अमुक् द्रव्य क्यों शरीरके अमुक संस्थान (89868॥) परे 
क्रिया करते हैं यह भी 'शोष प्रइन! है । यथा--मद्की मस्तिष्कपर क्रिया; कुचलेकी 
जज क्रिया, बन्नभस्मको मूत्रपिण्डोंपर क्रिया, अफीमकी खासकेन्द्रपर क्रिया) 
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औषध द्रव्योंकी क्रिया-- 
अधिष्ठानभेद्से द्रव्योंकी क्रिया दो प्रकार॒की कही जा सकती है--स्थानिक्र 
क्रय (008) ७०४07) ओर देहव्यापी काय (धशालाक 07 8950076 
॥%०/) । शरीरके किसी प्रदेशपर औषध लगानेपर, औषधका शोषण होकर वह 
इएविरप्रवाहमें मिल जाय, उसके पूर्व ही जो क्रिया होती है, उसका नाम स्थानिक 
क्र ये है । जंप्े-क्षार आदि लगानेपर उस भागपर दाहक प्रभाव होता है । इससे 
विपरीत जब औषधका शोषण होकर वह सारे शरीर॒पर अमुक क्रिया करता है तो 
से देहवयागी कार्य कहते हैं जप्ते--पारा, कुचछा आदिका देहव्यापी काये | 
अजुबन्धकी दृष्टिसे भी इसके दो भेद्‌ किये जा सकते हैं-प्रत्यक्ष कार्य 
(978०७ 8०४07) तथा परोक्ष कार्य (्‌ चिवा|ए७७6 07 77068 ४०४०४) 
द्व्य अपनी विशिष्ट शक्तिसे अमुक अवयवॉपर विशिष्ट क्रिया करते हैं, यह उनकी 
प्रद्मक्ष क्रिया है | इसके साथ ही अन्य अवयवॉंपर ग्रतिक्रियाद्वारा (॥७॥७६ 8०४०0) 
परोक्षझूपसे कार्य करते हैं, यह उनका परोक्ष कार्य है । जेसे कई विष मस्तिष्कपर 
साक्षात्‌ रूपसे (सीथा) क्रिया करते हैं और असाक्षात्‌ रूपसे झ्ासक्रिया, रुधिरामि- 
 सरण आदिपर क्रिया करते हैं। विकासी द्रव्य ये दोनों प्रकारके कार्य करते हैं । 
ओजोनिहरण इनका प्रत्यक्ष काय है, तथा स्नायुबन्धोंको शिथिकृता करना इनका गौण 
' कार्य है । वामक, विरेचक द्रव्य भी इसी प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य करते हैं । 
द्रव्य कि प्रकार क्रिया करते हैं, इस विषयमें विविध मत 
(६6॥७/8] .॥6839768 0[ ?'8777800]028068)] ७७॥0॥)--- 
ऊपर में कह चुका हूँ कि द्रव्य शरीरपर जो क्रिया करते हैं वे ग्रत्यक्षगम्य हैं: ।. 
इस प्रत्यक्षमं मतमेदको स्थान नहीं है, परन्तु ये केसे क्रिया करते हैं इस विषयमें प्राचीन 
कालमें मतभेद था और अब्र भी है । इनके विषयमें ऐक्यमत्य न होनेसे विविध 
मतोंका यहाँ निर्देश करते हैं । सुश्रुतने इस सम्बन्धमें विभिन्न मतोंका उल्लेख कर 
अपना समाधान बताया है” । ह 
( १ ) कई द्व्य अपने भौतिक गुणों ( 7?]9200) ]006/#88 ) के 
कारण शारीरिक कोषोंपर--शरीर्‌पर प्रभाव करते हैं । 
(२ ) कई द्रव्य अपने भौतिक एवं रासायनिक ग़ुणोंद्वारा शरीरपर प्रभाव 
करते हैं. । परन्तु कई द्रव्य शरीरपर किस प्रकार क्रिया करते हैं, यह समझ में नहीं 
आता । हमारा यह अज्ञान तब ऐसा आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होता, जब हम यह 


१--देखिये--सुश्रुत सू. अ. ४०--तद्‌ द्रव्यमात्मना किंचित्‌ इत्यादि सुथ्रुतोक्त 
। समाधान । अब तक यह मत बदलनेका कोई कारण नहीं मिला है । 
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विचार करते हैं कि एक सादे-से-सादे कोषकी रचना तथा अधिकांश द्वव्योंका रासायनिक 
संघटन केसा अटिल है | द्रव्य कोषोंके चेतनरसके रासायनिक संघटनपर क्रिया 
करते हैं और उसके साथ रासायनिक प्रकारसे मिल जाते हैं, जिसप्ते विविश् 
औषधीय गुण दृष्टिगोचर होते हैं. यह मानना भी निर्दोष नहीं है । कारण, भिन्न 
. रासायनिक रचनावाले भी द्वव्य समान प्रकारका अथवा एक दूसरेसे मिलता औषधीय 
गुण धारण करते हुए पाये जाते हैं। अतः केवल रासायनिक दृष्टसिसि औषधीय 
गुणोंका समाधान नहीं हो सकता । सच पूछो तो सम्पूर्ण द्रव्योंकी क्रियाओंका 
समाधान करनेमें सहायक हो सके, ऐसा कोई भी सिद्धान्त अब तक सामने नहीं 
आया | यद्यपि आजकल औषधोंके रासायनिक संघटनमें परिवर्तन करके मिन्न- 
पिज्न परिणाम उत्पन्न करनेके प्रयल्न हो रहे हैं ; जसे केमोर्थेरपी ((॥७॥0- 
+%0/909) के उपासक जन्तुजन्य व्याधियोंकी चिकित्सामें ऐसे औषध बनानेका 
प्रयास कर रहे हैं । परन्तु एक विलक्षण घटना इन औषधोंके बनानेमें भी देखी 
जाती है, और वह यह कि कई जस्तुन्न दृव्य काचनलिका (('७४४--४४॥७) में 
'जन्तुओंको नहीं मार सकते, परन्तु शरीरके अन्दर प्रविष्ट होनेपर शरोरके कोषषोंकी 
सहायतासे उनको तत्काल मार डालते हैं । इसके अतिरिक्त कई औपषधोंका 
अत्यन्त अल्प प्रमाण, जो कोषक्रे आसपास एक स्तर (०70०770]66प9॥ 
]9ए७॥) रचनेमें भी समथ नहीं होता, वह भी इनपर क्रिया करनेकी पर्याप्त शक्ति - 
रखता है । कइयोंके मतालुसार औषदध द्रव्य कोषोंके आसपास फेलनेके पश्चात्‌ 
उनका कवच (()6)] ॥7070/9॥0) भेद्कर उससें ग्रविष्ट होनेका य्न करते हैं | 
उनके कुछेक़ परमाणु उसके अन्द्र जाकर चेतनरसमें मिल जाते हैं और अपनी 
क्रिया करते हैं। कई एक अन्द्र जाकर निष्किय बन जाते हैं । जब कई 
अन्द्र घुस ही नहीं सकते । इस स्थितिमें द्वव्योंके कमौंके विषयमें कोई निश्चित 
सिद्धान्त गढ़ना कठिन है । हाँ, इतना कहा जा सकता है कि द्रव्योंकी शारीरिक 
कोषोंपर होनेवाली क्रियामें निम्नोक्त बातें खास तौर॒पर स्मरण रखने योग्य हैं । 

(१) भिन्न-भिन्न औषधद्॒व्योंकी रासायनिक क्रिया भिन्न-भिन्न कोषों या धातुओं 
(]88088) पर भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है। अर्थात्‌ औषधोंकी क्रिया 
औषधों और कोषके जीवनरस (9/0609870) के बीचकी रासायनिक प्रतिक्रिया 
पर अवलम्बित है । 

(२) भिन्न-सिन्न कोष अपने कोषकवचद्वारा द्रव्योंकां सहकार अथवा प्रतिकार 
करनेकी शक्ति रखते हैं। कोषोंके व्यापार सजीव व्यापार ([30]0800! 
गु३७७७०॥86) है--जिजीविषा (एण/]| (० ॥ए७) का एक प्रकार हैं तथा 
भौतिक और रासायनिक नियमौसे सदा वँधे नहीं रहते । 
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यहाँ जिजीविषामें मानसिक तत्त्वका मी अच्तर्भाव है। अर्थात्‌ यदि रोगीको 
आस्था हो तो औषध्रीय गुण अधिक कारये करते हैं। कारण, शारीरिक कोषोंके 
व्यापार मानसिक अंकुशसे मुक्त नहीं हैं । 
द्रव्यगुणविज्ञनके संबन्धरें आयुदेको मौलिक विचारं-- 
अब तक हमने सुख्यतः वेज्ञानिकोंकी विचारधारा देखी। अब पूर्व और 
पश्चिम दोनोंकी विचारधाराएँ देखते हैं । ईर्ष्या, द्वेष, अज्ञान तथा जिज्ञासाइत्तिके 
अभावके कारण डॉक्टर तथा वेद्य आपसमें खुले दिलसे विचारक्निमय नहीं करते, 
अत: इस विषयमें बहुत अनमिन्ञता रहती है। प्रस्तुत ग्रन्थ, आयुर्वेद्के द्रव्यगुण 
विषयक विचारोंका दोहन होनेके कारण अभ्यासकोंके मागको सरल करनेवाला है । 
वैदिक कालसे ही वनस्पतियोंका वेद्यकीय उपयोग छोटे पेमानेपर ( अत्प- 
प्रमाणमें ) शुरू हो छुका था । परन्तु, उस कालमें आथवंणोंका जोर अधिक होनेसे 
मणि, मन्त्र तथा पवित्र जलका महत्व अधिक था। मनुष्य जातिके द्वव्यगुण- 
विषयक ज्ञानका यह उषःकालू था । इसके पश्चात्‌ देवव्यपाश्रय चिकित्साका जोर 
घटने छगा, औषशधोंका उपयोग बढ़ने लगा" । साथ-साथ धातुओंका औषधाथ 
उपयोग भी बढ़ने छगा। जब हम संहिताकालमें आते हैं तब औषधोंकी संख्या 
एकद्म बढ़ी हुई पाते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु इन सब औषधों तथा 
धातुआँके उपयोगकों अपने विशाल उद्रमें समाविष्ट करनेवाला द्रव्योंके गुणों 
तथा कर्मोके विषयका सिद्धान्त भी स्थिर हो गया पाया जाता है। यह 
सिद्धान्त स्थिर होनेके पूर्व अनेक मत-मतान्तर भी खड़े हुए होंगे, जिसका 
इशारा चर॒क और सश्रुत दोनोंने किया है । प्रस्तुत ग्रन्थमें ये मतभेद्सुचक एकीय 
मत देखे जा सकते हैं। उदाहरणतः, रसॉकी संख्या तथा द्रव्य, रस, गुण, वीर्य 
और विपाकके प्राधान्याप्राधान्य सम्बन्धी चर्चा मनोरज्षक हैं तथा एक शक्तिशाली , 
/( ए४४।८) और विचारशील समाजक्रे मानसिक मन्थनका श्रतिविम्ब है। इंसासे 
हजार-बारह सौ वर्ष पूर्व शुरू हुई औषश्रोंकी गरुणकर्मविषयक चर्चा ईसासे चार या 
पाँच शती पूर्व एक सिद्धान्तका रूप प्राप्त करती हुईं तथा ईंसवी सनके प्रारस्भमें तो 
एक व्यापक सिद्धान्तके रूपमें स्थिर हुई दिखाई पड़ती है ; औषधद्रव्य ( उद्धिज, 
खनिज तथा प्राणिज द्रव्य ) और आहार्रव्यविषयक विचार एक श्य्वलाबद्ध - 
व्यवस्थित स्वहूपमें दृष्टिणोचर होते हैं । पीछे चाहे हम संहिताचतुष््य ( चरक, 
सुश्रुत, भेल तथा काइयप ) मेंसे कोई एक लें। इसके बादके वर्षों कितनी ही 
वनस्पतियाँ भूल गयीं, कितनी ही विदेशी दवाइयाँ स्वीकारी गयीं, कितनों ही 
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संदिग्ध हो गयीं। यह कालभगवानकी महिमा हैं। औषध द्रव्यों और र॒स- 
शाज्नोक्त प्रयोगोंकी संख्या बढ़ी ; विकासकी दृष्टिसि यही हुआ । परन्तु संह्विताकालमें 
उपदिष्ट सिद्धान्तमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ । 

सामान्यतः कहना हो तो आधुनिक विज्ञानवादियोंकी दृष्टि प्रथकरणशील 
(8799॥08)) है, जब कि प्राचीन आयोौकी दृष्टि सदा एकीकरणशील 
(897076#0) रही है । परिणामतया, एकको विस्तार (॥06॥७/)) प्रिय है 
और दूसरेको सूत्र ' । 

कुछ तुलनात्मक विचार-- ; 

जब यह देश खतन्त्र विचार करनेक्री शक्ति रखता था तब इसमें विचारोंके 
मतभेदकों सहन करनेकी भी शक्ति थी, अथवा सहिष्णुता (7'0]७/७॥०७) हमारे 
बुद्धिविकासका एक प्रधान चिह्न था। _ चरक तथा सुश्रुतमें इस मतभेद सहिष्णुताके 
प्रमाण मिलते हैं ॥ परिषदोंमें गर्भावक्रान्ति, रसोंकी संख्या, विपाकका स्वरूप, 
वीयके प्रकार, रोगोंके प्रकार आदि विषय विवादास्पद होते थे । विभिन्न विचारोंके. 
आयुर्वेदज्ञ ऋषि इनमें भाग लेते थे। केवल आयुरवदके क्षेत्रमें ही नहीं, दाशेनिक 
क्षेत्रमें भी बहुत विवाद्‌ प्रचलित थे । न्यायद्शनने इन ब्रिवादोंको समुचित 
वेज्ञानिक रूप भी दिया है। जब चरक-सुश्रुतने इनकी ओर अंगुलिनिर्देश किया 
है। आधुनिक कालमें सन्‌ १९२५७ में बनारसमें एक ऐसी ही परिषद्काः 
आयोजन हुआ था, यह सुविद्त है । 

पूर्व तथा पश्चिमसें स्वीकृत समान मन्तव्य यहाँ प्रस्तुत करते हैं ।-- 

(१) जो तत्त्व बाह्य जगतमें दिखाई देते हैं, वे ही मनुष्य शरीरमें भी होते हैं। 
इस विषयर्मे आधुनिक विज्ञानका क्या मत है यह ऊपर कहा जा चुका है । द्व॒व्य- 
()॥9७॥8/) का संघटन विद्युन्मय है और विद्युत्‌ एक प्रकारकी शक्ति है| 
द्रव्य ()9॥08/) और शक्ति (70/०७) का सम्बन्ध रहस्पपूर्ण है ॥ द्रव्यके, 
अनेक रूप हो सकते हैं। अबतक द्वव्यके विशिष्ट रूपोंके तौरपर ९९ तत्त्व 
(767787/8) बिदित हुए हैं। इनमेंसे कुछेक मानवदेहमें हैं। प्राचीन 
आयुर्वेदाचायौने सांख्य और वेशेषिकके विचारोंका आश्रय लेकर अपना स्वतन्त्र मत 


१--इसी कारण सूत्र संस्कृत वाढ्मयके विशेष लक्षण हैं । अन्य किसी 
भाषामें सूत्रगन्थ लिखे हुए पाये नहीं जाते। इस सूत्रसाहित्यके ख्रष्ठा कुशाग्रब॒द्धि 
ऋषियोंकी दृष्टि सश्मिं पाये जानेवाले वेविष्यके आरपार देखकर परमतत्त्वका 
साक्षात्कार करनेमें तीन थी। वेशेषिकॉने समग्र विश्वका: समावेश छः पदार्थोर् 


किया, सांख्यने प्रकृति और पुरुषमें और वेदान्तने केवछ एक अनिवेचनीरय 
बअह्में ही सबका समावेश किया। / 
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उनमें बढ़ाकर अपने सिद्धान्त निश्चित किये हैं । समग्र विश्व पश्चमह्माभूतमय है-- 
द्रव्य पाश्वभौतिक हैं---और मनुष्यदेह भी पश्चमद्वाभूतोंसे ही बना है । ये पश्चमहा- 
भूत हैं आकाश, वायु, तेज, जल और एथ्वी । इन महाभूतोंका विचार करते हुए 
बहुतोंको श्रम ([98)प80॥) हो जाता है । कारण, दोनों प्रकारके वर्गीकरणोंके 
दृष्टिवन्दु भिन्न हैं। वेज्ञानिक जगतका अथ है जड़ जगत्‌। इसके पदार्थ 
(8४७38 ५7 2९) भी जड़ पदार्थ हैं । इनकी कार्य करनेकी शक्ति (7070०) मी जड़ 
है। इस जड़ शक्ति और जड़ द्वव्य या पदार्थक सहकारसे विज्ञानकी सृष्टि चल 
रही है । इसके विपरीत प्राचीन दाशेनिकोंकी सृष्टि जड़ ([7707777866) और 
और चेतन ( 77866 ) की बनी हुई है। इसमें आत्मा 
या परमात्माको स्थान है, जब कि आधुनिक विज्ञान इनका बहिष्कार 
करता है, अथवा इनके प्रति शह्लाकी दष्सिसि देखता है" । इसके मूल तत्त्वोंका 

१---इस विषयमें विज्ञानकी भिन्न-भिन्न -शाखाओंमें मतभेद है । उदाहरणतया 
जीव्विद्या (800०8) या प्राणिविद्या, स्पष्ट शब्दोंमें यह नहीं बताती कि 
प्राण ([॥७) का अथ क्‍या है? सजीव द्रव्यके लक्षण, रचना आदिकों सविस्तर 
जानकारी देते हुए भी निर्जीव और सजीव सश्टिके मध्य भेद मानें या न माने यह 
प्रघन्न अभी विवादास्पद है। पाश्चात्य मानसशाख्तरियों (259०7००8809)में से 
कई एक प्राचीन बौद्धोंके समान स्थिर आत्माकों नहीं मानते, किन्तु सहज 
वृत्तियों ([7807०४७) के समूहरूप मनको मानते हैं। कई मानसशास््री 
आत्माकों मानते भी हैं। आधुनिक विज्ञानवादियोंमें कई प्राचीन छोकायतिकोंके 
समान देहात्मवादी हैं । अपने यहाँ भी आत्माके स्वरूपके विषयमें विविध मत थे, 
जिनका विवरण भगवान्‌ शंकराचार्यके भाष्यमें मिलता है । देखिये-- ब्रह्मसृतन्न 
१-१-१ पर शांकरभाष्य--देहसात्रे चेतन्यविशिश्मात्मेति « » » आत्मा स भोक्‍्तुरि- 
लपरे / निविशेष भौतिक आत्माका लक्षण भगवान्‌ चरकने वेदान्तसे लिया है। और 
संयोगपुरुष अथवा शरीरी आत्माका लक्षण न्याय-वैशेशिकसे लिया है । न्याय-वेशेषिकने 
व्यावहारिक अवस्थाका विचार करके आत्माका लक्षण घड़ा हैं, जब कि वेदान्तने 
सुषुप्ति, समाधि और मोक्ष द्शाका विचार करके आत्माका लक्षण घड़ा है। वर्तमान 
कालमें, तत्त्वज्ञान (?॥॥05०009 ) और विज्ञान (8००7४००) के क्षेत्र दिन-दिना 
अधिक निकट आते जा रहे हैं। परंत आधुनिक पदार्थविज्ञान: (29०8) 
आत्मा, मन आदिको आधिमौतिक पदार्थविज्ञान(१४०४७७)9४०8)का विषय मानता 
है। प्राचीन आर्य दर्शनोका पदार्थवाद इन सबको अपने विशाल क्षेत्रमें स्थान 
देता है। अतएव तुलना करते हुए इस वर्गीकरणका भेद ध्यानमें रखना चाहिए । 


अन्यथा दोनों पक्षॉकी अन्याय होना संभव है । 
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अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रयोगोर्क आधारपर सिद्ध है । . दाशनिक परिभाषामें पदार्थका अथ 
है पदका अथ। जिसमें ज्ञेयल्ल, अभिषेयत्व और अस्तित्व ये तीन लक्षण हों वह 
पदार्थ है* । आशय यह कि पदार्थ' शब्द्से न केवल जड़ जगतका किंन्तु समग्र. 
जड़ और चेतन सश्टिकी वस्तुओंका ग्रहण हो जाता है । अर्थात्‌ विज्ञानका पदाथ 
(॥)॥७॥॥९॥॥) वेशेषिकके पदार्थसे भिन्न है। इसी प्रकार वेशेषिकोंका द्रव्य जो 
गुण और कर्मका आश्रय है, विज्ञानके द्रव्य ()7868/) से भिन्न है, कारण, 
वशेषिकोंके मतानुसार आत्मा, मन, दिक्‌ और कालकी भी नव द्र॒व्योंसें गणना होती 
है, जब कि आधुनिक विज्ञानवादी खतम्त्र आत्मा और मनका अस्तित्व माननेसे 
कतराते हैं। अस्तु । पश्चमह्ाभूतोंको प्राचीनोंने जड़ सश्कि मूल तत्त्व माना है 
जब कि आधुनिकोंने ९२ मूल तत्त्व माने हैं, जो प्रत्यक्षसिद्ध हे । परंतु उपनिष- 
त्कालसे सश्टिकि उत्पत्तिक्रमके संबन्धमें जो विचार चले आये हैँ और जिन्हें वेदान्तका 
भी समन ग्राप्त है, उनके अनुसार देखें तो पश्वमहाभूतका अथे है जड द्र॒ब्यकी पाँच 
स्थितियाँ (808688 0[ 6०7009078 ०0 78668) । 

जेसे-- आकाश--/6]8776 88968 

वायु--(+8880प8 86968 
अभिरय ।पा770058 86968 
जल--[ 0४०१ 8688 
पृथ्वी-80]0 80966 

उक्त कोछठकमें कही अवस्थाएँ विज्ञानकों मान्य हैं ; कारण, थे प्रत्यक्षसिद्ध हैं । 
इस प्रकार देखते हुए प्राचीनोंके सिद्धान्तातुसार आधुनिक विज्ञानके मूल तत्त्व इन 
पाँच स्थितियोमेंसे किसी एक स्थितिमें हमारे अनुभवका विषय होते हैं । पश्च- 
महाभूतोंके मिश्रणसे अथवा आधुनिकोंके इन पाँचमेंसे किसी अवस्थामें स्थित 
सूलतत्त्वोंके मिश्रणसे, परस्पराज॒प्रवेशते या परस्परालुग्रहसे दृश्य जगतकी रचना 
होती है । आयुर्वेद्के मन्तव्यानुसार पद्ममहाभूतोंसे आत्माका संबन्ध होनेपर पुरुष 
बनाता है, जो चिकित्साका अधिष्ठानरूप है ( स॒. सू. अ. १ )। 

(२) शरीरके विकासके लिए, जीवन व्यापार चलानेके लिए जो शक्ति चाहिए. 
उसके उत्पादनके लिए, तथा शरीरमें होनेवाली टृट-फूटकी पू्िके लिए उपयुक्त 
पंदार्धीकी आवश्यकता है यह बात दोनों पक्षॉंकी स्वीकृत है । अर्थात्‌ पश्चमहाभूतमय 
शरीरको--पाँच अवस्थाओँमें स्थित वेज्ञानिकोंके मूलतत्त्वॉद्वारा बने हुए शरीरकों 
उन्हींके द्वारा बने हुए आहर्रव्योंकी आवश्यकता है। प्राचीना आयुर्वेदाचायौके 
पक्षमें यह अमिमान करने योग्य बात है कि उन्होंने आहार और खास्थ्य 


१--देखिए प्रशस्तपादभाष्य पृ. १६ | 
सर 
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तथा आहार और रोगोंके संवन्धपर प्रारम्भसे ही बहुत ही जोर दिया है । रोगोंके: 
निदान और विकित्पाकी चर्चामें आहारकी बात खास करके आती है। अपने 
यहाँ आहारझूपमें उपयोगमें आनेवाले वनस्पतिजन्य तथा ग्राणिजन्य द्रव्योंकी उन्होंने 
खास्थ्य तथा रुणावस्थामें मनुष्यपर होनेवाली क्रियाआँका उल्लेख किया है । अपने 
देशवासियोंकों यहाँके जलवायुमें ये द्वव्य अधिक सात्म्य हैं, यह अजुभव है। 
आहारका पाचन होनेपर रसधातु बनती है । इसपर शरीरकी अन्य धातुएँ आश्रितः 
हैं। अतः आचार्यौंका आग्रह है कि आहार और जठरापमिकी क्रियापर--रौगीके: 
अम्रिबलपर--वेद्कों खास ध्यान देना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि. 
आहारकी रासायनिक दृष्टिसि सीमांसा करके, उसमें स्थित प्रजीवनकों (४॥68- 
॥778) तथा खनिज द्रब्योंके क्षारों (॥॥॥70798)| 8968) पर विशेषतः लक्ष्य 
देकर तथा इन द्र॒व्योंकी खास्थ्य तथा रुग्णावस्थामें होनेवाली क्रियाओंका निर्देश 
करके, आधुनिक विज्ञानने मनुष्य जातिको सेवा की हैं। एक कदम आगे वढ़करु 
आधुनिक सम्प्राप्तिविज्ञान (286000]089) यह बताता है कि रक्त आह्ार॒पर 
अवलम्बित है और इस रक्तके संघटनमें भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन हों 
तो शरीरके कोरषोंके पोषण और व्यापारॉपर इसका अनिष्ट प्रभाव होता है, अर्थात्‌, 
वे शीघ्र रोगके आस हो जाते हैं। औषयध् द्रव्य भी शरीरके सहकारके विना रोगका 
मुकाबला नहीं कर सकते । अतः, निज अथवा आगमन्तुक रोगोंके प्रतिकारकों उत्कृष्ट 
बनाना हो तो, रक्तको बने वैसे उत्कुड खरूपमें छाना चाहिए । ऐसा करनेके लिए 
उत्तम आहार और कार्यक्षम जठराप्िकी खास आवश्यकता है। ऐसी अवस्था 
ही रस धातु जिसपर अन्य धातुओंका आधार है, उत्तम बनता है? । 

(३) दब्योंकी शरीरपर होनेवाली क्रियाओंको देखते हुए द्रव्योंके सामान्यतः तीन 
भैद्‌ किये जा सकते हैं। आधुनिक द्रव्यगुणविदोंका मत ऊपर दिया है। ग्राचीनोंका 
मत इस ग्रन्‍्थमें ग्यारहवें प्रष्ठपर दिया है । भगवान्‌ चरकके शब्दोंमें द्रव्योंके तीन भेद्‌ 
किये जा सकते हैं। ये तोन भेद द्रव्योंकी शरीरपर होनेवाली क्रियाओंको देखते 
हुए किये गये हैं। 'शमन', कोपन' और सस्‍स्वास्थ्यव्धन' इन तीन शब्दोंमें 
प्राचीनोने द्रव्योंके प्रभावले होनेवाली क्रियाएँ समाविष्ट कर दी हैं। इनमें 
आधुनिकोक्त तीनों क्रियाआंका * समावेश हो जाता है । 

(४) आयुर्वेदिक पद्धति तथा वैज्ञानिक चिकित्सापड्धति दोनों हॉमियोपथीके 
सिद्धान्तसे विरुद्ध हैं। कारण, इन दोनों पद्धतियोंमें विपरीत गुणोंवाले आह्यार 
और औषधके द्वारा रोग अथवा रोगके मूलका नाश किया जाता है। ग्राचीनोंने 

. १- आयुव्णों बल खास्थ्यमुत्साहोपचयो प्रभा। ओजस्तेजोडग्नय: श्राणा- 
श्रोक्ता देहाग्निहेतुका॥” च. चि. अ. १५॥ 


२--.90॥707[8॥0॥, 29]97985807, ग१09॥07. 
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दोषवेषम्यको दूर करके दोषोंको साम्यावस्थामें छाना चिकित्साका आदशे माना है, 
जब कि वेज्ञानिक चिकित्सापद्धतिमें शरीरके दूषित कोषोंके विकृत--बिगढ़े हुए-- 
व्यापारोंको प्रकृतावस्थामें छानेको अपना आदश स्वीकार किया है? । 

(५) तुलनात्मक दृश्सि द्रज्यग्रुणविज्ञानकों देखें तो दोनों पक्षोंने प्राणियों और 
मनुष्योंपर उन्ही द्र॒व्योंका, उन्ही क्रियाओंके लिए उपयोग किया है । हाँ, उसमें 
औषधकी मात्रा तथा ग्राणीके विशिष्ट देहृव्यापारोंका तो ख्याल रखा ही जाता है । 
मजुष्योंकी चिकित्साके साथ इस देशमें पश्ुचिकित्सा भी ईसाके पूर्व तीसरी या 
चौथी शताब्दीसे प्रचलित थी । पालकाप्य, मातज्ञललीला, अश्ववृद्यक, अश्वचिकित्सा 
.आदि ग्रन्थ इस बातके साक्षी हैं । आधुनिक वेज्ञानिक नवीन औषधका गुण-घर्म 
निश्चित करनेके पूर्व उसका प्राणियोंपर परीक्षण करते हैं। इन परीक्षणोंसते प्राप्त 
अनुभवोंका उपयोग मलुष्योंकी चिकित्सामें करते हैं ; कारण विज्ञान मनुष्यको 
सर्वोत्तम प्राणी मानता है । 

(६) दोनों पक्षोंने केवल वनस्पतियोंपर आधार न रखते हुए रसायनशालामें 
बने हुए द्रव्योंका उपयोग किया है | प्राचीन संद्िताग्रन्थोंमें वनस्पतियोंका उपयोग 
विपुल प्रमाणमें पाया जाता है ।  धातुओंके उपयोगका उनके औषधसंग्रहमें गौण 
स्थान था। परन्तु पीछेसे धातुओं और खास करके पारदके योगोंका उपयोग 
बढ़ा और रसशात्त्र॒ वानस्पतिक योगोंके संघर्षेमें आया। उत्तम रसवेद्य संपूर्ण 
चिकित्सा रसोंद्वारा ही करते थे । उन्हें वनस्पतियोंकी अपेक्षा कम होती थी | 
हाँ, रसोंके निर्माणमें भी कुछ वनस्पतियोंकी आवश्यकता होती थी। पश्चिममें भी 
आजकल यही परिस्थिति है। वनस्पतियोंका उपयोग घटता जाता है और 
रसायनशासत्रके आधारपर बनाये हुए योगोंका उपयोग बढ़ता जाता है । विशेष 
करके जन्तुजन्य रोगोंकी चिकित्सामें ऐसे नवीन द्रव्योंकी संख्या दिन प्रतिदिन 
बढ़ती जाती है । अपने यहाँ रसशास्त्रकी प्रगति रुक गयी है, पर पश्चिममें 
रसायनशात्र ((0)७78079 ) आगे प्रगति करता जा रहा है । 

(७) दोनों पक्ष मानते हैँ कि औषधद्रव्य उनके कर्मको लक्ष्यमें रखकर विभिन्न 
योगोंके रूपमें दिये जाने चाहिये। ओऔषधनिर्माणशात्र (/2॥9777809) इन्ही 
विचारोंपर आगे कूच कर रहा है। वेज्ञानिक चिकित्सापद्धतिने सूचीवेध 


१>-देखिये चरक सू. अ. १ के ५८, ५९, ६० 'छोक तथा उनमें “विपरीत 
गुणद्र॑व्य:ः यह स्पष्ट शब्द, और “उपशयः पुनहंत॒व्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणा 
चौषधाद्वारविद्दाराणामुपयोगः सुखानुबन्धः” च. नि. अ, १। 

२--इसी प्रकार विषदृषित अन्नकी प्राणियॉपर होनेवाली क्रियाआँका भी. 
निर्देश किया गया है । देखिये--सु. क. अ. १। 
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( [7[०७॥४070) का उपयोग करके अपनी विशिष्ठता बढ़ाई है ।: इसके छामालाम 
वाचकोंको विद्त ही होंगे। ओऔषधद्रव्य शारीरिक कोषोंमें शीघ्र मिल जाये और 
अपने गुण व्यक्त करें इस उद्देश्यसे दोनों पक्षोंने कुछ भिन्न मार्ग ल्या है। 
आधुनिक विद्वान औषशधोंको यथाशक्ति द्वाव्य (30]70]6) ख्हूपमें छाकर, उनकी 
अनिष्ट क्रिया न हो ऐसे योगोंके बनानेमें तन्मय हैं । उधर, प्राचीन आयुर्वदाचार्योने 
द्राव्य स्वरूपपर ध्यान न देते हुए, वे जिस स्वरूपमें शरीरमें अपने गुण प्रकट 
कर सके और किसी भी प्रकारकी विषमय क्रिया न करने पाएँ ऐसे स्वरूपमें द्वव्योंको 
देनेकी पद्धति अन्लीकार कीहै। अत एव, आयुर्वेद्में कई भस्में, कूपीपक रस 
आदि योग आधुनिकोंके औषध द्रव्योंसे भिन्नता रखते हैं । प्राचीनॉने निरिन्द्रिय 
धातुओंको - खनिज द्रव्योंको--वन स्पतियोंके रसॉंकी भावना देकर, उनका विबिध 
प्रकारसे पाक॒ करके अथवा संस्कार करके उनको सेन्द्रिय स्वरूपमें (0/89776 
(0/१॥)) छानेका प्रयास किया है, जिससे वे शारीरिक कोषोंके लिए गद्य बनते हैं 
तथा विषात्मक क्रिया नहीं करते । विविध भस्मोंको वारितर, निश्चन्द्र तथा 
निरुत्थ बनानेमें उनका यही उद्देश्य था। इसके फलस्वरूप सुबर्ण, रजत, ताम्र, 
नाग आदिका आयुर्वेदिक चिकित्सापद्धतिमें मुक्तहस्तसे उपयोग होता है, तथा इन 
भस्मोंके देनेसे यक्वत्‌ या मूत्रपिण्डोंपर असर बुरा नहीं होता । पाश्चात्य द्रव्यगुण- 
विज्ञानको असी इस दिशाका ज्ञान नहीं है। हाँ, उन्होंने हालहीमें घातुओंको 
'उनेके अत्यन्त सूक्ष्म---अणुस्वरूपमें उपयोगमें छानेका मार्ग ग्रहण किया है। 
अर्थात्‌ धातुओंके अणुओंको एक द्रव मिश्रणमें ((१०।]०१68) मिलाकर सूचीवेधद्वारा 
शरीौरमें प्रविष्ठ किया जाता हैं, जिससे वे अणु ()(०]९०७।७७) शरीरमें तत्काल 
फेल जायें । परन्तु इन योगोंमें निविषीकरण समुचित नहीं होता, जिससे ये योग 
भी इच्छित फल नहीं देते। कजली, रससिन्दूर और मकरध्वजका अन्तर 
डॉक्टरोंको समर में नहीं आता । इसका कारण यह है कि प्राचीनोंकी रासायनिक 
परिवतेन उत्पन्न करनेकी विधियोंका उन्होंने निष्पक्ष होकर अजुशीलन नहीं किया 
है। अन्यथा हिन्दु रसतन्त्रकारोने मजुष्योंके रोगनिवारणके लिए जो बुद्धिविभव- 
पूर्वक श्रम किया है उसके लिए उनके मनमें अवश्य ही आद्रमाव उत्पन्न होता | 
द्रब्योंकी कार्मकता-- 

द्व्य अपनी क्रिया किस कारण करते हैं ? इस प्रइनका उत्तर देनेमें आयुर्वेद 
अन्य किसी पद्धतिका ऋणी नहीं है । अर्थात्‌ इस प्रइनका उत्तर देते हुए इसने 
किसीके विचार अपनाये नहीं हैं. । प्राचीन कालमें द्रव्यॉंकी रोगनिवारकशक्ति-संबन्धी 
प्रचलित विचार एक सिद्धान्तके रूपमें व्यवस्थित किये जाकर संहिताकालमें प्रस्तुत 
किये गये थे । इस कालमें वेशेषिकोंने अलुमवात्मक जगत्‌ (77०४७ ०#॥ #॥5096- 
7870९) का छः या सात पदा्थोमें ((/80880०7788) समावेश किया था ॥ इन 
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पदाथौका वर्णन करते हुए वेशेषिकसूत्रमें सत्रह गुण तथा ग्रश्स्तपादभाष्यमें सात अन्य 
गुण भी कहे गये हैं । इन गुणोंमें भौतिक (/(७/8॥४9)) तथा मानसिक (॥॥0॥- 
॥9)) गुणोंका समावेश हो जाता है । ये गुण हमें पदार्थीके विषय्में कोई न कोई 
जानकारी देते हैं । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सांख्यकी परिभाषासें गुणका 
अभ्भ सर्वथा भिन्न है। परंतु आयुर्वेदने इन ग्रुणोंका उपयोग पारिभाषिक अअ्थमें 
किया है। कारण, वेशेषिकोंका उद्देश्य मनुष्योंकों पदार्थाका ज्ञान कराना था, जब 
कि आयुर्वेदज्ञोंका उद्देश्य -द्वव्योंके वद्यकीय गुण बताना था। अतः उन्होंने अपने 
तन्त्रके लिए उचित परिभाषा निश्चित की । इस अन्थके १११-११९ परष्ठोंपर विद्वान 
लेखकने यह बात स्पष्ट शब्दोंमें कही है, और सामान्य भाषामें तथा आयुर्वेदकी 
परिभाषामें गुरुलघु आदि गुणवाचक शब्दोंका प्रसिद्ध अथ बताया है। कालक्रमसे 
द्व्योँंके गुण अधिकाधिक प्रमाणमें ज्ञात होते गये । फलतः: विभिन्‍न आहार तथा 
औषध द्रव्योंकी शरीरपर होनेवाली क्रियाआँका ठीऋ-ठीक निर्देश किया गया । इन 
आयुर्वेदोक्त गुणोंका वेज्ञानिक परिभाषामें भौतिक, रासायनिक तथा औषधीय गुणोंमें 
(09808) 0. ढा0शा॥।ं०0क्षी 97098788 88 ए९)। ७8 66 
9॥9777800]087069/ 97008/#0०8 ०६ 67ए88) समावेश हो जाता है। 
इन गुणोंमें रस गुणका जानना सुगम था। कारण, जिह्वाद्वारा उसकी तुरंत परीक्षा 
हो सकती थी । प्रयोगशालाके किसी मी साधनके सिवाय केवल रसद्वारा द्रव्योंके 
वर्गीकरणका यह मागे अत्यन्त सरछ था । इस रसके छः भेदोंके गुण-कर्म निश्चित 
हुए* । पीछेसे समान र॒सवाले द्रव्यॉका उपयोग करनेपर जब उनकी शरीरपर 


, १--रसके भेदू---आधुनिक शरीरव्यापारशासत्री केवल चार सुख्य रस ( 00७7१ 
8078/0#078 ० ६७७॥७) मानते हँँ--तिक्त, लवण, अम्ल और मधुर। उनके मतसे 
कट और कषाय गौण रस (शाड०त 860880078 0 ६8966 छत $0ए९०)॥ ०7० 
8898 800 ०१०0) है । इसके सिवाय इन छः रसोंके मिश्रणके परिणामरूप 
असंख्य मिश्र रस उत्पन्न होते हैं, जो द्रव्यविशेष तथा व्यक्तिकी र॒सग्रहणशक्तिपर आश्रित 
हैं। यहाँ यह भी कहना योग्य है कि कई तज्ज्ञ छहों रसोंको मुख्य मानते हैं । अर्थात्‌ 
रसेके चतुष्टव अथवा षट्त्वका प्रइन अभी पूरी तरह निर्णीत नहीं हुआ । यह मतभेद 
उपस्थित होनेका कारण यही है कि तिक्त, लवण आदि मुख्य रसवाले द्रव्य जिह्लामें 
स्थित स्वादाडकुरों (7880० ७०१४) और इनमें प्रर्त स्वादवाह्दी (ए७7४०४ ० 
68866 ) नाड़्ियोंके तन्तुओंको उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें स्वादकी 
श्रतीति (207००0४००) होती है परन्तु कषाय और कट॒रसवाले द्रव्य जिह्वमें 
स्थित स्वादआाह्दी नाड़ियॉँंके अतिरिक्त अन्य स्परशेसंज्ञा तथा ऊष्मा, शेत्य, पीडा 
आदिका वेग वहना करनेवाली नाड़ियोंको भी उत्तेजित करते हैं, जिनके कारण 


आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर तुलनात्मक विचार ३६३ 


होनेवालो क्रियाओंमें मिन्‍तता अज्ुभवमें आयो तो विद्त हुआ कि क्रितनेक द्रव्यॉमें 
गुण सामान्य स्वरूपमें होते हैँ जव कि उन्ही रसोंवाले अन्य कितनेक द्रव्योमें 
बलवत्तर स्वरूपमें होते हैं। इन बलवान गुणसमूहोंको 'बीय” यह पारिभाषिक 
नाम दिया गया । यह प्रइन अछग है कि यह वीये द्विविध है या अष्टविध । 
वीयेशब्दका सामान्य अथी द्वव्यकी शक्ति (200670)) होता है। परंतु इन रस 
और वीर्य दोंनोंकी सहायता लेनेएर भी कई-एक औषधद्रव्योंके औषधीय गुणोंमें 
अन्तर प्रतीत हुआा। आहार्रव्योपर जठरामिकी क्रिया होती है तो औषधद्र॒व्योपर 
भी होनी ही चाहिए। इस विचारसे औषधद्रव्योंपर जटरामिद्वारा होनेवाले 
परिवर्तनोंका निरीक्षण प्रारम्भ हुआ । अवस्थापाकके वर्णनमें, मुखसे लेकर बृहद्न्त्र 
तक पहुँचते हुए द्वव्योंमें जो भौतिक और रासायनिक परिवततन होते हैं, उनका 
वर्णन किया गया है । लालाखाव, जठररस (588070 [एा०९), पाचक पित्त 
(80), अन्त्ररस आदिकी विविध क्रियाओंका चरकने अनुभवात्मक दृश्सि वर्णन 
किया है । पाचनक्रियाके अन्तमें जो रस ( विपाक ) तेयार होता था उसके गुण- 
कर्म द्रव्यके रस और वीर्यको देखकर निर्णय किये हुए ग्रुण-कर्मोंसे कमी मिलते थे, 
और कमी विरुद्ध मी होते थे। इस स्थितिमें यह तय हुआ कि द्र॒व्योंका गुण-कर्म 
ठीक-ठीक जाननेके लिए यद्द बात भी दृष्टिमें रखनी चाहिए कि उनपर पाचनक्रिया- 
का अन्तिम प्रभाव क्‍या होता है। कारण, यह अन्तिम अवस्थामें तेयार हुआ 
द्रव पदारथ अन्त्रद्वारा चूसा जाकर रुधिराभिसरणमें मिल जाता था और शरीर॒पर 
अपनी क्रिया करता था । विपाक तीन हैं या दो इस विषयमें भगवान्‌ चर॒क तथा 
भगवान्‌ सुश्र तकी विचारश्रेणियों और शब्द्प्रयोंगोंकी मिन्‍नता ही भेदका कारण 
है, न कि कोई तात्त्विक विरोध, क्योंकि शरीरमें होनेवाले परिवर्तनोंका तो 
दोनोंने समान रूपसे निर्देश किया है ( देखिये इस ग्रन्थका ० २६४-२६७ )। 
जहाँ-जहाँ द्रव्यके गुण, रस, वीर्य और विपाकद्वारा भी उनकी शरीरपरं होने 
वाली क्रियाएँ विस्पष्ट न हो सकीं वहाँ-वहाँ 'प्रभाव' द्वारा उनका स्पष्टीकरण किया. 
गया । अथर्ववेद्में मणियों और मन्त्रोंका श्रभाव था। वशेषिक न समभमें आनें- 
वाली घटनाओंका समाधान “अदृष्ट' द्वारा करते थे। अतः आयुव्वेदने भी इन्ही 
शब्दोंका प्रयोग प्रारम्भ किया। द्रव्यप्रभाव' तथा “्याधिप्रभावः शब्द द्रव्यगुण- 
विज्ञानं और व्याधिविज्ञानमें प्रयुक्त होने लगे” और आज मी प्रयुक्त होते हैं । 


कषाय तथा कट्ठ रसकी ग्रतीति होती है । विस्तारके लिए शारीरव्यापारशाम्रके 
आकरग्रन्थ देखिये । 

१--उदाहरण:, परमाणुओंका परिस्पन्दन, अयस्कान्त मणिकी ओर सईैका 
आकर्षण, अम्निका ऊर्ध्वज्वलन, वायुकी तिर्ग्गत और दक्षोंमें मूलद्वारा चुसे गये 
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प्राचीन 'आयुर्वेदाचायौके द्रव्यगुणविज्ञान सम्बन्धी विचार आधुनिक विज्ञान- 
वादियोंके विचारोंसे कितने अंशमें मिलते हैं और कितने अंशमें सिन्‍्नः हैं यह 
देखनेके पहले इतना ऐतिहासिक सत्य स्वीकारना चाहिए कि आयुरवदमें स्व॒तन्त्र 
और प्रतिभाशाली चिन्तन आजकल बन्द हो गया है। आधुनिक वेज्ञानिक 
विचारोंसे लेखक और वाचक दोनों न्यूनाधिक प्रमाणमें अभिभूत होते हैं। यह 
तथ्य माननेके पश्चात्‌ अब हम द्वव्योंके विषय विशेष विचार करते हैं । 

कमभेदानुसार द्॒व्योंका वर्गीकरण (0]988 00007 ०६ ॥07788 
800070॥78 680 ॥097 ९॥७॥77800]08098) ै॥ ७6075) । 

इस ग्रन्थके प्रथम अध्यायमें दिये गये नामोंसे स्पष्ट होगा कि इस विषयमें दोनों 
विचारप्रवाहोंमें बहुत साम्य है। वमन, विरेचन, सत्न॑ंसन, झुक्ल, स्तन्यजनन, 
मूत्रविरेचनीय आदि कर्मोंके कारण द्वव्यभेद दोनोंमें प्रसिद्ध है। परच्तु दोनोंके 
बीचमें अन्तर भी है। आजकल आधुनिकोंने द्वव्योंका वर्गोकरण शरीरव्यापारशात्र 
(727ए80]08 9) के अजुसार द्रव्य मुख्यतः शरीरके किस तन्‍्त्र (87800) 
पर क्रिया करते हैं, इस बातको दृष्टिमें रखकर, और प्रत्येक शरीर्यन्त्र (0/89॥) 
पर इसकी क्‍या क्रिया होती है इस प्रथकरणशील (8॥9] ए॥0७]| एां०फ़ 
007/) दृश्सि देखना प्रारम्भ किया है। इसके परिणामस्वरूप हमें नाड़ीतन्त्रपर 
क्रिया करनेवाले द्रव्य, मूत्रपिण्डोंपर क्रिया करनेवाले द्वव्य, आमाशय तथा अनन्‍्धत्रॉपर 
क्रिया करनेवाले द्रव्य, त्वचापर क्रिया करनेवाले द्रव्य इत्यादि द्रव्यसमूह दृश्गोचर 
होते हैं ॥ इसी कारण लेखन, स्नेहन, संशमन, अभिष्यन्दी, प्रमाथी आदि कमाके 
पर्याय पाश्चात्य द्रव्यगुणविज्ञानमें नहीं मिलते । इस विषयमें विशेष विचार करनेसे 
विद्त होगा कि शरीरके व्यापारोंके ज्ञानमें ब्रृद्धि होनेसे इस शरीरके तन्‍्त्रों तथा 
यन्त्रोंके कायौपर होनेवाली द्रव्योंकी क्रियाके द्योतक इाब्दोंमें व्रद्धि हुईं है। 
परन्तु रोगकी क्रिया ग्यूनाघिक सारे शरीरपर होती है और द्वव्योंकी क्रिया भी 


र॒ंसका ऊध्वेगमन आदि व्यापारोंका समाधान “अदृष्ट द्वारा किया जाता था। 
मणिगमन सूच्यभिगमनमित्यदृश्कारितम्‌ ( वे. सू, ५-१-२५ ) तथा (क्षाभिसपेण 
मित्यदशकारितम! ( वे. सु. ५-२-७ )। आयुर्वेदमें रससंवहनका कारण व्यान 
वायुके साथ अदृ्को सी गिनाया है ( “अदृश्हेतुकेन कर्मणा' सु सू, अ. १४ )। 
'इसी प्रकार जहाँ-जहाँ रोगकी संप्राप्ति तथा लक्षणोंकी उपपत्ति दोष-दृष्यविज्ञानसे न 
हो सको वहाँ-वहाँ व्याधिप्रभाव' शब्द प्रयुक्त होने लगा। उदाहरणतः, ग्रहृणीके ' 
वणनमें---“ग़द्धिः काडक्षा, एतच्च वातदूषितान्तःकरणत्वेन व्याधिम॒हिंम्ना वा! । तथा 
'छिस्नशवासके लक्षणमें . रक्तेकलोचनत्वे, व्याधिप्रमावातः माधवनिदानटीकी 

£ मधुकोश ) | 


आयुर्वेदि 
बंदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर तुलनात्मक विचार ३६५ 


सारे शरीरपर होती हि । इस दशामें शरीरके एऊंदेशपर या उसकी एक मुख्य 
क्रियापर होनेवाली क्रियाओंके वाचक शब्दोंका प्रयोजन ही क्या है १ इस पृर्वपक्षका 
उत्तर यह है कि--रोगका अथ्थ है. दोषबेपम्य, यह सारे शरीरके दोकोंकी 
असाम्यावस्था सूच्ति करता है। परन्तु कुपित हुए दोष जहाँ स्थान प्राप्त 
( स्थानसंश्रय ) करते हैं वहाँ विक्षत प्रकट होती है । अतः रूण शरीरमें कुपित 
हुए दोषोंके आश्रयरूप स्थानपर क्रिया करनेवाले द्रव्य हमें विदित हों तो चिकित्सामें 
सरलता होती है । सच पूछे तो शरीरके प्रकृतिस्थ व्यापारोंका ज्ञान जितना 
अधिक होगा उतना ही विकृृतियोंकी चिकित्सा करना सुकर होता है । 

इस दृश्टिबिन्दुले हस इस अध्यायका पुनरवलोकन करेगे तो प्राचीनोक्त औषधीय 
कर्मोको आधुनिक पद्धतिप्ते भी व्यवस्थित कर सकेंगे । यथा-- 


१ महाल्लोतपर असर करनेवाले 
द्रव्य ( [00088 8०४१९ 07 
606 0]॥7]87697ए9 (१8॥8) ) 

२ झरूधिरासिसरणपर क्रिया करनेवाले है हृद्य, बत्य, संज्ञास्थापन, व्‌ हण,शो णिता- 
द्रव्य (6906 870 (27० ७,४07 ) $ स्थापन आदि । 


वमन, उत्कलेशका रि, दीपन, पाचन, स्न॑ंसन 
विरेचन, ग्राहि आदि । 


श्मृत्रजननपर क्रिया करनेवाले द्रव्य / मूत्रसंग्रहणीय, मन्नविरजनीय, मूत्रविरेच- 
(7076ए9 ७706 7)]प76988) $ नीय आदि । 

४ प्रजननयन्त्रपर क्रिया करनेवाले 
द्रव्य ((४७77॥08] 89750070 ७7! #- शुक्रछ, वाजीकरण, पुंस्वोपघाती, 
86509] ?0फए6/) ग्रजास्थापन, गर्मास्थापन आदि । 


७ खचापर क्रिया करनेवाले द्वव्य / स्वेदोपग, स्वेदापनयन, रोमशातन, रोम- 
(8]0॥ 8॥0 468 900]0700820०8 ( संजनन,कण्ड्टघन,कुषन्न,दाह हर, वष्ये आदि । 


(8 68]0॥7.80079 67866) विलयन, लेखन आदि । 


खप्नजनन, मादक, सौमनस्यकर, संज्ञा- 
स्थापन आदि । 


७ नाड़ीतन्त्रपर क्रिया करनेवाले 
द्रव्य (ए७-ए०४७ 89809॥0) 


८ सार्वदेहिक रसव्यापारोपर क्रिया / रसायन, बत्य, संशमन, जीवनीय, 
करनेवाले द्रव्य ((668)00877 ) व्यवायि, विकासि आदि। 


६ श्वसनयन्त्रपर क्रिया करनेवाले ( कासहर, ख़ासहर, हझलेष्मप्रसेकी, कफ- 


। इस प्रकार आछुनिक द्रव्यगुणविज्ञानके अनुरूप वर्गीकरण भी किया जा सकता 
है। औषधोंके आयुर्वेदोक्त कर्मोका स्थानाजुसार भी वर्गीकरण किया जा सकता 
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है। जैसे-कपण्ठय, शिरोविरिचनीय, विम्लापन आदि द्रव्योंकी क्रिया स्थानिक 
(॥,069)) होती है। देहव्यापी क्रिया करनेवाले द्वव्योंकी संख्या बहुत बड़ी है । 

इस अध्यायपर दृष्टिपात करनेसे विदित होगा कि आयुर्वेदके द्रव्यसंग्रहमें 
संज्ञानाशक ()78080॥80708)| जन्तुनाशक (७०/४॥०१00]) तथा निद्वाप्रद्‌ 
(पए970#08) औषधोंकी संख्या नगण्य है। रक्षोन्न द्रव्य एक प्रकारके 

जन्तुनाशक द्रव्य हैं, आजकल राक्षसॉंकी अपेक्षया जन्तु ही अधिक देखनेमें आते 

हैं। इसके विपरीत पाश्चात्य द्रव्यसंग्रहमें मेध्य, रसायन, वाजीकरण आदिकी न्यूनता 
लक्षित होती है। इस विषयमें क्या होना या करना चाहिए इसका निर्णय 
वाचकॉपर ही छोड़ता हूँ । 

ओषधीय करमोके कारण ((080868 0 ?877709800]0870%॥॥ 
800078 ० )7089) । 

जो आयुर्वेद प्रयुक्त परिभाषाओंको सममते हैं वे इसमें दिए हुए द्रव्योंका 
वर्णन समर सकते हैं । परन्तु देशके दुर्माग्यसे अनेक सुशिक्षित डाक्टर ये 
परिभाषा नहीं समझने के कारण आयुर्वेदका द्रव्यगुणविज्ञान सममनेमें असमथ होते 
हैं, जिससे देशको आशिक क्षति होती है । ः 

जसे आहार्वव्य सब समान नहीं होते और उनकी शरीर॒पर पोषक क्रिया 
समान नहीं होती वेसे औषधद्रव्य भी सब समान नहीं होते और उनका रोगनाशक 
प्रभाव भी समान नहीं होता, यह बात आसानीसे समभमें आ सकती है। 
औधघधोंके गुण-धर्मोंका वणन सेकड़ों वर्षोके अवछोकन और अलुभवका परिणाम है । 

कारणोंकी चर्चामें प्रभावको एक ओर रखकर हम गुणोंका ही विचार करते हैं । 
कारण, गुणोंके विचारके साथ रस, वीये और विपाकका भी विचार संकलित 


हो जाता है। 


१--उदाहरणतया, चरक और सुश्रुत दोनोंने छ्तको अमिदीपन माना है 
( देखिये सु. सू, अ. ४० तथा च. सू, अ. २७ ) और इसके इस कमको प्रभावजन्य 
कहा है । वर्तमानमें खाद्यपदार्थों पर जो परीक्षण हो रहे हैं: उनसे विद्त हुआ है 
कि दालों (?0868) में विद्यमान प्रोटीन (727०/०४७) मूत्नपिण्डों तथा यक्ृतपर बुरी 
असर रखता है । परन्तु दालोंका उपयोग यदि्‌ घी या कॉडलिवर ऑइलके साथ 
किय्रा जोय तो इस बुरी असरसे बचा जा सकता है । घी में स्थित यह गुण एक - 
विशिष्ट पदाथ ( जिसे प्राचीनोंने प्रभाव कहा है ) के कारण है, जो. यक्षतको 
बिंगड़ने नहीं देता अर्थात्‌ पाचनशक्तिको बिगड़ने नहीं देता ( देखिये [70280 
४०१४०४॥ 82668, 8000. 9439)। आधुनिक विद्वान जहाँ-जहाँ विशिष्ट 


गुणकारक पदाथ (3०४४० ७४००७) मानते हैं; वहाँ-वहाँ प्राचीन विद्वान, वीर 
या प्रम्माव मानते थे । ४ 0३828 
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औषधद्रव्य किस कारण कार्यस्ाथक होते हैं इस प्रश्नका संक्षिप्त उत्तर निम्न 
दिया गया है ।-- 
तदू द्रव्यमात्मना किंचित्‌ किंचिद्वीयंण सेवितम्‌ । 
किंचिद्रस-विपाकाश्यां दोष हन्ति करोति वा ॥ 


( सु. सू, अ. ४० )। 
द्रव्याणि हि द्रव्यप्रभावाद, गुणप्रभावाद्‌, द्रव्य-गुणप्रभावाच्च॒ कार्यकराणि भव॑न्ति ॥ 
( च. सू. अ. २६ )। 


इस उत्तरका विस्तार इस ग्रन्थके विभिन्न अध्यायोमें आ गया है। जेसे 
आधुनिक विज्ञानवादी द्वव्योंके गुणोंका खुछासा उनके संघटन (8007060078 0 
6077.097907) की दृष्टि करते हैं उसी प्रकार प्राचीन आचार्योने द्रव्योंके 
गु्णोंका खुलासा उनके पाश्वभौतिक संघटनकों दृश्मिं रखकर किया है । परन्तु 
शरीरके संपर्कमें आनेके पश्चात्‌ द्वव्यके जो औषधीय गुण देखनेमें आते हैं उनमें 
शरीरमें स्थित पदार्थौकी द्रव्योंपर होनेवाली क्रियाआँका भी अन्तर्माव हो जाता है । 
अतः शुणोंको कर्मालुमेय कहा है । आशय यह हे कि द्रव्य रोगीको देकर उनकी 
” क्रिया देखे विना उसके ग्रुणोंका निश्चय नहीं हो सकता । द्व॒व्योंकी दोषहरण शक्तिकी 
( दोषकरण शक्तिको भी ) वास्तविक परीक्षा मनुष्य शरीरपर किये गये परीक्षणोंद्वारा 
द्वी हो सकती है । 
मद्य तथा विषके वर्णनमें और दौपन, पाचन, व्यवायी, विकासी, वाजीकरण 
आदिके वणनमें जो शेली दिखाई देती है वह आधुनिक द्रव्यविज्ञानके ग्रन्थमें स्थान 
पाने छायक है । यह वर्णन बहुत ही सुसंबद्ध है । इससे द्वव्योंके कर्मोंका वर्णन 
करते हुए उनके गुणोंका वर्णन, द्रव्योंकी शरीरमें होनेवाली गति तथा उसमें होनेवाले 
परिवतेनोंकी जानकारी परंपरासे हो जाती है | - 
यह विषय सरलतासे समझममेके लिए हमें कुछ बाते दुह्रानी पढ़ेंगी । आहार- 
द्रव्योंका पाचन होकर उसके परिणामखरूप उत्पन्न होनेवाला रसका सारभाग अन्त्रों- 
द्वारा शोषित होकर रसधातु बनता है। यह सारे शरौरमें फिरता हुआ समस्त 
धातुओंका पोषण करता है ( देखिये--सुश्रुत सू. अ. १५४ ) | पोषणक्रम समभाते 
हुए तीन दृश्ाान्त दिये गये हैं---क्षीरद्धिन्याय, केदारीकुत्यान्याय तथा खलेकपोत- 
न्याय । औषधद्ठव्योंकी गति भी इस क्रमके अलुसार है? । विपाक ( जिनकी 


१---आयुर्वेद्क वाड्मयमें यक्॒त, फुप्फुस तथा मूत्नपिण्ड जेसे महत्त्वपूर्ण: 
आशयोंका वणन नहीं पाया जाता । सूत्राल्मक्त अथवा अव्यक्त निरदंश विद्याथियों 
* था वाचकोंको लाभकर नहीं होता | द्वव्योंके गुण-कर्मकी चर्चामें ये आशय बारंबार 
आते हैं। यकृत पाचन तथा रक्तोत्मादनकी क्रियामें जैसा महत्ता भाग लेता है. 


स्तन 
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चर्चा आगे होगी ) होनेके पश्चात्‌ द्रव्य रुविरप्रवाहमें प्रविष्ट होते हैं । कही द्रव्य 
धीमेसे चूसे जाकर और कई शीघ्र चूपे जाकर सारे शरीरमें फल जाते हैं। कई 
संपूर्ण धातुआऑपर धीमे-धीमे क्रिया करते हैं और कई शीघ्र ही अमुक धातु 
(४880७) पर क्रिया करते हैं ( मन्द, तीदण )। इस बातको डदाहरणसे 
स्पष्ट करते हैं । 

दीपन- ये द्रव्य जठराभिको प्रदीम्त करते हैं, अर्थात्‌ जठररसको बढ़ाते हैं 
जिससे भूख अधिक लगती है, जेसे भाँग । पाचन द्रव्य आमको पाते हैं परन्तु 
जठररसमें विशेष वृद्धि नहीं करते, जेसे नागकेसर । इन कर्मोंका कारण द्रव्योंका 
पाश्रभौतिक संघटन कहा गया है । प्र॒थ्वी और वायुके गुणोंकी अधिकतावाले द्रब्य' 
दीपन तथा अभिके गुणोंकी अधिकतावाले द्रव्य पाचन कहे गये हैं। आधुनिक 
द्रव्यगुणविज्ञान इन कर्मोका कारण इन द्वव्योंके संघटनमें स्थित विशिष्ट गणजनक 
पदारथौका होना बताता है । दीपन और पाचन दोनों सहकारी शरीरव्यापार हैं 
और इनका स्थान मुख्य करके आमाशय है । आढ्मछने इनका समाधान द्व॒व्य- 
प्रभावद्वारा किया है । रसवेशेषिकमें दिया समाधान अधिक युक्तियुक्त है । यहाँ 
यह भी उल्लेख करना चाहिए कि दीपन और पाचन दोनों कर्म कर सकनेवाले 
द्रव्य अनेक हैं । दीपन और आमपचन कमे स्थानिक कम हैं । सो यह इन 
द्रव्योंकी आमाशयपर होनेवाली क्रिया हुईं । इसके पश्चात्‌ ये द्रव्य रुधिरप्रवाहमें 
प्रविष्ट होकर शरीरमें संचार करते हैं और अन्य औषधीय गुणोंको प्रकट करते हैं । 
जंसे भाग और नागकेशरकी हशरीरपर क्रिया प्रसिद्ध है। इसी प्रकार वमन, 
छद्निग्रहण इत्यादि कर्मोका समाधान किया जा सकता है । । 

अब हम इसी पद्धतिसे अन्य गुणोंकी परीक्षा करेंगे । 

आशु ( आशुकारी ), व्यावायी, विकासी आदि ग्रुण रुधिराभिसरणद्वारा होने- 
वाला द्रव्यका प्रसर सूचित करते हैं । द्रव्योंके इन गुणोंके कारण वे रुधिरमें शीघ्र 
ही प्रंविष्ट हो जाते हैं ; जंसे मद्य' । मद्यका पाक रुधिरमें प्रविष्ट होनेके अनन्तर 


ऐसा ही महत्त्वका भाग यह शरीरको विषद्रव्योंसे बचानेमें भी छेता है । मूत्रपिण्ड 
विषरूप द्रव्योंको शरीरसे बाहर करनेमें महत्त्वपूर्ण भाग लेते हैं । कितनेक औषेघ- 
द्रव्य शरीरके अनेक ख्रोतोंद्वारा बाहर निकल जाते हैं। मल, मूत्र, स्वेद, श्वासोः 
च्छवास, आतंव आदियमें इनका अस्तित्व पाया जाता है ( देखिये प्रमाथी द्रव्योंका 
वर्णन )। मेरी नम्र संसतिमें; आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानकी दृष्टिसे द्व॒व्योंके शरीरमें 
प्रसर; संचय और निःसरणका वर्णन करना विद्यार्थियोंके लिये हितावह होगा । 
१-द्िव्योंके ग्रणकर्मोके विषयमें सभी तज्ज्ञ एकमत हों यह संभव नहीं 5 
जेसे--मद्यके विषयमें । मद्को सुश्रुत शुक्रनाशक कहता है पर भेल इसे शृष्य 
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शुरू होता है और वद ( मग्र ) शरीरके प्रत्येक कोषको वेध्टित कर लेता है? । 
इसके पश्चात्‌ इसके अन्य गुण उष्ण, तीक्ष्णण रूक्ष आदि प्रकट होते हैं। इसी 
भाँति' विषद्रव्य सी शीघ्र ही रक्त में प्रविष्ट हो जाते हैं और शरीरके विविध तन्त्र- 
यन्त्रोंपर अपनी क्रिया करते हैं । इन क्रियाओंका वणन गुणवाचक शब्दोंद्वारा 
किया गया है। चरकने कव्पस्थानमें वमन और विरेचन द्रव्योंकी क्रिया समभाते 
हुए इन दव्योंके वीये की क्रिया हृदयपर होती हुईं कही है 'स्ववीयंण हृदयमुपेत्य' 
( देखिये इस अम्धमें ध्ू० ६४ )» यद्यपि द्वव्य महाल्लोतमें स्थित होते हैँ। मदन- 
फलका वमनकर्म तथा त्रिद्रतका विरेचनकर्म आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानके अनुसार 
इनमें स्थित विशिष्ट शुणकारक तत्त्वोंके कारण हैं । इन तत्त्वोंको यदि इन द्रव्योंसे 
प्रथक्‌ कर दिया जाय तो इन द्॒व्योंकी वमन और विरेचन करानेकी शक्ति नष्ट 
हो जायगी । 

द्रव्योंके गुणोंमं रस गुण (7'986०) का स्थान प्रधान है। रसको आप्य 
विशेषण दिया गया है, जो सार्थक है । कारण, जड़द्रव्यके ()/8॥68/) विकासक्रम 
में जबतक जलावस्था ([/070 58868) न आवबे तबतक रसका आविर्भात्र नहीं 
होता । इसी प्रकार यदि किसी अद्वाव्य (750]00]0)-पदार्थका जिह्ाको स्पशे 
हो तो जिह्वाको रसकी प्रतीति नहीं होती । अर्थात्‌ रसकी ग्रतीतिके लिए द्वव्य 
ऐसा होना चाहिए कि वह द्रवित हो सके । यदि द्वव्यके अमुक परमाणु भी 
जिह्ापर स्थित ख्ावके साथ न मिल जायँँ--द्रवित न हो जाये--तो हमें रसकी 
प्रतीति नहीं होती । रसभेदका कारण 'शेषभूतसंसग है---इस सूत्रकी आधुनिक 
विज्ञान पुष्टि करता है। एवं, 'रसो निपाते द्वव्याणां' यह परीक्षाविधि भी यथार्थ 
है, शर्ते इतनी है कि द्रव्य ऐसा होना चाहिए कि वह द्रवित हो सके । सोना; 


ही समझते थे, कारण आरम्ममें इसका हषेण गुण व्यक्त होता है । परन्तु अधिक 
सेवनसे ओजस और शुक्रका नाश होता है । कदाचित्‌ भेलने तात्कालिक क्रियाका 
निर्देश किया हो और सुश्रुतने आज्ुबन्धिक ( न्यूनाधिक कालके पश्चात्‌ होनेवाल्ी ) 
क्रियाका । मयके शेष गुणोंका वर्णण रूगभग समान है । देखिये भेल्संहिता 
प्ृ० २१६ । ेणादू बृष्यमुच्यते' ; तथा - 'तीक्षणं चोष्णं तंथा रूक्षमाशुकायी व्ययी 
च। इस प्रकार मुद्रित उपलब्ध संहिताका पाठ भ्रष्ट है | आशुकारि व्यवायि च' यह 
पाठ होना चाहिए, जिससे संहिताओंमें एकवाक्यता रह सकेगी | हाँ, यह पाठ्युद्धि 
'सूचित करता हुआ में उनसे क्षमा चाहता हूँ जो मानते हैं कि वर्तमानमें उपलब्ध 
संहिताओंके' पाठ छुद्ध हैं । 

१---“शरीरावयवान्‌ सर्वानजुगच्छत्यणूनपि' ( भे, ) ; 'विशत्यवयवान््‌ सूक्ष्मान्‌ 
( सु.) । ४ 

२७४ 


॥ 
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चाँदी आदि कठिन पदा्थोको जिह्वापर लगानेपर उनके र॒सका स्पष्ट भान नहीं 
होता । तथापि जिह्नापर स्पशंकी संज्ञा होती है, जिसे विज्ञानवादी धातवीय र॒स 
(१७॥७)॥० +8809) कहते हैं । रसयुक्त द्रव्य त्वचापर छुआनेसे सी क्रिया 
होती है) परन्तु उसे रसकी संज्ञा नहीं होती |. कषाय और कट्रसवाले द्रव्योंकी 
त्वचापर स्थानिक क्रिया होती है यह सबेविद्त है । 

विविध रसोंवाले द्रव्योंके वणनमें ( देखिये अध्याय ३, प्ू० १६३-१८०) रसों- 
की मुख और महास्नोतपर होनेवाली स्थानिक क्रियाओं तथा सावेदेहिक पारंपरिक 
क्रियाओं (80॥8/9) छत ग्रातिए॥80 860070)का भी वर्णन हुआ है। 
वह आधुनिक विज्ञानसे संपूर्णतः मिलता है । तथापि, आधुनिक द्वव्यगुणविज्ञानमें 
द्रव्योंका वर्गीकरण र॒सप्रधान नहीं पाया जाता, किन्तु विभिन्न रसोंवाले औषधोंका 
तथा इन रसोंसे युक्त द्वव्योंके गुण-कर्मोका वर्णन पाया जाता है । पहले कह आये 
हैं कि आधुनिकोंका वर्गीकरण शारीरिक व्यापारोंको रक्ष्यमें रखकर किया गया है । 

तुलनात्मक दृश्सि देखें तो आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानके अन्थोंमें शकरासमूह- 
(878908) के वर्णनमें मधुररसके गुण-कर्मोका, एसिडों या अम्ल पदाथोंके 
(४८००३) वर्णनमें अम्लरसके गुण-कर्मोंका, क्षारों (89]08) के वर्णनमें लवण 
रसके गुण-कर्मोका, उद्डयनशीलतलवग (ए०]७४]७ ०8) के वर्णनमें कट्रसके 
गुण-कर्मौका, तिक्ततरगके (300878) वर्णनमें तिक्तरसके गुण-कर्मोका और ग्राहीवर्ग 
(88॥7788॥8) के वणनमें कषायरसके गुण-क्र्मों का वर्णन उपलब्ध होता हैं । 
अतः जिज्ञासुऑंको आकर ग्रन्थोंमें इस विषयका विस्तर देख लेना चाहिए | 

सब र॒स एक समान बलवाले नहीं होते । यह बात उनकी जिह्मापर होनेवाली 
स्थानिक क्रिया तथा शरीरपर होनेवाली सामान्य क्रियासें सिद्ध होती है। 
( देखिये अध्याय ३, प्ृू० १५१-१६२ )। यदि जिह्ापर विभिन्‍न रसोंवाले द्रव 
द्रव्य छुआए जावे तो इस बातका तत्काल अनुभव किया जा सकेगा । मधुररस 
सबसे अधिक बलवान्‌ है और कषायरस सबसे दुवछ है । इसी कारण रोगी जब 
अत्यन्त निरबेछ हो गया हो तो उस अवस्थामें मधुररसवाले द्रव्य मुखद्वारा, तचाके 
नीचे किंवा सिराव्यधद्वारा दिये जाते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये 
कि कई एक औषधद्रव्य जिह्ाकी रसग्राही शक्तिका कुछ कालके लियें लोप कर देते 
हैं ॥ उदाहरणतया कोकेन ((००७॥78) लेनेसे जिह्ा तिक्तरसका और मधुनाशिनी 
( गुड़मारं-99५१॥78॥98 89]ए7686/७) लेनेसे मधर रसका अनुभव नहीं कर 
सकती । यह प्रभाव थोड़े समयमें लप्त हो जाता 

इन रसॉको लक्ष्यमें रखकर द्रव्योंका एक अन्य भी ब्र्गीकरण किया गया हे 
( देखिये---अ. ३, ४० २२१-२२२ )। इसके पूव॑ पहले अध्यायमें कर्मभेद 
अभिप्रायसं किया गया वर्गीकरण वाचकोंके ध्यानमें होगा । इस वर्गीकरृणकी 


आयुवंद्िक तथा आधुनिक द्रव्यंगुणविज्ञानपर तुलनात्मक विचार ३७९ 
हेश्य द्रव्यगुणविज्ञानका क्षेत्र बढ़ाना है । रसोंकी शरीरके 'विभिन्‍्न अन्नोंपर होने- 

वाली क्रिया अनुमानगस्‍्य है--रोगीकी अवस्थाद्वारा रसोंके दोषसंजनन या दोष- 
संशमन कर्मका अजुमान किया जा सकता है । इसके बाद पुनः अवलोकनपद्धतिका 
अवलम्बन करना होता है ओर यह अवलोकन मानवशरीरपर होना चाहिए, न कि 
केवल प्राणियोंपर । 

द्रव्योंके ग्रेथाव गुण रसका विचार संपूर्ण हुआ । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि आयुर्वेदके सिवाय अन्य किसी चिकित्सापद्धतिमें रसके प्रति इतना रुक्ष्य नहीं 
दिया गया है । 

अब हम विपाकका ( अ.४ ) विचार करते हैं। आहारद्रव्यों और 
औषधद्वव्योंके शरीरमें जानेपर उनकी कया दशा होती है यह प्रत्यक्ष प्रमाणका नहीं 
किन्तु अनुमानका विषय हैं । अत: कमनिष्ठाके सिवाय इसे जाननेका कोई उपाय 
नहीं है । पहले हम आहारद्रब्योंका और पश्चात्‌ औपधद्गव्योंका विचार करेंगे। 

अवस्थापाक (888808 ० 4)86807070)--भगवान्‌ चरकने इसका 
विचार ग्रहणीचिकित्सासें विस्तारसे किया है ( इसी ग्रन्थमें प्ू० ३२९ )। 
सुखमार्गसे प्रविष्ठ होकर बृहृद्न्त्रतक पहुँचनेतक आहारद्रव्योंमें होनेवाले भौतिक एवं 
रासायनिक परिवतेनोंका (ए॥जशं०कक धाते 0॥9708) (0॥%7888) 
इसमें निर्देश है। पाचनसंस्थान ()808078 598॥७॥0)के इन व्यापारोंमें 
नाड़ीसंस्थान (ए७/ए४०ए४४ 89860) भी भाग लेता है, जो प्राण और समान 
वायुके कर्मोद्वारा अभिप्रेत है । इसके बाद्‌ मुख, आमाशय, ग्रहणी तथा बृहद्न्त्रमें 
होनेवाले परिवतेनोंका उल्लेख है । इस प्रकरणमें जठरापिका अथ है आधुनिक 
विज्ञानवादियोंके पाचनक्रियामें भाग लेनेवाले रस तथा किप्बद्रव्य ()888078 
॥ 0708 ७70 |॥7५97॥68); जसे लालाखाव, जठररस, अग्न्याशयरस, अन्त्ररस, 
पेप्सीन आदि । अवस्थापाक होते हुए मछरूप कफ, पित्त और वातंकी भी उत्पत्ति 
होती है, यह बात शरीरव्यापारशास्र॒का कोई भी आधुनिक आकरग्रन्थ पढ़नेसे 
स्पष्ट समभमें आएगी । इस प्रसंगरमें प्रत्येक, अभ्यासीको यह बात ध्यानमें रखनी 
चाहिए और विद्वान संग्रहकारने भी अपनी टिप्पणीमें यह वात स्पष्ट की है कि यहाँ 
कही गयी उत्पत्ति त्रिधातुरूप वात-पित्त-कफकी उत्पत्ति नहीं है? । 

विपाक-निष्ठापाक (778) ॥20700प% ० ।)890800॥)--प्राचन- 
क्रियाके परिमाणखरूप जो द्वव्य-पदारथ बनता है उसका सारभाग--प्रसादरूप भाग 


१-- यह वस्तुस्थिति स्पष्ट न समभनेसे वात-पित्त-कफकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
कसी उलभन पेदा होती है यह जाननेके लिए देखिये कविराज डी. एन. रॉयकरत 
6 7-॥०]]88 ०6 77008॥ शा &५ए7ए४९०१ प्रकरण १३, छुू० १०१ |. 
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हृदयकी ओर जाता है, और किट्टहूप भाग मल-मूत्रके रूपमें शरीरसे बाहर निकल 
जाता है। यहाँ स्पष्टीकरणके लिए यह लिख देना योग्य है कि प्रसादरूप आहार- 
रस दो मार्गो--प्रतिहारिणी सिरा तथा रसकुत्या-द्वारा हृदयसें जाता है। एवं 
किट्टभाग सीघा बल्ति (3]8088/) में नहीं जाता, परन्तु मूत्रपिण्डों (06799) 
द्वारा विशिष्ट होकर बस्तिमें जाता है । आयुर्वेद्क वाढ्मयमें यह बात स्पष्ट रुपमें 
कही नहीं गयी है, यह मेरा नम्र मत है? । इस विपाकके परिणामस्वरूप तैयार 
होनेवाले द्रव्य-पदार्थका भी अपना रस (]'8809) होता है, जो अजुमानगम्य 
अथवा कार्यानुमेय है । यह रस मधुर, अम्ल अथवा कढु हो सकता है, ऐसा 
ब्रिबिधविपाकवादी कहते हैं। आधुनिक विज्ञान इसका समर्थन करता है। 
कारण, आजकल परीक्षणोंसे ज्ञात हुआ है कि प्रोटीनॉंके पचनके अच्तिम परिणाम- 
स्वरूप एमाइनो एसिड (87770 8008) नामके अम्ल पदार्थ तैयार होते हैं । 
इसी प्रकार आहारके कर्बोंदित या स्टराचवाले पदार्थोके पाचनके परिणासरूप ग्छकोज 
(७7७०088) नामक मधुर पदाथे तथा चरबीवाले या स्निग्ध पदार्थीके पचनके 
परिणामरूप कट्धर॒सप्रधान फटी एसिड्स और ग्ल्सिरोल (7६७॥॥ए 82ंते8 800 
&/7०७/०।) नामके पदार्थ तेयार होते हैं। निष्ठापाकके परिंणामरूप कौन रस 
( या किस रसवाला द्रव पदाथ ) बनता है, यह द्रव्यविशेषपर--आहारबब्यके 
प्रकारपर--अवलम्बित है।। तथा विपाकमें विपर्यास होना या न होना यह द्रव्यके 
प्रमाण, संस्कार, सात्य आदिपर अवलम्बित है ( अध्याय ४; प्रृ० २६३ )। यहाँ 
द्विविधविपाकवा दियोंके सतका--ग्रुणविपाकवादका - भी विचार करना उचित है। 
गुणोंकी दृश्सि देखें तो यह मत भी विज्ञानसंगमत है । कारण, आहारूव्योंका 
पाचन होनेके पश्चात्‌ जो रस तेयार होगा वह या तो गु् होगा या लघु । विज्ञान 
कहता है कि सामान्य परिष्थितिमें प्रोटीनॉंका (?/0॥७४78) पाक गुरु होता है, 
और क्बोंद्तों ((9॥00॥70/9॥898) तथा स्लिम द्रव्यों (#७॥60ए 9॥/065) 
का प्राक लघु होताहै। फलिताथ यह कि दोनों विपाकवादियोंके मत शास्त्रीय 
और सत्य हैं, तथा अनुभव और अवलोकनके आधारपर स्थापित हैं । 

महाल्लोतमें आह्रद्वव्योंकी जठराभिकी क्रियाके परिणामरूप क्या दशा होती है 
यह हमने देखा । परन्तु इस सौम्य आहाररसका शोषण होनेके पश्चात्‌ इसमें अन्य 
असंख्य परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनोंका अनुमान देहके स्नेहन, जीवन, तर्पण, 
धारण आदिके द्वारा हो सकता है। रुधिरप्रवाहमें प्रविष् होनेके पश्चात्‌ धमनियों- 


२--स्वर० पं० हरिप्रपन्नजी तथा म० म० कविराज गणनाथ सेनजीने 
मूत्रपिण्डोके व्यापारके सम्बन्धमं जो खुलासा किया है वह मुझे संतोषप्रद 
नहीं लगता । 


न] [*- 2 पर ४ 
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द्वारा शरीरमें फेछते हुए इनमें अन्य भी पाकक्रिया होती है या नहीं यह प्रइन 
विचारने योग्य है। शरीरसे बाहरकी दृश्य सष्टिमें अप्रि और सूर्य किरणोंकी 
उष्णतासे पाकक्रिया होती है। शरीरमें जठरामिक्रे अतिरिक्त कोई अम्मि है या 
नहीं यह ग्रइन है। भगवान्‌ चरकने इसका उत्तर हाँ' में दिया है और पाँच 
भूताप्रियों और सात धात्वप्रियोंका अस्तित्व प्रतिपादित क्रिया है. ( देखिये च. चि. 
अ. १७) छो. १३-१५ )। साथ ही यही कहा है किये बारह अभियाँ 
जठराभ्िक्े आश्रित हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जिसे मेटाबोलिज्म (]॥०६४- 
9087) अथवा आन्तर्देहिक रासायनिक परिवर्तन कहते हैं उन परिवर्तनोंका 
आयुर्वेदाचार्योनें धाठुओंके उतपत्तिकम तथा बारह अभियॉंकी क्रियाओँमें समावेशित 
किया है? । 
आहार द्रव्योंके पाचनके परिणामस्वरूप-विपाकके अन्तमें-सारभूत आह्ाररस 
हृदयमें जाता है और रसधातु नामसे अभिद्वित होता है । इससे अन्य घातुएँ 
बनती हैं । परन्तु रस जेसे द्रव पदार्थसे अस्थि जेसी कठिन धातुका बनना कया 
कम चमत्कार हैं? इस घटनाके लिए एक पाकक्रियाकी आवश्यकता है, और 
इसके लिए विशिष्ट गुण-धमंवाला अम्नि होना चाहिए । 
आयुरवेदा चार्योंके कहे हुए इन अग्रियोंके व्यापारोंको समभनेमें आधुनिक विज्ञान 
बहुत उपयोगी है । रजस और शुक्रके सम्मिलनके फलस्वरूप एक फलित बीजकोष 
(8७/४260 (0५४70) उत्पन्न होता है, जिससे करोड़ों कोष उत्पन्न होते हैं, 
और उनके आकार तथा गुण-घर्मोमें परिवर्तन होता है । इनका आहार- नामि- 
. नाड़ीद्वारा मिलनेवाला माताका आहाररस--एक होते हुए भी क्‍यों कोषोंके आकार 
और गुण-धर्मोमें भेद आता है ? क्यों उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणॉमें 
मिन्‍नता होती है ? इसका उत्तर स्वभाव, प्रकृति, ईैइवर जो कहो वह है? । 
१--डाँ धीरेन्द्रनाथ बनरजीने इस देहोष्माको चौद॒हवें अभिके नामसे 
पुकारा है । यह चौदहवाँ अमि इनका मानसपुत्र है। कारण, आयुर्वेद्मं चौदहवें 
अम्रिका निर्देश ही नहीं है और देहोष्माको श्राजज॒ पित्तका कर्म कहा है। 
देखिये -सुश्रुत. सू. अ. १६. “ऊष्मा शरीरोष्मा, स त्वक्स्थश्राजकपित्तर्य क्म-- 
चक्र०। इसी प्रकार म. म. क. गणनाथसेनजीने आग्नेयरससंवहनका वर्णन 
किया है, जो आन्तिमूलक प्रतीत होता है ; कारण सुश्रुतने आह्ाररसको जोर 
देकर 'सौम्य' कहा है । ; ; 
२---छवमावमीश्वरं॑कालं यह्च्छा नियतिं तथा । परिणाम च मम्यन्ते प्रकृतिं 
परथुद्शिन: ॥ सु. शा. अ. १ सजीव तथा निर्जीव सध्टिके पार्थक्यका कारण 
शोधनके लिए मनुष्य जाति प्राचीन काछसे संलम है । इस «* विचारमन्थनके 
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परन्तु इनके निरीक्षण तथा परीक्षासे ज्ञात होता है कि मिन्‍न-सिन्‍न ग्रकारके कोष 
भिन्न-भिन्न धातुओंका निर्माण करते हैं और अपने अलुकूछ पदार्थ आहाररसमेंसे 
लेकर जीवननिर्वाह करते हैं । उदाहरणतया, रुघिर लोहको ([70॥/) पसंन्द्‌ 
करता हे, ज्ञानतन्तु फॉए्फरस तथा प्रोटीनों (४ 0७।४७०|॥/०॥७४॥ ) को, सांसपेशिय[ 
भी प्रोटीनोंकी तथा अस्थियाँ चूनेके क्षारोंको ((/8)७ 0०7) 59)68) खूब संचित 
करती हैं । खलेकपोतन्यायके समान अपने अपनेको पसन्द आहार अहण करनेवाले 
थे भिन्न-भिन्न धातुओँके निर्मापक कोष, ग्रहण किये हुए पदार्थको जंसेका तैसा अपने 
भज्नमें समाविष्ट नहीं कर लेते, किन्तु इन पदार्थोको किश्वित्‌ बदलकर, अपने लिए 
सात्म्य रूप देकर अपने-कोषमें प्रविष्ट करते हैं । आहारब्रव्यगत प्रोटीन, कार्बोहाइ- 
ड्रेट तथा स्नेहवाले पदाथ जठरामिके पाकके विना तथा उसके अनन्तर धातुओंके 
कोषोंमें होनेवाली पाकक्रियाके विना शरीरके लिए उपयोगी नहीं होते। एक 
सीधा दृष्टान्‍्त ले । दूध एक उत्तम आह्ारद्रव्य है, परन्तु तमी जब कि जठरामिद्वारा 
इसका सम्यक्‌ पाक हो । जब दूधके केवल पन्द्रहसे बीस बिन्दु सूचीवेधद्वारा त्वचाके 
,नीचे प्रविष्ट किये जाते हैँ तो मजुष्यकों सहसा ज्वर हो आता है । कारण, दूधका 
पोषक तत्त्व (70097 ) सम्यक्‌ परिणत न होनेके कारण अम्गतके स्थानपर विषकी 
क्रिया करता है । फलिताथ यह कि शरीरके अन्य बारह अपर जठरामिकी प्राथमिक 
क्रियाके विना अपना कार्य ठीकसे नहीं कर सकते । अतएव इसे सर्वोपरि 
मान दिया गया है--अन्नस्थ पक्ता सर्वेषों पक्त णामधिकों मत:--( च. चि. अ. 
१५)। रस, रक्त आदि धातुओंमें ये धाव्म्मि तथा भूतामि रहते हैं । प्रत्येक 
धातुका अप्नि इन धातुनिर्मापक कोषोंमें ([78806 (2९]|४) प्रवर्तमान भौतिक 
तथा रासायनिक परिवर्तेनोंका मूल है, जब कि इन धातुओंका भूताप्मि इस बातका 
निएय करता है कि इनमें कौन-सा मह्याभूत अधिक प्रमाणमें रहता है । उदाहरण- 
तया, कर्णेन्द्रियमें आकाश, जिह्ामें जल, प्राणेन्द्रियमें प्रथ्वी इत्याद्‌। आधुनिक 
विज्ञानवादी अपनी दृष्टिसे प्रत्येक धातुका विशिष्ट रासायनिक संघटन बताते हैं । 
संक्षेपमें कहें तो विपाकक्रिया बहुत लम्बी और उलभनभरी है और सभी अग्मि इसमें 
थोड़ा-बहुत भाग लेते हैं । 

अब इन तथ्योंको लक्ष्यमें रखकर औषधद्व्योंका विचार करते हैं । इनके 
ऊपर पहले जठराप्िकी और पीछे धात्वप्रियों और भूतामरियोंकी क्रिया होती हैं ! 
कई औपधदव्य--व्यवायी या विकासी, जेसे सद्य--जठराभिकी क्रिया पूरी होनेके 
परिणामस्वरूप जो-जो मुख्य वाद सामने आये उनका सुन्दर निर्देश इस /छोकमे 
भगवान्‌ सुश्रतन किया है ।. आयुर्वेदाचायोंने इन सबॉका समन्वय करके अपना 
चिकित्सा-शाञ्र रचा है । । 
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पूबे ही रुधिर॒प्रव!हमें मिल जाते हैं और अपने औषधीय कर्म व्यक्त करने लगते हैं। 
परन्तु धाजम्रियोंक्री .क्रियासे वे नहीं बच सकते और सिन्‍्न-मिन्‍न धातुओंमें 
(४४४०8) इनका पाक होने लगता है। परन्तु औषधद्रब्योमें अधिकांश 
जठरामिके संपकमें आते हैं । परेणामतः द्रव्योंका रूपान्तर होता है, कइयोंका 
नाश भी होता है और कई द्रव्य विशेषतः खनिज द्रव्य--()०॥७)8) थोड़ी 
पाकक्रियाके बाद्‌ मलद्वारसे शरीरके बाहर निकल जाते हैं । . इसी कारण धातुओंकी 
भस्में तेयार करते हुए इनका वारंवार पाक किया जाता है, जिससे शरीरके अग्नियों 
का कारये सुगम हो जाता है, तथा दोपषग्रकोपक गुणोंका नाश होकर दोषहरण या 
दोषसंशमन गुणोंका आधान होता है । विज्ञानक्री परिभपामें कहें तो भस्मोंके 


शारीरिक कोषोंके जीवनरस (£॥'000])9877) में सरकतासे मिल सकते हैं और 
अपने औषधकर्स (?॥8॥77900]02809) 8०४०॥) व्यक्त कर सकते हैं । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि ग्राणिजन्य औषध शरीरमें शीघ्र , मिल जाते हैं 
और उनका विपाक सरलछतासे होता है । परन्तु खनिजद्रव्य निरिन्द्रिय होनेसे 
विपाकर्म कठिनाई होनेसे शीघ्र शरीरमें मिल नहीं सकते । ये द्रव्य किस प्रकार 
प्रयुक्त किये जानेसे शरीरके लिए उपकारक*हो सकते हैं इस विषयमें प्राचीन और 
अर्वाचीन द्रव्यगुणविशारद्‌ अबतक एकमत नहीं हुए हैं । 

वीय ( अध्याय पाँचवाँ )--श क्तिसात्रवाचक वीये (?0॥९7८०) शब्दका 
इस प्रकरण में विचार नहीं किया जायगा । परन्तु आयुर्वंदाचार्योद्ारा पारिभाषिक 
अथमें व्यवहृत वीयंका ही हम इस स्थलपर विचार करेंगे । आयुर्वेदके परिभाषित 
वीयका अथ कया है १ द्विवित्र तथा अश्टविधवीयवादियोंकी युक्तियाँ पढ़नेके पश्चात्‌ 
प्रभूतकार्यकारी गुण-दग्रकृश्शाक्तिसंपन्ष गुण--ही वीये है यह मत मुझे प्राह्म नहीं 
प्रतीत होता । मुझे बौद्ध व्रव्यगुणवेत्ता भदन्त नागार्जुनकी युक्तियाँ स्वीकाय 
लगती हैं । औषधद्रव्योंमें ऐसी कौन शक्ति है.जिसका उनके ( औषधद्रव्योंके ) 
गुणों, रस, विप|क और प्रभावमें समावेश नहीं हो सकता १ तथा, ठुल्य गुण, रस, 
विपाक और प्रमाववाले द्रव्योंके औषधीय कर्मों ([2]807798000809) 80४07) 
में भिन्नताका कारण क्‍या है ? वीर्यके अस्तित्वके विषयमें तो कोई शजझ्का ह्वी नहीं 
है। मेरी नम्र वुद्धिके अजुसार वीर्यका अथ है औषधद्रव्योमें स्थित विशिष्टगुणी- 
त्पादक तत्त्व (8०॥ए७ शिएं7रथंए 08), जिनका वर्णन ऊपर किया जा 
चुका है । द्र॒व्योंका रासायनिक प्थकरण (0॥67708/ ॥79] ९88) करनेके 
साधन जब आजके समान विपुल तथा सुलभ नहीं थे तब भी इनका अस्तित्व तथा 
इनके औषधीय #र्मोंका ज्ञान प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों को हो गया था और चिकित्सामें 
औषधद्वव्योंका उपयोग करते हुए उनके वीर्यकी विशेषतः ध्यानमें रखा जाता था 
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यह गौरवास्पद बात है । भदन्त नागाजुनने प्रचलित मतका--गुणोत्कपैवादका-- 
विरोध किया, पर कर्मलक्षण वीययेका ज्ञान उन्हें भी नहीं हुआ' । आजकल 
औषपधद्रव्योंमेंसे इन तत्त्तोंकी प्थक्‌ करके इनकी परीक्षा की जाती है । यहां प्रश्न 
यह होता है. क्रि इस वीय और द्रव्यका सम्बन्ध क्या है? इसका उत्तर 
यह है कि जेसे गुण, रस, विपाक, प्रभाव आदि द्रव्याश्रित हैं वेसे यह वी भी 
द्रव्याश्रित है । उदाहरणतया, अहिफेन हो तो ही मोफीन (!०/9॥70) रह 
सकता है ; किंवा, विषतिन्दुक--कुचला (प्रपरए०7709)के आश्रयसे इसका 
वीय स्ट्रिक्नाइन (80790॥7रं76) रह सकता है। अन्य शब्दोंमें कहें 
तो आधुनिक विज्ञानवादियोंके मतसे द्रव्य और वीर्य-गुणकारक तत्त्वोंके सध्य 
आधाराधेयभाव सम्बन्ध है। द्रव्यके बिना वीर्यका अस्तित्व संभव नहीं और 
व्व्यके गुणोंका अथ है वीययुक्त दव्यके गुण । अब आयुर्वेदाचार्यौंद्वारा निश्चित की 
गयी व्यवस्थाके अनुसार वीर्यकी परीक्षा करते हैं ।-- वीर्य यावद्‌धीवासान्निपाता- 
चोपलभ्यते' ।--निपात अर्थात्‌ वीर्ययुक्त द्रव्य और जिहा-नासिका आदिका संयोग 
होते ही वीयके अखिलकी प्रतीति होती है । परन्तु जब इस प्रकारसे वीर्यकी 
उपलब्धि न हो सके तो शरीरसें वीययुक्त द्रव्य जबतक रहे तब तक शरीरपर होने- 
वाली वीयेकी क्रियाद्वारा उसके वीर्यके अस्तित्वका अज्ञुमान किया जा सकता है। 
परीक्षाकी इस व्यवस्थाके अनुसार भी आधुनिक विज्ञानवादियोंके गुणकारक तत्त्व मुझे 
प्राचीन आचाय/के वीर्य ही प्रतीत होते हैं । वीर्य चिन्त्य भी हो सकता है और 
अचिन्द्य भी। 

भदन्त नागाजुन तथा अन्य महान आयुर्वेदाचा्योके मतसे वीर्य विविध 
प्रकारके हैं।. आधुनिक विज्ञान भी वीर्य अनेक प्रकारके मानता है । देदा, ऋतु, 


१--कितनेक द्रव्योंमें तुल्य रस-गुण होते हुए भी कर्मौंमें मिन्नता पायी जाती 

थी। यह कर्मभेद गुणोत्कर्षके कारण हो तो इस गुणोत्कपकां कारण क्या है ! 

(देखिये पू० २८५-२९१)। वीर्य कर्मलक्षण होता है यह कहनेपर भी वीर्य अचिन्य 

ही रहता है । अस्थ कर्मविशेषस्य दरशनादेतस्मादू रसगुणाख्यात्‌ कारणमन्यदियते । 

'अध्य विश्ेषज्य साधक तदू वीयेमिति जानीम” इति ( भा० ) ये शब्द मेरे इस 
* गतकी पुष्टि करते हैं कि इस भेदका जो साधक हो उसे «वीर्य! कहते हैं । 
अर्थात्‌ आधुनिक विज्ञानके एक्टिव प्रिंसिपल्स' (8०४४७ 7जंपं009) की 
विद्यमानताके कारण ही तुत्य रस-गुणवाल द्र्योंमें कर्मभेद्‌ एवं गुणोत्कष पाया जाता 

। द्रव्य वीयेरद्वित अर्थात्‌ सामान्य गुणवाले भी हो सकते हैँ । में 'प्रबल आठ 
गुण ही वीये हैं” इस लक्षणको बदलना नहीं चाहता । -में तो केवल कारण 
बताता हूँ। . 
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भूमि इत्यादिकी क्रिया द्रव्योपर अर्थात्‌ उससें स्थित वीयपर--गुणोत्यादक 
तत्तवॉपर--होती है, यद्द बात सब तज्ज्ञ स्त्रीकारते हैं । यदि इस वीर्थका नाश ह्दो 
जाय अथवा ओऔषदधद्वव्योंमें इसका प्रमाण न्यून हो जाय तो औषध हीनवीर्य या 
निर्वीय हो जाते हैं। आयुर्वेदाचार्योने वानस्पतिक औषधोंके जो-जो अन्न--मूल, 
त्वक्र, पत्र आदि-चिकित्सोपयोगी निश्चित किये हैं उन-उन अज्ञोंमें विज्ञान- 
वाद्योंने एक न एक गुणकारी तत्त्वका अस्तित्व सिद्ध किया है, जेसे त्रिद्ृत्‌मूछ, 
अजुनत्वक्‌ , इन्द्रयव इत्यादि । कई बार औषधद्व्यके गुण-धर्म उसके वीयसे भिन्न 
होते हैं और कभी सामान होते हैं । कभी एक ही द्व॒व्यमें अनेक वीर्य होते हैं, 
इत्यादि । आशय यह है कि द्रव्यक्रे कमके कारणोंकी मीमांसामें गुणोत्कर्षको वीर्य 
माननेकी अपेक्षयों इन औषधद्रब्योंमें विद्यमान अमुक विशिष्ट अंशको वीर्य माननेकी 
आजकलके विज्ञानवादियोंकी प्रवृत्ति है । वानस्पतिक द्रव्योंको छोड़कर ग्राणिजन्य 
तथा खनिजद्वव्योंका विचार करें तो सुक्ता, ग्रवाल, ताम्र, खुबर्ण, लोह आदिके 
औषधीय गुणोंके वर्णनमें भो शीतवीर्य, उष्णवीर्य आदि शब्द पाये जाते हैं । वहाँ 
वीयेका अर्थ क्या किया जाय यह्द प्रइन स्वभावतः उपस्थित होता है । आयुर्वेदिक 
चिकित्सापद्धतिमें झुद्ध रासायनिक द्र॒व्योंकी अपेक्षया मिश्र रासायनिक द्रव्य अधिक 
प्रमाणमें व्यवह्वृत होते हैँ। भस्मोंके निर्माणमें सेल्निय तथा निरिन्द्रिय द्रव्य, 
((27887070 &70 [007887706 8प)88906९) एकत्र मिल जाते हैं। इस 
प्रकार इनके निश्चित रासायनिक सूत्र ((१॥७॥7 28) 07770|8७) नहीं बताये- 
जा सकते । परन्तु सामान्यतः कह सकते हैं कि इन भस्मोंसे मी अम्ुक अंश-- 
अणु या परमाणु--शरीरमें प्रविष्ट होकर अपने औषधीय गुण प्रदर्शित करते हैं । 
आधुनिक रसायनशास्त्र कहता है और परीक्षणद्वारा सिद्ध करता है कि शरीरकेः 
बाहर और शरीरके अन्द्र होनेवाले रासायनिक परिवर्तनोंमें अमुक मौलिक: 
(09070|88) खास भाग लेते हैँ। ये मौलिक अमुक परमाणुओंके विशिष्ट ब्यूह 
हैं। इसी विचारसरणिका अनुसरण करता हुआ में समभता हूँ कि मुक्ताभस्मकेः 
शीत वीये अथवा ताम्रके उष्ण वीयेका अथ है इन भस्मोंमेंसे प्रथक होनेवाला अमुक 
परमाणुपुन्न जो शारीरिक कोषोंपर अपनी विशिष्ट क्रिया प्रदर्शित करता है। आशा 
है विद्वजन इस प्रइनपर विशेष विचार करेंगे। 

प्रभाव (88280 #०॥०7)--जैसा कि ऊपर कह आये हैं, जब औषधके 
कर्मका कोई भी समाधान कार्यकारणभावके नियमद्वारा न हो सके तो प्रभावके द्वारा 
किया जाता है। और सब औषधकमौका समाधान मनुष्यकी बुद्धि अब तक नहीं 
कर सकी है । परन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान/ 
प्रमावको सममनेका दिन-प्रतिदिन अ्यास कर रहा है। प्रभावको अचिन्त्य माननेसेः 
वह इनकार करता है । 


र्र 
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रस, विपाक, वीये और प्रभाव समान बलवाले हों वहाँ ( छ० २४७) वीर्य और 
प्रभावके बलकों अधिक बतानेवाला सिद्धान्त आजके विज्ञानक्रे अनुकूल है । 


उपसंहार 


इस संक्षिप्त निबन्धमें आरम्ममें दी प्रतिज्ञाक अनुसार पूर्व और पश्चिमके द्वव्य- 
गुणविज्ञान सम्बन्धी विचार मेंने प्रस्तुत किए हैं और जिस प्रजाका बालक होनेका 
मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस प्रजाने मनुष्यजातिके हितके लिए जो चिन्तन-मनन 
किया है उसका सार यहाँ दिया है। यह तैयार करनेमें सुझे प्रेरित करनेवाले 
पूज्य श्रीयुत यादवजी त्रिकमजी आचार्यका में अत्यन्त ऋणी हूँ। इसमें प्रतिपादित 
किये हुए विचारोंकी चर्चामें उत्साहपूवेंक भाग लेनेवाले अपने सहकारी श्रीयुत 
डा० भास्कर गोविन्द घाणेकर, श्री पण्डित दामोदर गौड, श्री पण्डित 
यदुनन्दन उपाध्याय, श्री पण्डित शिवदत्त शुकू तथा श्री पण्डित 
राजेश्वरदत्त शास्त्री आदिका भी में सप्रेम आभार मानता हूँ। अपना अन्तिम 
मनोरथ महाकवि कालिदासके शब्दोंमें व्यक्त करता हँ--- 


आपरितोषादू विदु्षां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवद्पि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं॑ चेतः ॥ 


हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस 
बाल्कृष्ण अमरजी पाठक 


आतृद्वितीया वि. सं, २००० 


वीय-प्रभावविज्ञानीयाध्यायस्य परिशिष्टप्त 


७५०००---- 


न/ग।्जुनमतेन कर्मणस्तत्माधान्यस्य च्‌ निरूपणम--- 


दरव्य-रस-गुण-वीय-विपाक-कर्माण्यन्योमूछमू ( र. वे. अ. १, सू. ४ ) 
एवं स्वस्थातुरब्॒तक॑ भेदसुक्वा तदू भेदेष्वारोग्य|नारोग्ययो: साधनस्य तन्न्रेषु 
विप्रकीणेस्य॒संग्रहार्थमाइ--व्येत्यादू । अनयोः आरोग्यानारोग्ययो. स्वस्था- 
ठुरइत्ताविकृतयोरिति ; अत एवानयोरित्याकर्षति, अन्यथा स्वस्थातुखत्ते चेद्मिप्रेते 
तहा॑मयोरित्यवक्ष्पत्‌ । द्रव्याण च, रसाश्च, गुणाश्र, वीर्याण च ऊर्- 
भागादीनि, विपाकौ च, कर्माणि च स्नेहादीनि ; मूलं कारणं योनिरित्यथः । एते 
द्रव्यादयों विस्तरेणोत्तरत्र वक्ष्यन्त इति नात्र व्याक्रियन्ते ( भा. )। क्रियालक्षणं 
कर्म ( सू. १७१ )। अत्र कर्मति ससुदायक्रिया, तस्या लक्षणरूपेण व्यवस्थाप्य- 
माना अवयवक्रिया । वृमनमिति सप्ुदायक्रिया। यस्याः स्नेहन-स्वेदनाख़ासन- 
द्विसतह्विसाह्ारविधानाद्यवयवक्रिया, तयाइमिव्यज्यते समुदायक्रियेति । यथा--- 
उद्काधिश्रय-तण्डुलधावन-दर्वीघट्टन-परिश्लावण-परिवते नादय: क्रियाविशेषा अवयव- 
भूतास्तामभिव्यज्ययन्ति तण्डुलविक्लृप्तिरष्पामिति । अथवा करणक्रियाकारण- 
लक्षणं कंर्सति ” फलप्रतिष्ठितमाकाशं, स्वात्मना निर्लण्टित: कुम्म इति; 
आ्वात्मनि ग्रतिष्ठितमित्याकाशस्यान्य आत्मा न विद्यते, तथापि करणरूपेणोक्तमिति 
( भा.) । तस्य कर्मणः को विषय इल्याह-कर्म सवंपाम्‌ ( र. वे. अ. २, सू. 
३८ )। अतन्र सवेशब्दः परिच्छिन्नानवंशेषवाचक: । द्रव्यादयः पदश्च पदार्था: 
सर्व, तेषां कर्म प्रयोग इत्यथः। कथ पाकः कर्मपदार्थस्य विषयो भवति 2 
प्रयुक्ते ( द्रव्ये ) पश्चाद्भवतीति । प्रयोगपूर्वक एवं तस्यापि व्यापार इति न दोषः । 
एवमत्र पचिक्रियाया: कर्ता कर्म स्थात्‌+ नाग्नि:। नाय॑ दोषः, हेतुभूतत्वात्‌ ; 
'तृणेभेक्त सिद्धमिति ( भा. )। कर्मपदार्थस्य प्रधान्यं विधस्याते ( र. वे 
अ. १, सू. १५१ )। कर्मेतरेषां सामथ्यव्यजञ्ञनात्‌ ( सू. १५२ )।-- 
इतरेषा द्रव्यादीनां पदार्थानां, सामथ्य फलं, तस्य व्यज्ननात्‌ प्रकाशनात्‌ ; कर्थ 
द्रव्यादीन्यप्रयुज्यमानान्यापणस्थानि वनस्थानि वा कर्म कुवेन्ति । तत्प्रयोगः 
क्मसंज्ञित: षष्ठ: पदार्थ प्रधानः । यथा--शर-शरासन-तूणीरसामर्थ्य॑व्यज्ननादू 
धन्वी तेभ्यो विशिष्ट इति ( भा. )। तदनुग्रहे फलवच्त्वातू. अफल्वस्त्वा- 
झोपघाते ( सू. १५३ ) |-+किं चान्यत्‌ ? तदनुग्रह इत्यादि । तस्य कर्मणोज्लु- 
अह: तदजुग्रह तस्मिन्‌ सति संपनने फलवत्त्वादितरेषां द्रव्यादीनां, कमणि 
“विपन्ने तेषां चाफलवत्त्वादिति ; पूर्वोक्तस्यवार्थ इति चेत्‌ ? एवं सत्र तुत्याथे- - 
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हेतुप्रयोग: प्रयोगान्तरे प्रयुक्त इति विज्ञेय: ; एकस्मिन्‌ प्रयोगे द्योहंत्वोः 
प्रयोगामावादितिं. ( भा.) |  अर्थनिर्वतंकत्वात्‌ (सू. १५७) -कि 
चान्यत्‌ ? अभथ॑त्यादि । अथेः प्रयोजनं, कर्माण विना न भवतीति ( सा, )। 
तदर्थमुपसंग्रहातू। शेषाणां. तत्राभियोगातू।. शास्यसामार्थ्यात्‌ । 
द्रव्यादिव्यतिरेकेण . भावात्‌ । तस्य क्चिदृव्यतिरेकात्‌ । तेनेतरेषां 
नित्य॑ सिद्धि: । व्यापर्दां तत्रेव नियमात्‌। तेनोपचारादितरेषाम्‌ 
( सू. १५०-१६२ ) ।--तेन कमंणा उपचारादू व्यवहारादू वचनाद्वेति। 
इतरेषां द्रव्यादीनामू । वामनीयं द्रव्य, विरेचनीयो रस इत्यादि । एबमेते विशेषा: 
कमण्येवायत्ता:, प्रायशो धन्ये पदार्था विषय इति कंर्मण: प्राधान्यं साधितम्‌ ( भा, )। 


नागार्जुनने द्रव्यगुणविज्ञानके प्रतिपाद्य विषयोंमें कर्म नामका एक छटठ्ठा पदार 
माना है। वे लिखते हैं कि--स्वस्थातुरइ्त्तमें अधिकृत आरोग्य और अनारोग्यक्र 
द्रव्य, गुण, रस, वीर्य, विपाक और कर्म ये छः सूल हैं ( अतः ये छहों पदाश 
दरव्यगुणशाल्रके प्रतिपाद्य विषय हैं )। द्रव्य, गुण, रस, वीर्य और विपाक इनका 
लक्षण उनके प्रकरणोंमें लिखा गया है। अब कंमका लक्षण और प्राधान्य कहा! 
जाता है । (वमन-विरेचन आदि द्रव्योंका शरीरके ऊपर जो प्रयोग किया जाता है. 
उसको कर्म कहते हैं ) द्रव्य, गुण, रस, वीर्य और विपाक ये पाँचों कर्मके विषय 
हैं। विंपाकका व्यापार भी शरीर पर अयोगपूर्वक ही होता है, अतः विपाकको भी 
कर्मक़ां विषय माना जाता है । द्रव्यादि पदा्थौंसे कर्म प्रधान है । क्योंकि कर्मसे 
( शरीरंपर प्रयोग करनेसे ) ही द्रव्यादि पदा्थौका सामर्थ्य अभिव्यक्त होता हैं 
( फल पाया जाता है )। वनमें या पनसारीकी दुकानमें पढ़े हुए द्वव्य शरीरपर 
: भ्रयोग किये बिना कुछ भो अपना सामर्थ्य-फल नहीं दिखा सकते । इसलिये द्रव्य 
आदि पाँचों पदा्थौसे कर्म प्रधान है । 
वक्तव्य--चरक और सुश्रुत द्वव्यका वरमन-विरेचन-बृहण आदि क्रियाओंको 
द्रव्यका कम मानते है । नागाज़त़ वमन-विरेचन आदि क्रिया करनेकी शतक्तिसे 
सम्पन्न चिंन्त्य या अचिन्त्य द्रव्यगत अंशको: बीर्य॑ मानते हैं (और द्वव्यका शरीर 
पर जो प्रयोग करना उसको कम मानते हैं ) 


ज्च्छ्द्ाहह्ह्डर 


ः हमारे देव-स्थानों में सिद्धपीठ नाम से सुप्रसिद्ध तीर्थ-स्थान, श्री वैद्यनाथधाम 
(देवधर) में, श्री वैद्यताथ आ्रायुवेंद भवन लिमिटेड की स्थापना, ग्राज से ३५ 
वर्ष पूर्व हुई थी। आधि-व्याधि-नाशक श्री बाबा 
वेच्चनाथ के सस्मुख की गई मानव-कल्याण की कामना 
कभी विफल नहीं होती । श्रायुर्वेद के इष्टदेव भगवान शंकर के शुभाशीर्वाद, 
तथा हमारे अथक परिश्रम, श्रेष्ठ अध्यवसाय तथा विशुद्ध लगन के कारण, श्री 
वेद्यनाथ आ्रायुर्वेंद भवन लि० का काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा । 

राज्य की उपेक्षा, हमारे शिक्षित-समाज पर विदेशी आचार-विचार का 
प्रभाव एवं अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति उनकी उदासीनता के साथ जबर्दस्त 
संघर्ष श्री बैद्यगाथ आयुवेंद भवन लि० के इतिहास की 
प्रारम्भिक विशेषता हैं। करीब-करीब यही वक्‍त था, 
जब कि हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना का आना और आ्राजादी की लहर का उठना 
प्रारम्भ हुआ । हमारे समाज के प्रत्येक श्रद्ध पर, विदेशी श्राचार-विचार और 
सत्ता का जो प्रभुत्व था, एक अंधकार का आवरण था, उसके खिलाफ एक 
सुरसुराहट-सी होने लगी । महात्मा गांधी के नेतृत्व में, धीरे-धीरे, हमारे समाज के 
मृतप्राय शरीर में प्राणवायु का संचार हुआ । इसके बाद हमारा राष्ट्रीय कारवां 
जिन-जिन बाधाओं, कठिनाइयों श्रौर तूफानों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य 
की ओर निरन्तर बढ़ता रहा, वह हमारे देश के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण 
अ्रध्याय हैं । 

* राष्ट्रीय ह्वास या समृद्धि, केवल राजनीतिक ही नहीं होती; बल्कि, व्यक्ति 
गत और समष्टिगत रूप में वह समाज की संस्कृति, साहित्य, कला, उद्योग, व्यापार, 
कृषि आ्रादि सभी भ्रद्धों के सावभौमिक हास और विकास पर तिर्भर करती है । 
और चूँकि श्रायुर्वेद--हमारा राष्ट्रीय चिकित्सा-विज्ञान--हमारी संस्कृति, 
साहित्य और कला का एक सर्वोच्च ज्ञान-भाण्डार है ; भ्रतएव राष्ट्र के जीवन 
के साथ इसका अ्रविच्छिन्न सम्ब्नन्ध कोई नयी और आ्राइचरयंजनक बात नहीं | 

इसीलिये, जब हम श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० के पिछले ३५ साल के 
सद्भूपमय जीवन और उसके फलस्वरूप प्राप्त उत्तरोत्तर उन्नति की श्रोर दृष्टिपात 


+ 


स्थापन्-काल 


संघर्ष-काल 


| 
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करते हैं, तो हमें गव॑ और प्रसन्नता, दोनों ही होती है। गवे इसलिये कि एक 
कत्तैव्य-परायण सिपाही की तरह राष्ट्रीय पुत्रुद्धार का एक जबर्दस्त मोर्चा-- 
राष्ट्रीय चिकित्सा-विज्ञान--पआयुवेद के प्रति अपने कत्तंव्य का हमने हरेक कठि- 
नाई और बाधा में भी, खूबी के साथ पालन किया है; और प्रसच्नता इसलिये कि 
हमारे राष्ट्रीय संग्राम के नेताओं और सेनानियों ने हमारे इस काम की सराहना 
की, सहयोगियों ने प्रशंसा की और सर्वसाधारण ने स्वागत किया । श्राज नव- 
राष्ट्र-निर्माण के प्रारम्भ में, जब कि प्रकाश की दो-एक किरणें अ्रन्तरिक्ष पर दिखायी 
पड़ने लगी हैं ; हमारे उत्साह और आनन्द का सर्वोच्च कारण, एकमात्र वही 
अनुभूति है, जो राष्ट्रीय सद्ठर्ष के हर आघात और उसकी आग की प्रत्येक लपट 
का श्रपना हिस्सा प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिला है ! 
अपनी जिन तीन विशेषताओं के कारण, श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० 
बराबर सद्धूर्ष में विजयी होता आया, वे हैं :--(१) 
शुद्ध ओषधियों के निर्माण, (२) आयुर्वेदोन्नति के 
लिये ठोस कार्य और (३) वैज्ञानिक छद्ग से इनका प्रचार । 
आज श्री बैद्यनाथ आयुरवेद भवन लि० का जो स्वरूप है, उसे विस्तृत रूप से 
बतलाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष भर में औषधि-निर्माण 
के चार बड़े-बड़े कारखाने, बड़े-बड़े शहरों में बैद्यगाथ-दवाओं के ८० विक्री-केन्र 
(डिपो) तथा १५ हजार से ऊपर एजेन्सी (एजेण्ट) आदि इसकी विशालता को 
प्रकट करने के लिये पर्याप्त हैं। आज नगर-नगर और गाँव-गाँव में श्री बेद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन लि० का जो साइनबोर्ड आप देखते हैं, तथा घर-घर में वेद्यनाथ- 
आओओषधियाँ देखी जाती हैं, उनके मूल में जो तथ्य हें, वे नीचे लिखे विवरण से ग्रापकी 
समझ में अच्छी तरह झा जायेंगे। 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० के भिन्न-भिन्न विभाग 
१-ऋषिअचेन (रिसचे) विभाग 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० ने अ्रपने स्थापनकाल से ही इस कार्य की शोर 
विशेष ध्यात दिया है। काशी विश्वविद्यालय आदि संस्थाञ्रों को ग्रार्थिक 
सहायता देकर वह शोध (रिसिचे) का कार्य कराता रहा है। किन्तु, अ्रव वह 
इस स्थिति में है कि इस महत्वपूर्ण काम को स्वयं अपने निरीक्षण में भी 
सम्पादित करे । इसलिये गत वर्ष इस कार्य के लिये ४००००) (पचास हजार) 
रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का उसने निश्चय किया है । चालू वर्ष के ४०००० ) 
रुपयेअमलाकर, करीब १००००० ) (एक लाख ) की लागत से इस वर्ष आयुर्वेद- 
विज्ञानशाला तैयार हो जायगी । इसमें प्रयोगशाला (2664० 7,80078/07) ) 


उत्कर्ष-काल 
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ग्रौर रुणणालय ( वृ००० प्ठ्प्ञाध्वा ) होंगे । इस वर्ष मकान वन॒वाकर 
आवड्यक उपकरण संग्रहीत कर लिये जायँगे तथा आ्रागामी वर्ष से उनमें नीचे 
लिखे अनुसार कार्यारम्भ होगा। 
वनस्पतियों के शोध का कार्य गत वर्ष से ही विशद रूप में चल रहा है और 
वह भविष्य में भी चालू रहेगा। इस विभाग में, 
आयुर्वेदिक औषधियों में काम आानेवाली वनस्पतियों 
का स्वरूप-निर्णय नई चमत्कारिक औषधियों को प्राप्त करने और उसके द्वारा 
समग्र भारतीय वैद्यों को लाभ पहुँचाने के कार्य होते हैं। 
आ्रौषधियों के काम में आनेवाले मूलद्रव्यों की अ्रसलियत को मालूम करना 
(लो पपहर् तथा तैयार श्रौषधि की यथार्थगुणकारिता की विश्लेषण 
(08! 9»8) द्वारा जाँच करना, इस विभाग का 


(क) वनस्पति 


कार्य है। 

आयुर्वेद-वरणित वनस्पतियों एवं सिद्धौषधियों के गुण-धर्म के निर्णय करने के 
लिये यह विभाग होगा । इसके लिये रुग्णालय (760०7 प्ञ०४०४४।) स्थापित 
किया जायगा, जिसमें २० हय्या ( 8९०5) 
रहेंगी। इस रुग्णालय-द्वारा रोगियों पर 
शतश:ः अनुभूत की गई वनस्पतियों तथा योगों का गुणधर्म-निश्चय होगा । आ्रायुवेद 
में मानव-शरीर पर होनेवालें सफल औषध-परीक्षण को ही यथार्थ अ्रसंदिग्ध गुण- 
धर्म माना गया है। वह कार्य चार्ट एवं रिपोर्ट के आधार पर इस रुग्णालय 
द्वारा सम्पादित होगा । 

उल्लिखित विभागों का श्ञास्त्रीय निरूपण, आयुर्वेदीय सिद्धान्त से किया 
जायगा । त्रिदोष, पंचमहाभूत, रस, विपाक, वीय॑, प्रभाव पर ही इन ग्रन्थों का 
निर्माण होगा। तवत्तंमान विज्ञान 
(2४00607 $2८6॥८८) को भी, इन्हीं 
सिद्धास्तों के श्राधार पर आ्रात्मसात्‌ करके, समन्वयात्मक रूप में प्रकाशित 


किया जायगा। 
इन विभागों के कार्य का विवरण, समय-समय पर, हमार मासिक पत्र 'सचित्र 


आ्रायवेंद' में प्रकाशित होता रहता है। स्वतन्त्र रिपोर्ट अगले साल प्रकाशित 
हो जायगी--ऐसी आशा 
आयवेंदीय सिद्धान्त के अनुसार, आयुर्वेद का संशोधन और परिवर्द्धत कोई 


सामान्य कार्य नहीं हैं। प्रायः भारत भर में स्वयं भ्रमण करक हमने दंखा कि 
से कप इस कार्य को कहीं भी क्रियात्मक रूप 
(४) रिसर्च कार्य की प्रगति तहीं दिया गया है। श्रभी अपनी 


राष्ट्रीय सरकार की योजनाएँ भी वन ही रही हैं। इस पर कोई रचनात्मक 


(ग) गुण-पधर्म-निर्णय 


(घ) शास्त्र-निर्माण-विभाग 


निशकीशीि की जद कली की की > जी जीन फल लकी का 
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उद्योग वहाँ भी नहीं हुआ । क्रियात्मक रूप के श्रभाव एवं द्रव्य और समय के 
अपव्यय की शंका से हमने श्रायुवेंदीय शोध कार्य की समस्या को अखिल भारत- 
वर्षीय श्रायुवेंद-शास्त्र-चर्चा-परिषद्‌ के समक्ष उपस्थित किया। अ्रखिल- भारत- 
वर्षीय आयुर्वेद-शास्त्र चर्चा का अधिवेशन, विगत वर्ष, श्री वैद्ययाथ आयुर्वेद भवन 
लि० के व्यय से पटना-स्थित वेद्यनाथ-निर्माणशाला में लगातार दस दिनों तक 
होता रहा । इस परिषद्‌ में देश भर के प्रधान वैद्यों ने भाग लिया था और 
आायुवंद-हितेषी डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इसमें सम्मिलित हुए थे। परिषद्‌ में 
“भाग लेनेवाले कतिपय प्रमुख वैद्यों और डॉक्टरों के नाम ये हैं :-- 
2--आयुर्वेद-वाचस्पति श्री यादव जी त्रिकमजी आचाये, वत्तेमान सभापति 

अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद महामण्डल, बम्बई । 
“२--आ्राचार्य श्री मणिरामजी, वर्तमान सभापति, अ० भा० आ० विद्यापीठ | 
३--प्रायुवेंद-पंचानन श्री जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल, इलाहाबाद । 
४--भिषक्‌-केशरी श्री गोवर्धन शर्म्मा छांगांणी, नागपुर । 
४--आाचार्य श्री रामरक्ष पाठक, बेगूसराय (बिहार) । 
६>-डॉ० डी० एन० मुखर्जी, एफ० आर० सी० एस०, कलकत्ता | 
७--स्व० डॉ० नूसिहहरि परांजपे। 

उपर्युक्त विद्वानों के बीच भी इस आयुववेदीय रिसर्च की रूप-रेखा पूर्ण रूप से 
निश्चित तहीं हो सकी। श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० के व्यय पर, इसी 
वर्ष ग्रीष्मकाल में, परिषद्‌ की दूसरी बैठक भी होगी । आशा है. इस अधिवेशन 
हो इसकी रूपरेखा निश्चित हो जायगी और हम क्रियात्मक कार्य की ओर अग्रसर 
होंगे । 

विशेष सुचना--इस कार्य में गत वर्ष जो प्रगति हुई, उसे पत्र लिखकर 
जाना जा सकता है। 


२-आ्रोषधि-निर्माण-विभाग 


आयुर्वेदीय औषध-निर्माण पर ही उसकी चिकित्सा-पद्धति की उत्तमता और 
'लोक-प्रियता निर्भर करती हैं। ग्रायुवेंदीय औषधियों का निर्माण कठित, 
अनुभवगम्य और प्रभूत उपकरण साध्य कार्य हैं। प्राचीन समय से केवल 
चिकित्सक ही इस कार्य को करते श्राये हैं। अ्रब भी हजारों वैद्यबन्धु ऐसा हीं 
कर रहे हैं । पर वत्त॑मान युग में, इससे सर्वाज्धपूर्ण औषधि तैयार नहीं हो पाती । 
औषधियों के मूल द्रव्यों को उत्पत्ति-स्थानों से प्राप्त करना, पंसारियों पर न निर्भर 
“रहना, जो लोग निरन्तर औषधियों का निर्माण करते हैं, उन्हीं श्रनुभवी आयुर्वेद 
के भ्राल्वायों ढ्वारा स्वयं अपनी देख-रेख में अत्यन्त कुशलता और स्वच्छतापूर्वक 
 औषधि-तिर्माण कराना, अ्रत्यल्त कठिन और उत्तरदायित्वपूर्ण काम है। केवल 


कलकत्ता : पटना : झाँसी : नागपुर । ७ 


वेद्यनाथ आयुवंद भवन लि० ही, औषधि निर्माता होने के कारण, इस कार्य को 
पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कर रहा है ; और इसी आधार परं वैद्यनाथ-पऔषधियों 
को प्रसिद्धि और लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है। 

वेद्यनाथ औषधियों की उत्क्ृष्टता के तीन कारण हैं :--(१) मूलद्रव्यों का 
उत्कृष्ट होना और जाँचकर उनको व्यवहार में लाना (२) कुशल और अनुभवी 
आयुव्वेदाचार्यों द्वारा शास्त्रीय रीति से श्रौषधि तैयार करना, और (३) वैद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन के मैनेंजिंग डाइरेक्टरों का सतत्‌ निरीक्षण करना एवं उनका 
ओषधि-निर्माण-शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता और अनुभवी होता। 

निर्माण की इस विशुद्धता और उत्कृष्ठता के कारण, वैद्यनाथ-दवाओं की 
इतनी व्यापक माँग बढ़ी कि हमें क्रमशः झाँसी, पटना और नागपुर में भी औषधि- 
निर्माण केन्द्र खोलने पड़े । आज इन चारों तिर्माण-केन्द्रों द्वारा निरन्तर श्रौषधियाँ 
तैयार होती रहती हैं ; फिर भी जनता की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति करने में हमें 
कठिनाई होती है । बैद्यनाथ-आऔषधि-बिक्रेताओ्रों को नम्बरवार और क्रमशः दवाएँ 
भेजी जाती हैं तथा हर साल कार्यकर्त्ताओ्ों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। कार्य- 
कर्ताओों में करीब २० हजार रुपये प्रतिमास वेतन के रूप में वितरित होते हैं । 

३-बिक्रय-विभाग 

४ निर्माण-केन्द्र, 5० बिक्री-केन्र और १५ हजार से ऊपर एजेन्सियों (एजेंटों) 
द्वारा बेद्यनाथ-दवाओं की निरन्तर बिक्री होती है । देश भर में सर्वेत्र एक ही 
(श्रागे लिखे) मूल्य पर बिक्री होती हैं। वैद्यताथ-दवाओों के अधिकार-प्राप्त 
गषधि-बिक्रेताओं को उचित कमीशन दिया जाता है । जनता के लाभ के लिये 
हिन्दुस्तान के प्रमुख शहरों में, एजेण्टों के अतिरिक्त ८० से ऊपर स्वतन्त्र बिक्री- 
केन्द्र भी हैं, जहाँ केवल वैद्यनाथ-दवाएँ ही बिकती हें। जसे देहली, आगरा, 
कानपुर, इलाहाबाद, काशी, गोरखपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, रायपुर, 
जब्बलपुर, भ्रकोला, भ्रमरावती, इन्दौर, उज्जेत श्रादि | श्रत्येक निर्माण-कन्द्र में 
एजेंसी-विभाग के मैनेजर अलग हें, जिनके पास एजेंट बनने की इच्छावाले लोगों 
के पत्र (और वे स्वयं भी) बराबर श्रातें रहते हें । एजेंसी के लिये स्वयं कार्यालय 
में आ्रानेवाले महाशय पहले पत्र-व्यवहार करके दर्याफ्त कर लेंगे, तो उत्तम 
होगा । दवाओं के साथ-साथ वनस्पति की भी थोक बिक्री होती है । खुदरा 
वनस्पति की बिक्री नहीं होती । 

प्र 
० ४-आयुर्वेद-सेवा-विभाग 
इस विभाग में आ्रायुवेंद की समुच्नति के कार्य सेवा-भाव से होते हैं। 
श्री बैद्यनाथ झ्रायुवेंद भवत लि० का, विगत ६ वर्षों से, एक स्वतन्त्र आयुवद 
हु विद्यालय, सफलता के साथ चल रहा है, जिसमें 

(0) यह एएह निखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ के आयु- 


'वेंदाचार्य और राजस्थान के आयुर्वेद-शास्त्री तक की शिक्षा दी जाती है। इसके 


६ श्री बेच्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 


अतिरिक्त भारत के भ्रन्य विभिन्न-आयुर्वेद-विद्यालयों को भी. श्राथिक सहायता 
दी जाती है। 
जो छात्र आथिक अ्रभाव के कारण आयुर्वेद पढ़ने में कठिनाई का अनुभव" 
करते हें, वैसे १५ योग्य छात्रों को प्रति वर्ष छात्रवृत्तियाँ 
दी जाती हैं। 
हमारे सभी धर्मार्थ औषधालयों में सुयोग्य आयुर्वेदाचार्य, पास वैद्यों द्वारा 
875 मुफ्त निदान होता है और रोगी को अच्छी- 
(ग) धर्मार्थ श्रोषधालय रे ना दी. जाती _ह £ 
से-अच्छी धर्याँ दी जाती हैं। और 
भी बहुत से अन्य आ्रायुवेंदीय धर्मार्थ औषधालयों को औषध,ः मुफ्त दी जाती है 
तथा बहुतों को रियायती मूल्य पर दी जाती है । 
भारतीय जनता को आयुरवेदीय शिक्षा द्वारा स्वस्थ और सबल बनाना हमारा 
प्रधान लक्ष्य रहा हैं। इसके लिये छोटे-छोटे ट्रैक्ट, 
पुस्तिका, हेण्डविल आदि प्रकाशित कर समय-समय 
पर प्रचारित किये जाते हैं। 
यह जयन्ती, वद्यों में श्रातभाव और जनसेवाभाव की वृद्धि के लिये. हमारे 
निर्माण-केन्द्रों, बिक्री-केन्द्रों तथा एजेन्सियों में प्रति 
वर्ष मनाई जाती है। इसमें लगभग १०. हजार 
रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है । 
५-प्रकाशन-विभाग 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवतका आरम्भ से ही यह सत्प्रयत्न रहा है, और रहेगा, 
कि आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तों के आधार पर सुयोग्य विद्वानों द्वारा निर्मित तथा 
अनुवादित प्रामाणिक ग्रन्थ सरल भाषा और सुलभ मूल्य में जनता को प्राप्त हों, 
जिससे प्रायुवेंद का प्रचार और प्रसार बढ़े । हमारे यहाँ से अ्रबतक दर्जनों ऐंसे 
, ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, जो श्राज आयुवेद-पग्रन्थ-भाण्डार के अमूल्य रत्त-समझे 
जाते हैं। 'सचित्र श्रायुवेंद' नामक एक मासिक पत्र भी गत पाँच वर्षो से प्रकाशित 
हो रहा है। 


(ख) छात्रवृत्तियाँ 


(घ) स्वास्थ्य-प्रचार 


(ड) धन्वन्तरि जयन्ती 


६-दातव्य-विभाग 


आयुर्वेदीय सेवा के अतिरिक्त श्री बैद्यगाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड और भी 
बहुत से जन-हितकारी कार्य कर रहा है। पाठशाला खोलकर निःशुक्ल शिक्षा 
का प्रबन्ध, आ्राश्नसों को सहायता देकर धामिक, नैतिक और चारित्रिक भावना 
तथा साहित्य का प्रचार, देवालय, कूप झ्रादि का निर्माण, सावेजनिक पुस्तकालय, 
चक्षदान यज्ञ श्रादि ऐसे अनेक लोकोपकारी कार्य है, जो केवल हमारे ही 
खज से चल रहे हैं तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में मुक्तहस्त से निरन्तर सहायवा' 
की जाती है। हि 


१ 


हमारा कारखाना केवल औषध-निर्माता ही नहीं है। यह शुद्ध अर्थ में 
श्रायुवेंदीय संस्था हैं । इसका प्रथम उद्देश्य है भारतीय चिकित्सा-पद्धति आ्रायुवेंदको 
प्रतिसंस्कार कर उसके स्वाभाविक मानव-कल्याणकारी गुणों, उसकी विशेषतायं 
श्रौर चिकित्साओ्रों की जानकारी जनता को करा देता। औषध और ग्रन्थ, 
दोनों इसके साधन हैं। इसलिये एक ओर जहाँ हम उत्तमोत्तम औषध निर्माण- 
द्वारा आयुर्वेद की विशेषत। को प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं, वहाँ दूसरी ओर 
इसके उत्तमोत्तम और प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रकाशन का भी समुचित प्रबन्ध करते 
हैं। जिन ग्रस्थों का प्रकाशन कर हम आयुर्वेद का भाण्डार भर रहे हैं, उनकी 
प्रशंसा मुक्तकण्ठ से समस्त देश की विद्वन्मण्डली ने की हैं। राजकीय शिक्षा- 
संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों ने हमारे आ्रायुवेंदीय-प्रकाशन को पाठ्यक्रम-पुस्तकों 
में श्रेष्ठ स्थान दिया हैं। साथ-ही-साथ (कम-से-कम )--यानी लागतमात्र, मूल्य 
पर ऊँचे दर्जे के आयुर्वेदीय साहित्य का प्रचार-प्रसार करना वैद्यताथ-श्रायुवेंदीय- 
प्रकाशन का मूल सिद्धान्त रहा हैं। यही कारण हैं कि बैद्यताथ-प्रकाशन से 
निकली हुईं उत्तम आयुर्वेदीय पुस्तकों का श्राज घर-घर में प्रचार है। हमारे 
“श्रारोग्य-प्रकाश”” को तो जनता ने इतना पसन्द किथा है कि उसके आ्राठ संस्करणों 
में ६८००० प्रतियाँ छप कर हाथों-हाथ बिक चुकी हें। नौवाँ संस्करण पच्धह 
हजार का जो छपा था, वह भी समाप्त हो चुका है और दसवाँ संस्करण छप रहा 
है। इसी प्रकार अ्रन्य ग्रन्थों के भी कई-कई संस्करण छुप चुके हैं । 

आरोग्य प्रकाश--(आरोग्य, स्वच्छता श्रौर चिकित्सा पर सर्वेश्रेष्ठ ग्रन्थ): 
भारत-प्रसिद्ध श्री वैद्याथ आ्रायुवेंद भवन लिमिटेड के मैनेजिंग डाइरेक्टर 
वैद्यराज पं ० रामनारायण शर्मा, वैद्यद्ञास्त्री ने ५-६ वर्ष में बड़ी मेहनत से स्वयं 
इस ग्रन्थ को लिखा है । ग्रन्थ का एक-एक वाक्य हजारों रुपये का काम देता हैं । 
व्यायाम, ब्रह्मचय, भोजन, सदाचार, उत्तम विचार आदि पूर्वार्द्ध के विषयों को 
पढ़कर और तदनुसार चलकर सदा बीमार रहनेवाला रोगी भी बिना दवा के 
नीरोग (तन्दुरुस्त) हो जाता हैं। अ्रन्‍्थ के उत्तरार्द्ध में शरीर में पेदा होनेवाले 
सभी रोगों की उत्पत्ति, कारण, निदान, रोग के लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि 
बड़ी ही सरल भाषा में लिखे हैं ; जिनको पढ़कर विद्वान्‌ से लेकर साधारण पढ़े- 
लिखे, दोनों, समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। इसमें दवाओं के जो नुस्खे लिखे 
गये हैं, वे बहुत बार के परीक्षित, कभी भी फेल न होनेवाले और शास्त्रानुमोदित 


८ श्री बच्चनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 


हैं। शहर हो या देहात--सब जगह, इस पुस्तक के घर में रहने से रोगी को 
तत्काल लाभ पहुँचाया जा सकता है । ञ्रौषध तैयार करने का विधान तो इस 
पुस्तक में बहुत ही श्रेष्ठ है; क्योंकि लेखक इस विषय के निर्णयात्मक ज्ञाता हैं। 
इसके आठ संस्करणों में ६८००० प्रतियाँ छपकर बिक चुकी हें और १५ हजार 
का नौवाँ संस्करण भी समाप्त हो चुका हैं। इससे इसकी लोक-प्रियता और 
उपयोगिता. स्पष्ट मालूम होती है। हिन्दी में ऐसी पुस्तक दूसरी नहीं है, यह 
कहा जाय तो श्रनुचित न होगा । प्रचार की दृष्टि से मूल्य भी बहुत कम रखा 
गया है। ४०० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य सिर्फ १॥॥ ), डाक खर्च ।।>), हमारी 
चार निर्माणशालाञ्रों, ८० बिक्री-केन्द्रों, १५००० एजेन्सियों से प्रत्यक्ष खरीदने 
पर या एक साथ तीन प्रति लेने से डाक खर्च नहीं लगेगा। 

आयुर्वेदीय क्रिया-शारीर--(सचित्र रायल, श्रठपेज्ञी, विलायती पेपर) 
लेखक--वेद्य रणजित राय, वाइसप्रिन्सिपल, आायुवेंद महाविद्यालय, सूरत । 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० द्वारा प्रकाशित “शरीर-क्रिया-विज्ञान” का देश , 
में सत्र ही समादर हुआ था और प्राय: समग्र हिन्दुस्तान के आयुर्वेदिक कॉलेजों 
के पाठ्य-क्रम में पुस्तक नियत हो गयी थी । उसी ग्रन्थ का यह संशोधित और 
परिवद्धित तृतीय संस्करण है । 

आयुर्वेद की इस पुनरुत्थान-बेला में वेद्य रणजित राय, जो स्तुत्य और 
ऐतिहासिक महत्त्व का कार्य कर रहे हैं, उसे आज हिन्दुस्तान में कौन नहीं जानता ? 
आयुर्वेद के संशोधन को दृष्टि में रखकर उन्होंने जो अनेक ग्रन्थ लिखे हें, उन्हीं 
'में से एक ग्रन्थ श्रायुवेंदीय क्रिया-शारीर है। 

प्रस्तुत संस्करण में पाठ्य विषय में तो पहले संस्करण की ञ्रपेक्षा बहुत परि- 
वर्तन किये ही गये हैं, अनेक एक रंगे चित्रों की भी संख्या में वृद्धिकर विषय को 
अधिक सुबोध बना कर पुस्तक की उपयोगिता में और भी अ्रधिक वृद्धि कर 
दी गई है । *मूल्य--११) ह 

आयुवद-सार-संग्रह-- (इसरा संस्करण) हिन्दी में ऐसी प्रायुर्वेदीय 
पुस्तकों की बहुत कमी थी, जितमें एकत्र रोग-विचार के साथ चिकित्सा, औषध- 
निर्माण, अ्रनुपान्, प्रथ्यापथ्य ग्रादि का विवरण समझा कर, सरल भाषा में, दिया 
गया हो । इससे सर्वसाधारण पाठकों के सामने बहुत दिक्कतें आती रहती थीं । 
प्रस्तुत पुस्तक में आयुवेदीय साहित्य की इसी कमी को दूर करने का सफल प्रयत्न 
किया गया हैं। श्री बैद्यनाथ आ्रायुवेंद भवन लि० द्वारा बनायी जाने वाली सभी 
दवाओं की निर्माण-विधि तथा उनके गुणधर्म और प्रयोग-विधि के साथ सभी 
वैद्योपयोगी बातों का सविस्तार वर्णत सरल हिन्दी भाषा में किया गया है। रस- 
“रसायन, श्रक आ्रादि बनाने के यन्त्रों के चित्र भी दिये गये हैं, जिनके देखने से औषध- 


कलकत्ता : पटना : झाँसी : नागपुर। है 


निर्माताओं को काफी सुविधा होगी । «डिमाई साइज के १ १०० पेज के ग्रंथ का 
मूल्य---७) रु० मात्र है। 

आयुरवदीय-पदार्थ-विज्ञान--लेखक : वैद्य रणजितराय, वाइसप्रिन्सिपल, 
आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत । आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान में ग्रन्य दर्शन ग्रन्थों 
की क्‍या विशेषता हैं और क्‍यों है, इस पर प्रकाश डालते हुए आयुर्वेदीय-पदार्थ 
विज्ञान के सभी विषय सरल भाषा में समझाये गये हें । ह 

आधुनिक अन्वेषित मूल तत्त्वों के साथ आयुर्वेदोक्त तत्त्वों का समन्वय 
करने के लिए किस दृष्टि से प्रयास होना चाहिये, का यथास्थान विद्वान्‌ लेखक 
ने स्वमत-प्रकाशित किया है। आयुवेदीय-पदार्थ-विज्ञान अन्य सभी आायुर्वेदीयः 
विषयों का ग्राधारभूत है, भ्रतः उसका श्रध्यापत किस शैली से होना चाहिए, 
इस बात का विद्वद विवेचन करते हुए विषय को नया ही रूप देने काः सफल 
प्रयास किया गया है। मूल्य--६) 

उपचार-पद्धति-- (पंचम संस्करण) सर्वसाधारण गृहस्थ के सैकड़ों 
रुपये प्रति वर्ष बच सकते हैं, यदि उन्हें उपचार और पथ्य का साधारण ज्ञान भी 


हो जाय ; इसी लक्ष्य को सम्मुख रखकर इस पुस्तक का प्रकाशन हमने किया 


3. 


है। इसमें रोगियों की परिचर्या का विवेचत दिया गया है। मूल्य ।<) 

किशोर-रक्षा और ब्रह्मचर्य--किशोर वालकों को हस्तमैथुन-रूपी 
सर्वस्व नाशकारी व्याधि से बचाने के लिये सफल उद्योग किया गया है। पृष्ठ, 
संख्या ११०; मूल्य ।5) 

त्रिदोष-तत्त्व-विमश--लेखक :--आयुर्वेद-वृहस्पति वैद्य रामरक्ष पाठक, 
आआयुर्वेदाचार्य । इस ग्रन्थ में आ्रायुवेंद के आधारभूत त्रिदोष-सिद्धान्त का शास्त्रीय 
विवेचन विधिवत्‌ किया गया है। मानव-शरीर के अनेकानेक द्रव्यों में वात- 
पित्त-कफ प्रधान हैं, इसी तथ्य को केन्द्रित कर विद्वान्‌ लेखक ने ज़िदोष-तत्त्व के 
विभिन्न स्वरूपों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, जिससे ग्रन्थ की शास्त्रीयता 
निखर गयी है । प्रस्तुत ग्रन्थ के अ्रध्ययत्त के बाद त्रिदोष-तत्त्व और पंचमहाभूता 
का ज्ञान सरलता से हो जाता है। आ्रायुवेंद के जिज्ञासुओं के लिए पुस्तक 
उपादेय हैं। मूल्य २॥८) 

पदार्थ-विज्ञान-- (देश भर की श्रायुवेंदीय संस्थाश्रों एवं परीक्षा समिति 
के पाठयक्रम में स्वीकृत) लेखक :--आरयुवेद-वृहस्पति पं० रामरक्ष पाठक, 
प्रिन्सिपल आ० शि० आयुर्वेदिक.कॉलेज, बेगूसराय । इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याया 
में पदार्थ का तुलनात्मक विवेचन किया गया है और द्वितीय अध्याय में स्वास्थ्य- 
संरक्षण तथा रोग के प्रतीकारार्थ उपयोग में झ्ानेवाले पदार्थों का विवेचन किया 


० श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 
जया हैं। तृतीय प्रध्याय में आयुर्वेद के मूल-भूत त्िदोष-सिद्धान्त कौ जननी 
अक्ृति तथा उससे उद्भूत-तत्त्वों की छान-बीन की गयी है चतुर्थ अ्रध्याय में 
आत्मतत्त्व का विवेचन किया गया हैं और यह दर्शाया गया है कि पूर्व जन्मकृत ष 
पापों का परिणाम भोगने के लिये किस प्रकार सगुण आत्मा भिन्न-भिन्न योतियों में. |] 
प्रवेश कर अपने कर्मों का भोग करती है । मूल्य--३।।) 
मानस-रोग-विज्ञान--इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ लेखक स्वर्गीय ड्रॉ० बालकृष्ण- 
अमर जी पाठक ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के अध्यक्ष 
एवं प्रधानाध्यापक के रूप में काफी कीति प्राप्त की थी और एक उच्च कोटि के 
विचारक श्रौर उद्भट मनीषी के रूप में आप सम्पूर्ण भारत में सुप्रसिद्ध हो गये थे । 
इस ग्रन्थ की रूपरेखा पूज्यपाद यादवजी ने तैयार की थी और इस विषय 
पर प्रायुवेंदीय साहित्य में खटकनेवाली जबर्दस्त कमी को पूरा करने के लिए 
डॉ० पाठक जैसे श्रनुभवी विद्वान्‌ वैद्य को यह ग्रन्थ लिखने के लिए उत्साहित 
क्रिया . था । 
आ्राज के युग में, जब कि काम, क्रोध आ्रादि तथा मिरगी (अपस्मार ), उन्माद, 
यूरेस्थीनिया, मातसिक श्रस्थिरता, पागलपंन, हिस्टीरिया आदि मानसिक-रोग 
* मनुष्य जाति कों बुरी तरह त्रस्त कर रहे हैं, यह पुस्तक एक नवीन सन्देश देनेवाली 
है। अंग्रेजी-भाषा के ज्ञाताओं का कहना है कि मानस-सास्त्र जैसा अंग्रेजी में 
है, वैसा अन्यत्र नहीं है । किन्तु, इस पुस्तक से उनके भ्रम का निवारण होगा, 
ऐसा हमारा विश्वास हैं। मूल्य ५॥) मात्र | न्‍ 
यूनानी-सिद्धयोग-संग्रह--यूनानी चिकित्सा-पद्धति का महत्त्व सभी 
जानते हैं। यह आयुर्वेद के बहुत समीप है । इसके नुस्खे, आयुर्वेदीय नुस्खों 
की भाँति ही लाभदायक और तुरन्त फायदा करनेवाले तथा सस्ते होते हैं । एक 
अनुभवी चिकित्सक से थआ्रायुवेंदीय ढंग से संस्कृत के विद्वान्‌ वैद्यों के लिए हिन्दी 
में यह ग्रन्थ लिखवाया गया है । चिकित्सकों तथा सर्वसाधारण दोनों के लिये 
बहुत उपयोगी पुस्तक है। कीमत--२॥।) 
सिद्धयोग-संग्रह-- (तीसरा संस्करण) ओआयुरवेदोद्धारक वैद्यवाचस्पति 
श्री यादवजी त्रिकमजी आ्राचायय के कर-कमलों से लिखा हुआ यह ग्रन्थ है! इस 
ग्रन्थ-रत्न के पढ़ते से प्रत्येक वेद्य को लाभ होगा, इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं 
हैं। डिमाई ८ पेजी २०० पेज के ग्रन्थ का मूल्य २॥॥॥) 
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श्री बेद्यनाथ आयवेंद भवन लिमिटेड । 


22222 


देश के औषध-निर्माण-कार्य में सतत प्रयत्नशील हे । 


आयुर्वेदशास्त्र की सभी दवाएँ 


7५५० 


पाक, तेल, घृत, लोह, मण्डूर, गुग्गुलु, पर्पटी, रस 
रसायन, कृपीपक्व-रसायन, धातु-भस्म 


५ 
८४०४ । 
जंसं--आसव, अरिष्ट, चर्ण, बटी, गोलियाँ, अवलेह, मोदक 

शर्बत, अके आदि-आदि के साथ | : 


सदा 
4 30.0५ ५ छः 22(8॥ 
सुप्रासद्ध अचूक पेटेण्ट दवाएँ 


मिक्‍्सूचर, कासवटी, इ्वासकल्प, हीलर मलहम, हिमालय 
सुरमा, नेत्र-रक्षक, दन्‍्तमंजन, क्षुधाकारीबटी, अक-कपुर 
अकंपुदीना, आदि-आदि सब शुद्धता, निषुणता 
एवं विशेषताओ्रों क॑ साथ 


जेसे--बेद्यनाथ प्राणदा बालामृत, दादूरान, सालसा, कफ- | 


निर्माण करता है 


और ये अमोघ-गुणकारी दवाएं सर्वताधारण को सारे 
हिन्दुस्तान में बंद्यगाथ की ४ निर्माण शालागओं, 
८० बिक्री-कन्द्रों, तथा १५००० से ऊपर एजेन्सियों 
द्वारा सब जगह एक ही मूल्य में एक 
ही नियम के अधीत प्राप्त होती हें । 


+7-२२०७+-०-- ॥*5 «कट --->न्न्ड 
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आयुर्वेद की स्वतोमुखी 
अभिवृद्धि का प्रतीक 


पचित्र आयुर्वेद 


आयुवद-जगत्‌ में सर्जन सम्तादृत, सर्वाधिक बिक्री होनेवाला, 
आयुवद-विज्ञान का प्रमुख सचित्र मासिक पत्र 


इस मासिक पत्र में आयुवद-सम्बन्धी विविध विषयों पर 

अधिकारी विद्वानों, अनुभवी चिकित्सकों तथा अनुसन्धान- 

- कर्ताश्रों के लेख सुबोध-सरल भाषा में दिये जाते हैं, ताकि 

8. वैद्यों से लेकर सर्व साधारण -जनता तक स्वास्थ्य-विषयक 
| आयुवेदीय सिद्धान्तों को समझ कर उपयोग में ला सकें । 


ज 


आयुर्वेद के विद्यार्थियों, अध्यापकों, चिकित्सकों तथा 
सर्वेसाधारण में आयुर्वेद के: प्रचार की दृष्टि से कई 
कठिनाइयों के बावजूद भी आर्ट पेपर पर छपे अनेक इकरंगे 
बहुरंगे चित्रों से विभूषित १०० पृष्ठ के इस उपयोगी पत्र का 
मूल्य #हमने एक प्रति का ।:) आने और वाधिक चक्ता ४) 


मात्र रखा है । इसी चन्दे में स्थायी ग्राहकों को विशेषांक 


भी दिये जाते हैं । ८: ०.४. शक | 
प्रकाशक : 
..._: श्री बेदयनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, 
पु १ गुप्ता लेना कलकत्ता-६ $ 


मं प>, 


प्र 


ने 


